प्रभोत्तर रंनचिंतामणिका उपोदात, 


देव हो कि इस ग्रन्थ प्रथम, जैरी किस सववर्े करेजातें हैं! और जैनी होक 

!ः क्या क्‍या करना चाहियें! वो अधिकार है. उसपौछे भार्गाचुसारीका, समकि- 

श्रावकके घारह बरत और साधुके मार्मका अधिकार, चोौदह ग्ुणस्थानक्का स्वर 

कितने हैं उन्होंकी संख्या, कमेकी प्रकृति कितनी है! कम किसतरहसें: 

ः ! कमें क्‍या पदाथे है! कमे क्या फछ देते हैं ! कपे क्या करनेसे नाशः होते 

नाश करनेका क्‍या उपाय है! शहस्थ धरम, पूजा भक्ति और पश्ुजीका किस: 

वहुतमान करना * किस तरह शुणग्राम करना ? क्या क्या. भावनाएं भावनी £* 

देवद्रव्य भक्षणसें, ज्ञानद्रव्य मक्षणस और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या जुक- 

हेता है | वो और उसी मतरूवकी कथाएं, धमेप्र्॒त्तिमं शास़के आधार ओरः 

पत्नांक सहित विविध भकारके प्रश्नोंत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिक्रमणके हेतु, और- 

किस प्रकार की जाय ? विसीके चिंतवन इत्यादि दश्ोयें हैं. तदनंतर- 

है चक्‍्त क्या क्‍या करके संथारा करना! उसका स्वरूप, और राक़िमें सोनेके- 

विधि, प्रतिष्ठा, दिक्षादिके मुह्ते बगेरः पस्तुओंके स्वरूप बतलाया।है कि; 
गात्माके हिरंकतो हैं वो अनुक्रमणिका अवरोकन करनेसें चिदित हो. लायगा. 

प्रिय पाठक .महाज्षय ! इस ग्रंथकी रचना फरनेंमे पेस्तर भेरा दिल पक्‍रहत ना 

* केकिन मेरे परममिय मित्र रायचंदभाइ उदेचंदजी आदिनें प्ुश्ञकों वहुत्सी: 

जिससे मेरे दिछमें आया कि-पेरेमें शास्न रचनेकी सामथ्येता,तो. नहीं 

> » पढनेके शुरूमे कक्का घूंटते हैं ओर पीछे अभ्याससे करके वै- 

" हैं, दैसें मैमी इन हेतु भाइयोंकी मेरणा है तो थोह्यः 

४ जो बातो जिस पत्रमें होय उस नॉधके साथ जाहिर- 

"| समजमें छेना सुगम हो पढ़ेगा, और प्ुुनकोमी यह कि- 

करनेसे प्रमादका संग छूट जायगा; फिर शास्रकी पढ़ी हुई" 

आ जायगी-ऐसा विचार करके जिस जिस सम्रय जो जो: 

“, या भरे पास मेरे धर्मस्नेही बैठते ये उन्होंने जो जो भपश्न किये: 

“ दाखिल किये हैं, इसी सवब॒के लिये इस पुस्तकों ऋमझा 














४ 


इस ग्रन्थकी, मुझ्यतासें तो जैनवान्धवोंके हितार्थ रचना है; तदापे इस पं 
अन्य धमकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकें मार्गाहुंसा- 
रैके गुण बगैरः कितनीक आत्मिक वातें है कि जो कुछ धमेवाछोकों पसंद पढें और 
उपयोगी होगे वेसी सामिल रख्खी गई हैं। इसीसे अन्य धर्भवालोंकों भी मध्यस्थ हाहि 
रखफर सा क्या है! और झूँठा क्‍या है! वो ध्यानमें लिया जावे. ओर इस वा- 
बतका शोच विचार करकें यह किताव पंढी जाबै, या वे पह छेवें तो उन्होंकोंभी 
जरूर अत्यंत छाम-फायदा माप्त होवेगा. अगर तो कोइ कोइ बात या वाबत समममें 
न आ सके तो उस संघंधमें मरुश्कों मश्न लिखें भेजे जायेंगे तो बेशक 'में उनका योग्य 
खुलासा विदित करंगा, ; 
शुरूमे यह पुस्तक वनानेके वक्त मेरा छपावानेका ईरादा विलकुछ न या; परन्तु 
मेरे मिय स्वदशनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी भेरणासें छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय 
सानुकूल हुवा. 
इस पुस्तकफे खरीददार हैं आर दूसरेभी बहुत खरीदनेवाढ़े उ- 
के करके करे हिये वहुत नकछ छपवानेके सच पेस्तरसेंही पेसे- 
' मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आहचति छपकर बिक चुकी हैं और 
० हिंदीभाषामेंभी इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासें मकसुदावादवालें रायबहादुर 
बस ” साहवकी भव्य जीवके हिताये छपवानेकी इच्छा हुई और वाबु साहवने 
मुन्नछं फरमाया उससे भेने वाबुसाहवकी तफेसे यह किताव छपवाह,..*|/ 
मेरी लिखी हुई गुजराती किताब उपवानेमें भेरे मित्र कुंबरजी झुणंदणी 
भावनंगर निवासीने वहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह ।ऐ्ेरे छेखके हस्तदोपक़ा 
'भी वे सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते ये जे [ हटने ] उसके लिये पर्- 
सनीय महेनत लीथी; वास्ते मै उन्ह महाशयक्ा उपकार हुं क्यों कि गुजराती 
भाषाका [यह] पुस्तक सुधारा गयाया तो उसपरतें यह हिं ठीक वनानेगे भाया. 


पुनः यह पुस्तक वनानेमें मेरी शक्ति प्रुछित करनेवाले भ'परे सबसे पेस्तर उप- 
कारी पुरुष ये कि मिनका में कुछ वर्णन करता हुं।-मैं जब आठ बड़ी उमरका हुवा 
तब अहयदाबादवाले ज्ञाह ठाकरसी एंजाभाई कि जो भरुचमें दफ :तरदार ये. उन्होंका 


मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुजकों हमेशाः नियम धार" _ ढरनेका द्िसाये 
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दौर पोषध बगेरः करनेका अभ्यास करवाया. उस दिनसे मेरी स्वधमेपर विशेष 
अभिरुाचि-औीति उत्पन्न हुई- ग 
पीछे मेरी चौदह प्षेकी उंमर हुई उस वक्‍त श्री दुकम मुनिजीका समागम हुआ, 
तो उन्होंने हुश्षकों आगम सार नवतत्वके छूटे बोल शिखाये, फ़ितनौक अध्यात्मिक 
बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूज पढने-वांचनेकी छुट्टी वतछाइ। जिस्सें मैने ब- 
ह॒तसें ग्रंथ बहुत वक्‍त बांच लिये उससे घुभ्ककों स्थाद्गाद मागेकी भरद्धा हुए. 
कुछ समयके वाद आवककों स्रूज पढने शुनासिब ही नहीं हैं ऐसा झझकों 
विदित हुआ, और श्री हुकम सनिजीका बताया हुआ एकांत मांगे जैनबैलीक्े 
आगमोंस विरूद्ध फपनवाला समजनेमें आया, उससे संवत १९२१ की सारम मेने 
थी हुकममुनीनीका प्रसंग छोड दिया« - 
तत्पशांत्‌ पंजाबी तप्श्वीजी साहव श्री मोहनछारूजी और ' मुुनिमहाराजजी, 
साहब बुंटेरावजी महाराजका पसंग हुवा, जिससे उन्होंके पाससे मेने स्याद्वाद मार्ग 
समन लिया, और भावकके थारह व्रत अंगीकार कियें, और कितनीक वादोंका 
बोधभी हुमा. 
उस वाद संवत १९४२ की सालमे घुनीमहाराजजी श्री आत्मारामजी साहब- 
जीफी प्ुश्ककों भेट हुई और उन्होंके भसंगसे ज्यादे बोष प्राप्त हुआ« 
संवत १९२८ की सालके वाद मेंने व्यापारकी उपाधि कप्रती कर ढाली, उ- 
से शास्रावकोकनकी उत्तम तक हाथ लगी, उसमें थी कलिकाहुसबंह देमाचार्यजी 
महाराज, श्री हरीभद्रस्रीजी और न्यायशास्रपारंगत भ्रीवद्‌ यशोविजयनी पगैरः 
अनेक आचायेजी ओर महोपाध्यायनी आदिके पनाये हुवे ग्रंथ वांच लिये, जिससें 
अच्छा वोध हुवा. कहनेका तात्पंय यही है कि मेरेमें यह पुस्तक वनानेकी जो कुछ 
भक्ति प्राप्त हुए सो सव उपकार उक्त महान्‌ पुरुषोकाही है, और उन्हीकाही आभारी- 
' क्रणी हुँ कि जिसका वदला देनामी दुरूभ है. 
इस पुस्तककी शुजगती अतके ३०५ पत्र तक आचाये महाराजजी श्री आत्मा 
रामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये ये, और पोछेके विभागके पत्र उर्नईं 
महात्मनजीकों में भेजनेवाछा था; मगर अफशोपका झुकाय हैं कि उतने पक्तमें उन 
आचायेजीका स्वगेवास हो गया; उससे मनका संकल्प मनहींगें रहगया. बस इतर 
बात पेरे उपकारी महाशयो््ती निवेदन करके मै नमस्‍्कार-करता हुं. 


दे 
अब इस एस्तकके पढनेवा्ले ' साइबोर्स मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक 
निवाढखेलके जैसा पनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गइ हो तो उसें आप 
छुपाद्नन सुधारकर पढनेकी तसदी छेवें ओर थो भूछ झुझकों विदित होनेके लिये 
दयाछुताएं लिख भेजें कि मिससे वो भूठ सुधर जाय... अलम्‌ 


भरुचवंदर आप खधमिंयोंका कृपामिलापि 
संवत १९६८ . ४ 
प्रथम श्रावण वद बीज अनृपचंद मलुकचद्‌, 


अठारह दूषण निवारककी भूमिका, 
रा 55 का. ाााआंशाओं 


इस ग्रल्थमें प्रथम आस्तिक मतकी सिद्धता बतलछा करके नास्तिक म्रतका 
खंडन किया गया है, उससे पाठक महाशर्योकों यह पुस्तक पढनेसे आर्तिकमतकी 
हउ श्रद्धा हो सकेगी. तत्पश्चात॒ अठारह दूषण सहित जीव हैं उसका वर्णन किया 
गया है ओर उन्ह दूपणोंसे क्‍यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त 
हुआ जाय वोभी वतलानेमें आया है. उक्त वावतोंका स्वरूप किसि ग्रन्थ अछग 
दर्शाया गया न होनेके सवव। कितनेक धमेमिय वान्धवोंकी प्रेरणासें भरने विविध 
प्रमाणिक शास्रोंके आधार युक्त भव्यनीव हिताये यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीके 
विभागमें जैनसप्ुदायका कैसे सुधारा होय उसका वर्णन किया गया है; तथापि मेरी 
मतिके दोपसे करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध छिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठकः 
गणकों मेरी नम्न प्राथेना है कि शास्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें. 

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती छिखान आचायजी श्रीमान्‌ विजयानंदसूरिजी 
महाराजजीके शिष्यानुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री इंसविजयजी महाराजने सं- 
शोधन कर सुधार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी मंहेनत ले कर 
अहमदाबाद निवासी स्व॒धश्नाता धपेज्ञ हीराचंद कक्लमाइ शाहने सुधार लिया था 
जिस्सें (विद भाषामें सुगमता प्राप्त हुए वास्ते में वै दोनु मद्ाशयोंका उपझार मानता 
हूं. पुनः मुझकों मिन मिन महाशर्योने सम्यकत्व वोध किया है, और श्रीमान्‌ हरिभद्र- 
सूरीनी वर्गेरः तत्वज्ञ आचाये महाराजनीके ग्रंयावछोकनर्से करके जो वियल वोधु 
हुवा है 'कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया-वास्ते वो तमाम उपक्रार उन्ही महार 
पुरुषोंका है. महाशय ! इसमें किसी समज फेरसें श्री वीतरागनीकी आज्ञा विरुद्ध जो 
कुछ लिखा गया हो तो में त्रिविध मिच्छामिदुकई देता हुं. शैव३ 





प्रश्नोत्तरत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका, 





विपयसंख्या 


१ जैनी किस लिये कहें जाते हैं ! .... 
२ जिनजी वो कौन हैं? 

पूर्वोक्त रागद्रेघादि किन्ने जीत लिये हैं ! 
४ त्ीर्यकरणी वो कौन हैं! गा 
« तीर्थकरणी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है? #.. 
६ सिद्ध हुवे सामान्य फेवलीजी और तीर्थकरजीमें क्या तफावत है 
७ वत्तेमान समयमें कोइ तीर्थकरनी हैं * 


>च्य #चकी 0 8 #्यो उतएछी ढक. नयी थ््‌ 


८ तीथेरक्षक देवताओंकी मददसे वहाँ जा सके या नहीं? फोई पेस्तरके . 


बक्‍तमें जाकर आया हो तो उन्हके नाम जाहिर करो 

९ तीर्थकरजीकों देव किस लिये मानने चाहियें ! 

१० अन्यम्रतावरूुंवी जिन्‍्हकों देव मानते है उन्हकों अपनभी देव माने वा नहीं? 

११ अन्यदेव दूषण युक्‍त हैं ऐसा क्‍यों कहा जाय ? 

३२ तीयथैकरदेवजीने आगम लिखे हैं या ओर किसीने लिखे है ! 

१३ पेस्तरके आचायजीनें क्‍यों नहीं लिखवाये ! 

१४ देवद्धिगणिक्षम[श्रमण आरंभर्से क्‍यों नहीं ढरे १ .... 

१९ थे आगम किनके अुखसें सुत्ने चाहियें ? 

१६ शुरुमद्वाराजजी किंसकों मानने चाहिये? ग 

१७ पूर्बोक्त सब थुन न हों; मगर कर जानते हो तो उन हे मुख्से 
धम सुल्लेम क्या हरकत है? .... 

१८ यत्र्‌ फिंचित्‌ सारभूत धमेतत्त क्या है सो कहो! 

१९ धमकी योग्यता किस रौदिसें हो सके ! 

३० मार्गानुसारीक गरुणका विवेचन क्‍या है? 

२१ समकित दो क्या है! ६.2० 
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न्ग्भ 


4 


३२ निश्चय समकित धृष्टिकों व्यवहार समकित होने यां भहीं ! 

२३ व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होगे या नहीं ! 

२४ अकीले व्यवहार समकितसे क्‍ये फायदा होता है ! 

२५ देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ! री 

२६ प्रतिंमानीकों पूननेसे क्या मम है प्रतिमाजी कुछ -भगवान नहीं है तो 
उनकों कैसे भावसे यूजनी बाहिये ! हर 

२७ सामान्य मकारतें जिनमक्तिकी रीति आर छाम वैतलाये; परंतु ऋमसे 
करके हरहमेशां किस प्रकारसें भक्ति करनी ! वो कह दो 

२८ पृष्पपृजा करनेतें पृष्पोंके जीवोंकों पीटा होती है उसका क्या करना ! 

२९ नेवैद पकाया हुवा धरना ऐसा किस शात्षमें कहा है ! 

३० दीपकपूजा कौनसे शास्में कही है! हक की 

३१ गुरुभक्ति किस प्रकारसे करनी ! .... 2 

३२ गुरु छोमी हो तो कैसे करना! .... 


३३ कोई ऐसा कहता हैं कि ज्ानसें करकेंही ध्मे होता है, क्रिया वो तो 


4० सन्‍न्‍न्‍म पन-नक नल तक न नक+न ने 


सिर्फ कमे है, उससे किया करनेसें थम नहि होता; वास्ते कमि क्रिया 
रुचि न होंगे तोभी ज्ञान पढ़े हुवे होने तो उनकों शुरू भाननेमें क्‍या 
इरकत है ! 

३४ गुरुमदहाराजजी न होने तो धमेकरणी किसके आगे करनी ! .... 

१५ पमे वो क्‍या है! 

३६ आत्मिकम सो क्या ! 

३७ अनंतज्ञान किसकों कहते हैं! .. 

३१८ आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ! 

३९ आत्मा कैसे करके कवरस आप्छिदित हुवा है ! ३ 

४० कमरे वे क्या हैं! और थे जीवके साथ क्रिस रीतिसे परस्पर मिल गये 
हैं! फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते है? या फेरफार होते हैं ! 


* ४१ जीव और पुद्गलक कत्तो कोई है! 


१३ 


२४ 
१४ 


१४ 


३० 
११ 
३१ 
२१ 
२२ 


श्रे 
२९ 
२५ 
श्ष्‌ 
२५ 
श्५ 
२५ 


१६ 
शरद 


है 
४२ आत्माके चेतन गुणकों कम जढ होनेसे किस तरह ढांप सके ! या 


बेष्टित दो सके | .... रे स्ट 
४३ आत्मा निरन्तर केसे करके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें 

फ्रेरफारभी होता है ! और किसी वक्‍तभी झुद्ध होगा या नहीं * श्८ 
४४ कस रहित हो जाय उनकों फिर कमे नहि छगते हैं; #.... झे० 
४५ कम आते हैं वो नजर नहीं आते हैं। वास्ते आते हैं ऐसा कोनसे अज्ु 

मानसे सिद्ध हो सके १ २२ ३०. 


४६ कर्मके संयोगसे परिणाम विगत हैं और नये कर्म बंधे जाते हैं-इसी 
तरहसें परंपरा चली जाती है, तब कमसे मुक्त किस प्रकारतें होगे १ १९ 
४७ शुभ कमे पृष्ठ होनेंसे वैभी पुक्तिकों रोकते है। वास्ते पुन्य ओर पाए 


दोचु त्याग देने लायक कहे हैं उसका क्या १... बे ३६ 
४८ आत्मा निल् है कि अनिल है! .... ; _३छ 
५९ जीव मरता हैं ऐसा सब जगत्‌ कहता है उसका खुलासा क्‍या ! ३१७ 


५० कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत कक मानते हैं, 
कि जीव, इखवर या खुदा या देवके वहांस आठा है और वही पीछा 


चला जाता है उसका क्या खुलासा है! ._.... हे श्द्‌ 
५१ जैनशास्रमें क्या क्‍या विषय हैं ! .... । ३८ 
५२ जैनशास्रमें कितनेक मफारके कम कहे है और वै के क्षय हो जानेसे क्‍या 

क्या शुद्धि होती है ! के बट ३९ 


६६ उक्त कथित आठों कमे, जीव क्या क्‍या करनेसे वांधता हैं! 


श्ट 
५४ जनदशनक्े भीतर कमे वांधतेहीके साथ उनकी अव्कायत की जावे और 
पुरातनके बांधे हुदे कम नाश किये जावे उसके वास्ते क्या उपाय घृत- 
लाये गय हे [ ७ 


५९ इस सुनवका थम, मेनवालेदी कर सकते हैं या दूसरेमी कोइ कर सके ! १०३ 
९६ ऐसा समझकर जैनभर्मक्रे ऊपर राग रझुखे और दूसरे धर्मोपर द्वेप रख्खे 
तो युक्त है या नहीं! शत ५०० १०४७९ 


५७ अधमिनीबेकि ऊपर द्वप करें फिंवा नहीं करें ! .... +-.. दण्षू 


न्कीधा तद.. आखबात 


| 
७५८ अन्यपमंदाढे पमेकरणी करते हैं घो निष्फल जाती है या नहीं! १०५ 
५९ जेनमेंभी वहुतसें गच्छ है वै सभी शुद्ध हैं या नहीं ! ०... १०६ 
६० इस कालमें देव आता है या नहीं ! न आनेके सवव परदेशी राजाफ्े 
विवादमें पेस्तर कह वतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं! .... (०८ 


६१ सूत्र-नियूक्ति-भाष्य-चूणि और टीका यह पांचो अंग तुस्य माननेमें आते 


हैं, ओर कोह नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है ! १०९ 
६२ उनसाठवे पश्म्में कहा गया है कि दश्यूत्धरके वचन प्रमाण करना ऐसा 
शर्म कहा है और देवद्धिगणिक्षमाअ्वणजी तो दक्षपूधरभी न ये तब 

वो कथन किस तरहसें प्रभाण किया जाबै ! ._.... . ११! 

६३ पाह्न वा अश्यंतर तप्थयों करनेसे निजेरा होने कि पुण्य वंधा जाता है! १११ 

६४ आत्मतर्वका ज्ञान न होगे उसकों तपश्नयों करनेसे क्या, छाभ है! ११३ 
६५ गीदार्यक्ी नीआ नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसकों कुछ फायदा होने 

या नहीं ! ल्‍् ११२ 
६६ इस छोकक्े ऊपर छोककी बांछना रहगह है ओर तप बगैरः करै उसका 
छाम किस प्रकार होगे ! फिंर उपदेशमाछाकी गाया ३२५ में कहा है 

कि अज्ञानी तप करे थो निष्फुल होवे) वास्ते उसका क्या खुलासा है! १११ 
६७ यात्रा करनेके लिये तीयोर्मे जाना उससे क्या फायदा है? जहाँ अपन 
रहते है पहांभी भगधंतजी तो होतेही हैं, तो दीवैभूमीकी यात्रा करनेसें 

क्या विशेषता है ! ».. ११६ 

६८ सामायिक पोषध और प्रतिकमणके अंदर आभूषण ररुखें जौय या नहीं ! ११७ 
६९ कोह़ झनी संयम अष्ट हुवे हैं वे प्रहत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध 

प्रद्पणा करते हैं तो उनके पुहसें धपे श्ररण करना या नहीं ! १ ८ 
७० साधुनीमहारानके पास कोड शख्स दीक्षा छेनेक्रों आबै तो उन शख्सके 
मातापिताकी आज्ञा प्रिछ्ल चुकी है या नहीं ऐसा निभ्रय कर, पीछे दीक्षा 

देवें या एज बिगरभी देवें! .#.... 54 कह ११९ 

७१ आबक प्रतिक्रमण करता है वे हरएक वस्तुओंके क्या क्या द्वेतु हैं! १११ 

७२ प्रतिकमण कौनसे व्दृत करना मुनासिव है ! _.... ०... १२७ 


५ 


७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक है उसमें कौनसे कौनसे आचारबी 

शुद्धि होती है! ..... “०. १२७ 
७४ ह्ञान पहनेसे वा श्रवण फरनेसे अगर वांचनेसे क्या छाम होता है! १६६ 
७५ किसी गर्छवाले कहते है कि छ पे और कल्याणिक दिवस सिवा 


पोषध नहीं करना उसके संबंधर्म सत्य क्या है (.... १६४ 
७५ पजूसणर्मे कस्पसूत्रही बांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्‍या 

सबब है ! हल नर न ध् १३६ 
७७ अंजनशलाका कौन कर सके १ #.... १६७ 
७८ इस काहमें धर्मंसाघन करनेवालॉमें किदनक दुःखी मालूम होते है आरे 

अधर्मिजन सुखी दृष्ठिगाचर होते है उसका क्या सब्रव है ! १३७ 
७९ आवक आराथक होवे तो कितने जन्ममें सिद्धि भाप्त कर) ...... ११८ 


विचरे तब मागेमें क्या क्‍या बस्तुये साथ होती है ! १३८ 
८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो फिस प्रकार उत्पन्न होता है! ओर घढता 


है सो किस तरह वढता है !._.... ११८ 
८३ घासुंदवज्ी भरकमें जाते हैं उसका क्या सबब है! ०. १४० 
८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना! न २४ १४० 
८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना _.... न «०. (४६ 
<५ रुपस्थ ध्यान किस तरहसें करना .... . . #-.- ्. १४५ 
<६ रुपातीद ध्यान फिस तरह होता हूं ३22 जज... भ३ 
<७ जैनमें समात्रे चहानेक्ा मांगे है या नहीं! ...... १४७ 


८८ कितनेक नेनधर्मि नामधारी तेरापंथी चेतांवरी कहते है कि भगवतीजीमें 

पत्र ६१३ की अंदर असंजमीकों दान देनेसें केवछ पाप होनेका कहा है; 

चास्ते दान न देना वो दरस्त है या नहीं .... १४७ 
८९ ऐसे, जैनमें धहुतसे मत है, क्या उन छोगोंकी आत्माका ढर नहीं होगा ! १५३ 
६० आत्मग्रदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगनीकी छपी हुई शैकाके 

पत्र १०३ मे हैं उसका सवद क्या है! बन शत १५३ 
९१ सुनि कंखा मोहनी कमे बांधे यह अधिकार किस ग्रंथ है! ..... १५३१ 
- ९२ झबनपतति वंगैरः नीचे रहेनवाडे देव देवोकर्म जा सकें या नहीं! १५३ 


ड़ 
३ तामली तापसने साठ हजार वषतक तपस्या की वो झुफतमें गद कहते है 


उसका क्‍या मायना है [ हक के १५१ 
९४ हुंगीया नगरीके श्रावकफा अधिकार कहां हैं! . .. ०... १५४ 
९५ अमवी कहां तक चढ सके !..“#... १५४ 
९६ आ्रावकके तरत छिये बिग दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है! !५४ 
९७ छठ्ठे ओरेगें जो जीव होवेंगे उन्होंक! कितना आयु होवैगा ! ..... १५४ 
९८ पांच हंद्रियोर्मे कामी इंद्री कौनसी और भोगी फोनसी |... (१४ 
९९ श्रावक संथारा करे तव सबेधा पांचोत्रत अंगीकार करै ? «»». ११४ 
१०० श्रावक रात्रीमं पोषह करे तव दीया रख्खै या नहीं ७»... शपर 
१०१ श्रावक्र मिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है !, और पूजनके कार्य 
उनका व्यय करे तो कुछ हमे है !.... «»« .». १५६ 
१०२ गुहमंदिरमें नेवेद्य-फह-अक्षत वगैरः रखते है उसका क्या करना | १६६ 
१०३ सचित्त-अचित्त-मिश्रका क्‍या क्या समझना ! बल... रद 


१०४ वहुशशील दो नियंठे-ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशल तो भगवर्ताके 
*  पचीशवे शतकर्मे मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे है. जव मूलगु 


नमें दूषण लगे तब संयम गुनस्थानक फैसे रह सके! #.. १६८ 

०९ अठारह भाष दिशा किस प्रकार हैं ! न 3. १६९ 
६ नौ परकारसें पुण्य वाघे वो किस ग्रंथ लेख है ! / 0... १६९ 
०७ व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ! ह १७० 
१०८ सिद्ध भगवान्‌ कौनसे अनंत है ! .... #... १७१ 
१०९ पॉषध फेर हैना ! ओर उसका काछ किस तरह ह ! १७१ 
११० पौपधकी अंदर वर्षाकालमें आवक जप्रीनर संथारा करे या पाठके ऊपर! १७१ 
१११ साधुनी पुस्तक रख्खे था नहीं ! कक्‍ ,.. १७२ 
११२ देवता और देवीका संग-काममोग किस तरह होवे ! ..... ७२ 
११३ देवता महुष्यके साथ भोग फरे ओर मूल स्वरूपमे अवि!_...... १७२ 


११४ चेद्रपा पूर्णिमाके वाद थोडा थोदा ढका हुवा चला जाता है और शुद्दप 
प्षम प्रतिषदा्स खुलना हुवा चला जाता है उसका सबब क्या है।_ १७३ 
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११५ आचार पेचमहावत रहित होपै तो वो आचाय कहे जानें या नहीं! १७३ 


११६ ऐसें शुणवंत आचाय न हो हो क्या करना |... १७४ 
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जीकों ज्होराते हैं सो क्या करना ! 75 ». (७९ 
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११२ शुद्धअशुद्ध क्षायक्र समकितके भेद किस ग्रेयमें किस जगह वतलाये हैं? १७३ 
१२३ चार अलुयोग है उनमें निधय कौनसा और व्यवहार कौनसा है।_ १७४ 
१९४ नोकारसीका काल सूर्योदयर्स दो घटी तक कि हथेलीडी रेसाए मालूम 


हुवे वाद दी घदी तक है! ... १७७ 
१५५ पश्ुजीकों वद्ध पहनानेका अधिकार शास्तमें आता है और नहीं पहनाते 
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१२७ तीर्यकरनी फोनसे आरेपें होगे ! और कौनसे आरेंगे सिद्धि परें! . १७९ 
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१८१ 
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३४ आपककों सूत्र पदनेकी आज्ञा है या नहीं 
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१३६ नातेरें-गधवापवाह करनेका रिवाज हिंदुओमें न होनेस स्रीएं वाठहत्या 
करती है तो वबंधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा 
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विकर्प करनेमें आता हू ! हा १८९ 


१६९ केवलज्ञान तो निर्विकत्प दश्षासेही प्रकटता है, तव विकरपरूप भावना 
ओर पूजा प्रतिकमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो के 


कैरनेस क्या छाभ है! १९० 
१९४० आत्मा प्रभावका अकत्तो कहा है ओर ये प्रहच्ि तो क्तापनेस होती 
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१४१ आत्मा निर्वषिकरप और अकरत्तों होनेपरभी कत्तोपनेस व्रत पच्ुरुखान, 
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१४४ आत्माकी शुद्ध प्रहत्ति किसतरह हो सके! #.... ९८ 
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निजरा दोवे वो अरूपी क्यों होगे ! २२० 
१५६ जीव अरूपी है और नो तस्वमे जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु 
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१४७ संवरके सत्तावन भेद अरूपी के हैं और संवरकी प्रहत्ति पहारसें मालूम 
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(४८ संवरनिनरा मिथ्यात्ति करे या नहीं ! ग २९९ 


१४९ मिनमंदिरत पगमुीफे अंगहूहने मैले वा फ़रेलेका उपयोग किया जाय 
तो उसका दोष कार्यभारीकों छगे या सव भावकोंकों छग |... २९६ 
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१५० पंदिरम बरतन साफ किये बिगर उपयोगम लेप तो क्या होवे! . २२२ 
१५१ मंदिरमें मकही बगैर: के जाले होंगे उसकों न निकाल दाडै तो आज्ञा 


तना लगे ! और उनकों रखकर पूजा करे तो क्या है!,.._.... - २२३ 
१५२ प्रश्ुुगीकों जहांपर फेसरकें तिलक किये जाते हैं भहांपर सुझे चांदिके 

पतरे लगाये जाते हैं वो व्यानबी है या नहीं ! ..... ; .... ६ २२४ 
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१९४ जिस जीवने मरणेके समय शरीर वोशिराया नहीं, वो भरीरसें शुभाशुभ 
जो क्रियाकी होगे उसेका शुभाशुभ दोनु फल होगे या नहीं :..... २२२ 
१५८ जो जो वस्तु वोकषिरानेमें आती हैं वो इस भवकें अंत तक बोधिरानेमें 


आती है तो आते भवमें उसकर पाप आदे या नई ( «०». ११२४ 
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१६० मुक्तिमें क्या सुप्त है कि ह्ुक्तिका प्रयास करना ! २२७ 
१६१ भर्ुष्य मरनेके समय संथारा करें सो किस तरह करे ! और उसमें क्या 

चिंतगन करे! ओर उससे क्या छाम हावे | ..... २२९ 
९६२ आत्मारामजी महाराज-विजयानंदसूरिजीकों प्रश्न लिखेये उन्होंका क्या - 

जवाव है ! ब्ब्र २६१६ 


२६३ भरनेके वक्त समाधिमें चित्त रहते उस वास्ते कोड जाप करनेका कहा हैं! २३७ 
१६४ साधारण द्रष्यमें धमेश्ाला घनवाइ गइ हो उसको आवक वपराश्षम लेवे 


या उसमें संघ वगरः को जीमाव तो श्रावकर्कों मुनासीव हैं! ...... २११८ 
१६९ थुदगर कितने भकारके कहे है! .... का २३९ 
१६६ परिहारविशुद्धिचारित्र कितने पू्े पढ़े हुवे अंगीकार करै ! ..... २३९ 
१६७ सिद्ठमहाराजजीकों चारित्र कहाजायैं या नहीं न... रे३० 
१६८ विभंगज्ानवालेकों दशेन होवे या नहीं २० 
१६५ प्रुनीकों अशुद्धगान आहार पानी देनेसे क्या फल होने ! २४० 


१७० भायश्रित लेनेका भाव है ओर उस अरसेमें म्रणाय तो आराषक होवे 
यथा नहीं | ने न्द रे ७ 
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: १७१ बढेंगें वढ़ा दिनें फोनेसा था कितना होंगे! और रांत्री फिंतनी होने | २४० 
. १७२ आवक पौषध लेकरके घमेकृयों करे सो अधिकार किस तरह है |... २४० 
: ७७३ भव्यजीव है सो सवी सिद्धि वरे तब सब अंभवीही ब्राकीमें रहें यो नहीं! २४१ 


१७४ समकित' सहित कौनसी नरकेतक जाते | १४१ 
१७९ धुस्तक और पतिमाजी होते पेंहा हास्यविनोद करनेसे आशातना हगे- 
यानही!' «»- हा २४९ 
१७६ श्योपशमभावके समकित और उपश्ममभावके समकितमे क्या तफावत है.! २४१ 
१७७ भ्रावक खुले मुँह वोढे तो दुरस्त ह | ६.७. “० «« ८ रैश२ 
१७८ पूषेका ज्ञान कहांतक रहा |: ,....  . ..७.. «४ रह२ 
१७९ भ्रशुनीका शासन कहांतक रहेगा ! «६ ४४७. ४. २४२ 
१८० पविधाचारण जघाचारण मुनी नंदीशर द्वीपमें जिनमतिमाजीका वंदन के- 
ज़ाबै ये अधिकार किस ग्रंथमें है! ...... “7 ....! २४९ 


१८१ आवक, आवककों और आविकाकों व्रत ग्रहण करा सके या नहीं! २४३ 
, १८२- श्वककों फासुक पानी पीनेसें क्या फायदा है! क्‍योंकि आरंभ तो 
करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवे उससे केंयो 


फल है ! ने मिली २४३ 
८३ आवक निनमंदिरिमं जावे वहां अच्छी आंगी रची गह 'हो तो या पंथ 
गुणगान होता होवे तो वहां उनकों कया चितवन करना |... ९४७४ 
१८४ पिछले भवमें आयुष बांधा होगे उसी मुजब पूरा होगे या किसी तंर- 
हसे कहे | ०००० २४४ 
१८९ साधुनी गॉवम प्रभेश कर तो उन्होंक्ों बाय गीतके साय सहामेया करके 
स्पानिक शात्रमें कहा हे ! ३३५ २५६ 
१८६ वर्षाकालमें चीनी [ खांड ] बगैर! का ह्याग करनेका कौनसे शाक्षमें 
कहा है ! दर २४६ 
१८७ ग्रुरुद्रव्य किसकों काना ..$#.. २४६ 


१८८ जिनविंवकी प्रतिष्टामे आर दीक्षामं मुह किस तरह देखना चाहिये! २४६ 
१८९ श्रावक रात्िमें सोनेके वक्‍त क्या करणी करे ! «... रेछद 
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निद्रा दोष वर्णन स ,.. ९२० 
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ट्ीष भगवंतजीने आत्माके किये व 

अठारह दे क्षय करके गुण प्रकट किये उसका बयान. १२८ 

तीर्थकरजीके समोवसरणकी बारह पषेदाका बणेन, .. १०९ 

अन्यदशेनी पंढितोंकी अज्ञानता. .... १३१ 

मेनीओरमे व्यवहार है; मगर आत्मद्ञान नहीं ऐसा कहनेवारोकों उत्तर ११२ 

नैनधममें विशेष क्या है उसका ११४ 

भड ओर चैतन्यका स्वरुप न का ». १३५ 

१४० 
आत्माके शुण आत्माकों दिये उसका दान कहा और आत्तपाके शुण पाक्तकों 
लाभ कहा, वो कॉनर्स आधारसे कहा ! उसका उत्तर ००. १४२ 


्रहमपुरुषोंके रचे हुये ग्रंयोके और सूत्नोंके भाषांतर होते हे वो योग्य है।उसका उत्तर. १४२ 
प्रशात्तररत्नचिन्तामणिपं जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा... (४३ 
प्रश्नात्ररतचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध क्षायक स्वरूपमें लिखा है उसका विश्वेषज्चुलासा २४४ 
दिगम्वर मत पहिला या खेताम्वर | उसका 

आगमकी श्रद्धासे भाव अध्यात्म होने तो जैनागमम्मे पंद्रह भेदर्स सिद्ध कहे है 


वो क्यों माना जायगा, उसका सावर्तर खुलासा >.. १४९ 
मेनेपीटनेकी रसम-रीति अच्छी नहीं है उस संबंधर्म विवक्षा बल... रैषु० 
बनकॉमकी चढती-उच्माते क्या करनेसे हो सके ... ११२ 


ज्या मूली, बेंगन, सहत; मरूखन वगरः अभक्ष कहे हैं वैसेही अन्यदर्श 
नीमेंभी कहे है उस संबंध अन्यदसनी श्वास्तों के छोक बद्ध प्रमाण... १७० 


श्री विशेशपन्दे, 

९५ कई र 89: जन 0०० मी 
श्र] पश्चात्त-रत्राचन्तामाण, 
>०920:39-5 
३ प्रश्न--जैनी किस लिये कहे जाते हैं! 

उत्तरः--जिनराजके सेवक अथीत्‌ श्री जिनेंद्र महाराजके वचनरुपी अमृतका पाने 
फरनेवाले हैं उस सबवसे जैनी कहे जाते हैं! 
२ प्रश्न--जिन थो छोन हैं! 
उत्तरः--राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, छोम, काम अज्ञान, रति, अरति, शोक, 
हास्य, जुग॒ुप्सा इल्ादि भावशत्रुओंकों जीतनेवाले हो सोही जिन है. 
३ भ्श्न--पूर्वोक्त रागद्रेषादि किसने जित लिये हैं।.._ 
उत्तर--तीथेकर ओर सामान्य केवलीओंनि. 
४ प्रश्न/--तीयेकर वो कौन हैं! 
उत्तरः--साधु, साध्वी, श्रावक, श्राषिकारुप चतुरविध संघकी स्थापना करके धर्म- 
तीये प्रवत्ताकर अनक भव्य जीवोंकों संसार सप्लुद्रसे पार करते हैं बोही 
तीगैकर कहेनते हैं 
८ प्रश्न/--तीयेकर और सामान्य केवढीमें क्या तफाबत है! 
उतरः--स्‍्लवयमेव बोध पा कर सबे जौवोंओों धर्मोपदेश देके तार दें वो तीयेकर, ओर 
पूर्वोक्त तीयकरका धर्मोपदेश अंगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें थो 
सामान्य फेवली- 
ह प्रश्न--सिद्ध हुवे सामान्य केवडी और तीयेकरमें क्या तफावत है ! 
उत्तर--सिर््धेमे तो दोनू समान हैं, क्च्छ तफाबत नहीं, उनकों किसी दिन पुनः 
संसारमें आनेका नहीं और शरीरसें रहित हैं! 
७ प्रश्न:--वचचमान समयमें कोह तीयकर हैं! 
0 ] ञ् «| 

उत्तरः--बत्तेमान कालमें इस स्षेत्रकी अंदर कोइ तीयकर नहीं हैं. पहादिदेह सत्र 

हैं; मगर यहां जानेकी अपनेमें शक्ति ताकत नहीं हैं. 
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€ परश्न/--तीयेरक्षक देववाओफ़ो मदद वहां जा सके या नहीं ) कोह आगेके पक्‍्त 
में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो: 

उत्तरः--स्थुलीभद्रजीकी भगिनी यक्षानें अपने भाह श्रेयककों पयषण पेमें भक्ति 
रहित होनेपरभी पोरसी, साठपोरसी, आदि पत्चरुखाण फराके दिनभर 
उपयास कसया, श्रेयक्र क्षुपाकी पीटा झुक्ककर उसी दिन मर गया यक्षा- 
को खेद भाप्त हुवा, ऋषिघातका प्रायश्रित छेनेकों संपके पास गई» 
घुद्ध भावसे प्रेरणा की हुए होनेसे संघने प्रायश्चितकी दा कही, यक्षा इस- 
सें संतृष्ठ न हुए ओर श्री सिमंघरस्वरामीके पास उसका खुछासा पूंछ आने- 
का आग्रह कौया, शासनदेवीकी सहायता-मददसें यक्षा श्री सिमंघरस्वा- 
मीके पास गई. भगवान्‌ श्री सिमेंपरस्वामीजीने भी प्रायश्रित न दीया; 
मगर चार चूलिकाएं सुनाई- यक्षानें वे चार चूलिकाएं संघके आगे कह 
चतलाह. संघने आचारांगजी और दशवेकालिकनी सूत्रमें उनकी योजना 
की. जो चार घूलिकाए सांप्रत समयमें (अबी) भी भावना, विश्युक्ति, राहि 

करए और विचित्रचयां ये नांवसे पूर्वोक्त दोनू सूत्रोमें विद्यमान है. 
पुनः कलिकाल सवेज्ञ श्री देमचंद्रादायेजीने खुद कितने भवके पद्मात्‌ (मैं) भो- 
झगति पाउंगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्री सिमंघर स्वा्ीके पास भेजीथी 

इलादि अनेक ड्ांत मोजूद हे. 
९ प्रश्न/--तीयेकरकों देव किस लिये प्रानने चाहियें ! 
बत्तरः--दानांतराय, छांश्ंतराय, भोगांतराय,“उपभोगांतराय, वीयौतराय, हास्य) 
शति, अराति, भय, शोक, दुर्गछा. काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अन्त, 
राग आर द्वेष-यह अठारह प्रकारकें दूषण मनुष्य, तिर्यच, नारकी और दे- 
बताओ रहे हुवे हैं. तीथैकर देवमें उक्त कायेत एकमी दूषण नहीं होता 
है, जंन्प मरण पुनः करनेका नहीं होता हे, सभैह्ञ है, धर्मका उपदेश करते 
हैं, अनेक भव्यजीदोंकों दारते हैं. फिर उन्होंके फरमाये हुवे आगम श्रवण . 
करे दो अपने आत्पाका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्होंकाही है. वा- 
से उन्होंक़ों देव मानवा« 

३० प्श्ष--अस्यमवायलत्री जिनको देव मानते हैं तिनकों अपनभी देव माने या नहीं! 
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उत्तर$--पूरतोक्त अठारइ दूपणोसे रहित हो तो उल्होंकोमी देव मान लेदे तो. (की 
चित्‌मी दूषण नहीं. 
११ प्रश्न:--अन्य देव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय * 
उत्तर--उन्होंके चरित्र, मृतियें और ( उन्हींके ) शाद्धासे दृषण सिद्ध होतें. है. तह 
फिर देव क्यौंकर माने जाय 
१२ प्रश्न/--तीयैकरदेवने आगम लिखे हैं या और किसीने ढिखे हैं !* 
उत्तरः--तीवैकरदेवने शिष्योकों सुनाये, शिष्य संपूर्ण ज्ञानवान्ट हुवे. स्मग्णशक्ति: 
तीत्र होनेसे श्री महावीर स्वामीजीके निवराण पश्मात्‌ ९८० बे तक उन्होंने: 
मुखपाठपर रझख्ले और पढाये, दिन दिन- यादशक्ति कम. हो जातेसे. देव-- 
छिंगणिप्षमाश्रमणजीने लिखनेका, प्रारंभ किया» 
१३ प्रश्ना--अगले आचाये महाराजाओंने क्यों नहीं लिखत्ाये १. 
उत्तरः--मुनिपादरान भर॑भके. त्यागी हैं. लिखनेमें. आरंभ- होदे वो. दोपसे हर- 
कर नहीं लिखवाये. 
१४ प्रश्न--देवाद्धिगणिक्षणाभ्मण आरंभर्स क्यों नहीं ढरें 
उत्तर--आपने ज्ञानचछुसे देखा कि अब पुस्तक नहीं लिखावेंगे तो सवकी स्मरणः 
शक्ति हीन हुई होनेसें सवे शाल्षफा छोप हो जायगा ओर बढ़ा दूषण प्रा! 
होगा. इस लिये अपवाद संवन करकेंभी पुस्तक लिखवानेका प्रारंभ किग्रा. 
यह अधिकार हृहत्कल्पकी भाष्यमें स्फुटपनेस मौजूद है. 
१५ प्रक्न--वै आगम क़िनक पाससे सुनने चाहियें 
उत्तर+--गुरुमहारानके पाससें छुनने चाहिये: 
१६ प्रश्न/--गुरुमहाराज क्रिनकों मानने चाहियें 
उत्तर+--मो गुरु पापसे ढरें, सत्योपदेश दें, हिंसा, असत्व, चोरी, स्ोंगमन ओर 
धन बगैर; परिग्रहके त्यागी होगें, निरंतर शास्घाध्ययन करते होने उन्होंकों 
शुरु मानने चाहिये, ओर उन्हीकें झुखद्वारा धर्मोपदेश सुनना चाहिये 
१७ प्रश्न।--पूर्दोक्त सव गुण न हो) मगर शास्घोपदेश करनानतें. हो तो उनके.पासके 
धर्म सुननेगें क्या हरकद है! 
उत्तर--उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणबाछा हो, तभी शोताओंके मवपुर 
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अच्छी असर कर सकता है, ओर आपके उंत्तम भुणोंकी छाप सामनेवा- 
हेके हृदय पाढ सकता ६; परंतु जो उपदेशकही गुणहीन हो दो “परोप- 
देशे पांदित्य” जैसा होता है, आप मिथ्या ढोछ धारण करऊें भवश्नमण 
बढ़ाते जाते हैं और भोताजन अपना आत्मा सुधार सकते नहीं; सबब कि गुर 
कहते हैं मगर उन्हीसें पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतरहसें 
प्म पालन कर सके ? ऐसा मनमें आनेतें राम हांसिल नहीं होता है. 


१८ प्रश्ा--यतूकिंचित्‌ सारभूत घर्मंतत्त क्या है सो कहो ! 
उत्तरः--अथम तो धमकी योग्यता करनी, 
१९ प्रशाः--धमक्ी योग्यता किस सीतिसें हो सक्के ! 
उत्तरा--मागोलुसारौके गुण पैदा करनेसें एमी योग्यता हो सके. 
३० प्रश्न--मागोलुसारीके गुणका विवेचन करों ! 
उत्तरा--अथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापार न्य(यपूर्वक वर्चन चछाना, 
अन्याय छोड दैना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे का- 
सकी अंदरसे पैसा नहीं खा जाना, रांच-रिस्वत नहीं खानी, कमअक्षल- 
बाहे महुष्यकों ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजवट करनेवाहोंकों 
थाद रखना चाहियें कि सामनेवालेकों ठगकर व्याजक्े ज्यादे पैसे नही 
ढेना, माल्में भेहसेल करके नहीं वेचना, सरकारी नौकरी करनेवारोंकों 
मुनाशिव है कि अफसरोंकों प्यारे होनेके लिये छोगोंक उपर कायदेवि- 
रुद्ध जुल्म नहीं ग्रुजारना, मजद्री या कारीगिरीका पंधा करनेपाडोंकों 
योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके बरावर काम करना-दिलमें चोरी रख- 
कर फाम नहीं करना, ज्ञात्ि या एंचोंगे श्रेठाइ करनेवाछोंकों योग्य हैं कि 
आपसे विरुद्ध मतवालेकों देषपुद्धिस गैरव्यानवी गुन्हागार नहीं ढहराना, 
किसी मलुष्यने अपना कुच्छ बिगाड़ किया हो वो द्वैपसे उसके उपर जंग 
करके नहीं धरना या उसको चुकसान नहीं करना, किसीकों नाहक अप- 
राधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके ब्हानें-मिससे पैसे लेनेके पास्ते धर्ममं 
नही हो वो वात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्लीके साथ अयोग्य- 
वाढयक काम नहीं करना, धर्मोनिमित्तसे पैसा निकलवाकर अपने बरका- 
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पं खचे नहीं देना, धर्मसंबंधी कार्यमं खचे करनके वास्तेभी झुंठी गधा- 
साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धमकायम कुच्छ फायदा होता हो तो उस- 
के बदलेमे मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये ज्वेंठ बोरूते हैं-अपने कामके 
लिये नहीं बोलते वास्ते उनमें दोष नहीं, ऐसा समजकर उलटासूधा क- 
रना वोभी अन्याय है. जिनमंदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो 
एके ज्यादे वक्‍त लेनी वोभी अन्याय है. मिनमंद्रि अथवा उपाश्र्यके 
कार्यभार फरनेवालोंकों उस खातेके मकान अपने खानगी का्में नहीं 
वापरना. या उस खातेके मुष्यद्वारा खानगी काये करवाना नहीं. कोइ म- 
नुष्य ज्ञातिमोजन कराता हो और उसके साथ झुच्छ तकरार वा अदाबत 
हो, उससे उनकी भोजनसामग्री बिगाठनेके इरादेसे लढाइ खडी करके, पक- 
यान्न पगैरः चाहिये उस्सें ज्यादे लेकर पिंगाड करवाना, एकर्सप करके 
ज्यांद खाजाना ओर भोजनसामग्रीमें टोटा पडे बैसीडी युक्तियें करनी वोभी 
अन्याय है; परख्लीगमन नहीं करना. स्त्री या पुरुष कुष्छभी सलाह पुंछे 
तो माहुम होनेपरभी खोटी-बदसलाह नहीं देनी. अपने मालिकके हुकम 
सिदा उनका पेसा नहीं उठाना. एकदूसरेकों लढाइ हो जाय ऐसी समझ 
नहीं देना. अपनी प्रतिष्ठा बढानेके ढिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना. 
अन्यमतावलंवी धरम स्वंधी सच्ची वात कहता हो तोभी “ये धमे वढ़ 
जायगा ' ऐसा जानकर वो बात झूठी पाठनेक्री कुयुक्ति करनी वोभी 
अन्याय है. आप अविषधिसें चछता हो ओर दूसरे पुरुषकों विधियुक्त 
चलता देखकर उनकेपर द्वेप धारण करना वोभी अन्याय है. जो पुरुष 
विधिसें बर्तन चलाता हैं उसकों धन्यवाद देना और आपसे उस प्ुजब 
वत्तोव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय नहीं 
है. सरकारकी य। म्युनिसिपालियकी जकात चोरी करनी, स्टेंप चोरी 
करनी, सच्ची पैदास हुपाकर कमती पैदास-आमदनीपर सरकारकों ट्या- 
कस कप देना वोभी अन्याय है. चोरी करनी, दूसरी इंजी लछागु करनी 
या लेट चछानी दोभी अन्याय कहाजाता हे. गुणबंत साधु घ्ुुनीराज, 
भगवंत और शुरुमहाराजके अवर्णवाद नहीं बोलना. शुद्ध घर्मकामी 
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अवर्णबाद नहीं बोलना, और लडकौके पैसे लेकर आपका व्याह नहीं 
करना. इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करें 
व्यापार करना सो मार्गानुसारीका प्रथम लक्षण है. 

२ शिष्टावार यानि ज्ञान और क्रियासें करके उत्तम आचरणवाले भनुष्योंके 
आचार उनकों शिष्टाचार कहते हैं. उनमें छोग निंदा करे वैसा काये नहीं करना. राज 
दंडके पात्र होगे वेसाभी काम नहीं करना. वेश्या तथा परल्लीगमनका त्याग करना. 
जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेक्ों न जाना, चोरी न करनी. बहुत जीवहिंसा होगे 
बैसा व्यापार नहीं करना, जिस कामसे किसी मलुष्यकों सुकूसान होगे या किसीका 
जान जावे ऐसा झंठ नहीं बोलना बनसके तो स्देथा झूठ नहीं बोलना ओर पांस, 
मदिरा, ताढी, सहत, मरुखन, फेंदसूल वर्गेरः अभक्ष्य पदाये नहीं खाना« 

३ समान धमे आचारवालोफे साथ व्याह करना; लेकिन एक गोत्रवाला हो 
उसके साथ व्याह नहीं करना. हेमचंद्राचायेजीने एक गोजवाढेके साथ व्याह-सादी 
करनेका योगशास्रमें निपेध-मनाइ किया है. सती भत्तीरका एकह्दी धर्म हो तो धर्मस- 
बंधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहता और धमेकाय करनेमें परस्पर साधनभूद 
हो परे. 

४ सब प्रकारके पापसें डरना. पाप करनेसे इस लोकमें निंदा होती है और 
अपर जन्ममें नरकादि दुःख झुक्तने पड़ते हैं. 

५ देशाचार मृजब चलना यानि जिस देशमें रहते होगे उस देशम थो जो काम 
करनेसे निंदापात्र न हुवा जाने उस प्ुुजप चलना. बस्ध आभूषण अशन पानादे 
देशकी रीति प्ुजत्न उपयोगमें ढेंना. जिम्त देशमें जो कपड़े पहने जाते हो उसकों छो- 
डकर भन्‍्य देश्की रोतिके नहीं पहनना. 

६ साधु, साध्वी, श्रावक्, भ्राविका और राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल 
बगेरः किसी मनुष्यक्रे अवणवाद नहीं बोलना. 

७ जिस घरमें वारी दरवाजे वगरः पैठने निकलनेके बहुतसे मांगे हो वैसे 
घर-मकानमें नहीं रहना वहां रहनेसे चोर प्रमुक्षकों आनेजानेका तथा ओरतकों 

घद्चढन चलानेका सुगम पहता हे. 

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना, मिस घरकी जमीन उसपरेई लगी 


हि 


हि हो, जिस मकानझे नीचे हड्डीयें तथा झुंदें गाढे हे अथवा 'दुर्दे जलाये हुवे 
जे अगर आसपास वेश्या, जुगारी, चोर, फसाह बमेरः रहते हे! वैसे।घर छोड़कर 
अच्छे पदोसमें रहना. पढ़ोशी धर्म्रंधु हो तो सर्वोत्तम समझना. अन्यमतावलम्बीके 
पडोससे उनके आचार विचार अपने घुस जाते हैं, घो बहुत अ्रंर;उठानेपर भी पीं- 
छेसें दूर नहीं हो सक्ते है और बहुत करके अनेक पापबंधनमें पढना पढ़ता है. 

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना. रहनेसें ग्रुणिपुरुषकों दान देनेका अवकाज्ञ 
नहीं मिझता है. और आग पगुखक्े भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पढता है, 

१० अति प्रकट स्थानमें भी नहीं रहना. रहनेसे द्भी वर्ग पूर्ण प्रकारसें ,छज्जा- 

पर्यादा नहीं सपाल सकता है, और दरवाजेके आगे सोर गुझ मच रहा हो तो 
स्थिर चित्तसें कार्य नहीं हो सकता है. 

११ सत्संग यानि गुणो पुरुपफा समागप करना. मुनि महाराज, देवगुरु भक्तिकारक, 
आवक और प्रमाणिक गृहस्थोकी साथही विशेष परिचय रखना. पिथ्यात्वीका संग 
नहीं करना. करनेसें अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है, सुसंगर्स थादि अच्छो होती है, 
उनेक सदाचरण देखकर अपनेकोमी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है. 
जुगारी, छुबे, चोर, विश्वासधाति, ठग बगेरः की सोबत करनेसे वेसें नौच कृत्य क- 
रनेका इरादा सहनही होता है; वास्त बसें अधरमीयोंका संग छोड देना, 

१२ माता पिताफी आश्ञार्मे ररना, उनकों पूजनेवाले होना, हमेश| प्रातःकारमें 
उनका वंदन करना, परदेश्में जानेके और विदेशर्स आनेके वक्त भी विनयपूर्षक 
चरणपूजन करना, जो इृद्ध हुवे हो तो उनकी खाने पीने ओर पहनने ओदनेकी 
शक्ति पुजद तजवीज रखना. कोइ वक्त गुस्सा नहीं फरना. कटुबचनका उपयोग 
नहीं करना, उनके आदेश्ञका उछंघन नहीं करना. कभी गैरव्या|भवी नहीं करने योग 
काम बतलषा दें4 हो मौनहतति धर लेनी. अयोग्य कार्य करनेसे गैरफायदे होते हैं इनक 
दिनयपूवक बयान करके समझा देंनेका प्रयत् करना उनका अपनेपर अवर्णनीय उपकार है. 
भावाने नौ महिने तक उदरमें रखकर-बोज। वहकनर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन क॑ 
हैं. दिल मृज्रादि मछीन तत्त्ोंसें अपना वेरेर प्र्नाहन कौया है. फिर जब अपः 
रोगग्रस्त हुवे हो तव वो भूंख, प्यास सहन कर अनेक उपचार करके अपना भुद्धइ॒रि 
सें पान करतौ है. इसके उपरांत परोक्ष रीतिसे उनके उपकारका जलूमबाइ निरंतरई 
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पहन करता है. मातापिता तो जगत्में कस्पहक्ष समान हैं. अंतिम तीर्थकर श्री महावीर 
स्वामीजी त्रिशछादेवीके उदरमें आये बाद माता दु!खी होगी, ऐसा शोचकर किंचित्‌ 
वक्‍ततक चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तो माताजी अनेक करपांत करने लगे, पु- 
ौिंछत हो पृथिवीपर गिर पड़े | उसी वक्‍त भगवंतजीने अभिग्नह धारण कर लिया कि 
: प्रादा पिताका स्वगेबास हुवे बादही दीक्षा ग्रहण करूंगा. ” अहा! पुत्रकी पूजनीक 
बुद्धि तफ॑ दृष्टि करो, राम और छछमन तथा पांडवोने मातापिताकी जो सेवा की है, 
उसका वर्णन सहख्न निव्हासेमी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका वदढा 
अपन कोइभी तरहसें नहीं दे सकते है; तोभी निरंतर उनकों पर्ममागेम योजनेके लिये 
पयत्त करके भक्ति करनी. 


१३ जहां स्व॒राज्यका या परराज्यका भय हो, वेसे स्थानमें नहीं रहना. क्यों 
कि वहां रहनेसें धमकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है. 


१४ पैदासके प्रमाणमें ख़चे करना, पैदासके चार (हिस्से कर देना. एक हिस्सा 
सिलकमे रखना, दूसरा हिस्सा व्यापार रोकना, वीसरा हिस्सा आपके तथा इुडंवके 
खानेपीने और वल्लादिकर्में वापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना. इस 
मुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यदि पैदास कमर हो ठो दशवां हिस्सा किंदां अ- 
पनी शक्ति धुजव धमोनिमिचमें अवश्यद्रव्य व्यय करना. वी महेनतर्से उदरपोषण 
होता हो तो मन कोमछ रखकर पधर्मेकायेमें दृव्य व्यय करनेवालेक्की अबुमोदना 
प्रशंसा करनी» 

१५ धनके अनुसार वस्धाभूषण पहनना. कम द्रव्य हो ओर पनवानके समान 
घत्न पहननेसें या ज्यादे धन हो और गरीबके जैसे पहननेसे छूघुता-इलकापन हो 
जाय; वास्ते शक्तथानुसार पोषाक रखना. 

१६ शा श्रवण करनेमें चित्त पिरोना. बुद्धिके आठ भकारके गुण उपाणेन 
करना -यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अये सम- 
घना ६, वो याद रखना ४, उसमें तक करना वो सामान्य ज्ञान $, अपोह-विशेष 
ज्ञान मिलना ७, उद्यपोहस संदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फछानी] चीन 
अस्ीदी है जैसा निश्रय करना ८, पूर्वोक्त रीतिसे शास्र अवृण कर अपने ओगुन छोड़ 
करके उच्चपर्त्त दोना 
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१७ अजौणे-बददजमीके वक्‍त यानि खोराक हणम नहीं हुवा हो वैसे समयमें 
दूसरा नया खोराक नहीं खाना. रोगोत्यत्ति होगे वेंसीमी वस्तु नहीं खानी और स्वा- 
दिष्ट वस्तु देखकर भक्ति उपरांत भोजन नहीं करना« 

१८ अकाल-वे घकत भोजन नहीं करना. भोजन करनेका जो वक्‍त कायम 
किया गया हो वही वक्‍त भाजन करना यानि वक्‍त नहीं भूलना-चूकना. 

१९ घम अथे ओर काम यह तीनू बगे साधन करना-म्रतलूव यह कि ग्रहस्था- 
वस्थामें जो समय धमे साधनेका हो वोही समय घमे साध लेना, पैसे कमानेके वक्‍त 
धनोपाजेन करना, और भोग-उपभोग भोगनेके दक्त उनमें तत्पर रहना. धर्मसाधनके 
सम्रय द्रव्य उपाजन करनेका ध्यानर्म रखते तो धर्मतें पत्तित हुआ जाता है, सब प- 
स्तुकी प्राप्ति धमेसेंदी होती है. धमेसे पतित हुवे तो तीनू बगे हाथमेसे गयेही समनना; 
वास्ते दिनमरमें तीजुं बगे साधनेका वक्त झुकरर कर रखना कि जिससे धन पैदा 
करनेमें और संसारोचित काये करनेमें विन्न न आब, जगतमें निंदा न होवे और अ- 
उ्छी तरहसें धमेसाघन हो सके उस मुजव चलना. 

२० सुनिराज महाराजका दान देनेरुप आतिथ्य विनय पूषेक करना. दुःखी- 
जनक अलुकंपादान दना, सुनिकी सेवा भक्ति फरनेमें कुशछ रहना और अहकार 
' शह्वित दान देना» 

२१ जिनमतकी अंदर सन्यान पूरक राग धरना. नाहक झंठा हठ-कंदाग्रह 
नहीं करना» 

२२ गुणीजनका पक्ष करना. उनकी साथ सौजन्यता और दाप्षिण्पता वापरनी, 
जो जो सुकाय करनेके हो थो वो काये वंदरकी तरह चपलताईसें नहीं मगर स्थिर- 
तासें करने चाहिये. निरंतर ग्रियभाषित होना-किसीकों हुःख-चुरा छगे वैसा नहीं 
बोलना, अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरु 
पके अन्याय वचन रखना» 

२३ जिस देशगें जानेकी शात्रफार आज्ञा न देते हो या राजकी वर्फसें मना 
मास जम चरम लगाम 
3 8 2 या खेती करे तो बषोकालके 
जेपी न होवे, वषोकाहमे ठंडे पदाये खानेसें हजप्र नहीं होने हैं, और समुद्रपर्यट्न 
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फरनेस नुकसान होता है, यवनके भुरकम जानेसे जवरद्श्तासे न खानेठायक चीज- 
अभक्ष्य खिला दर्दे और जवरदस्तीसें धर्म मष्ठ कर देवें-बैसे देशमें नहीं जाना, अपना 
चल समालकर काम करना; पेयों कि शक्ति उपरांत कार्य फरनेसे धनकी और झ्- 
रीरकी हानि होनेका संभव है. 

२४ ब्रतके अंदर स्थिर चितवाड़े, और ज्ञान सावधान ऐसे जो पुरुष होगे 
उन्‍्हूकी पूजा करनी. आत्महिताये उन्हे पराससें झन संपादन करना और 5स्‍्होंकी 
अहृत्ति प्रुजव चलना, 

२५८ पोषण करने रायक अपने कुडुंबका वल्ल आहार बगैरःसें पोषण करना* 

२६ इरएक काये शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीधेदृष्टिस विचार 
छेद और उस वाद शुरु करना, 

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषकों पहिचानते सीखना और उनके 
ज्ञता होना« 

३१८ लोकवछभ यानि सब छोगोंकों वह्मम छगे वैसा काम करना. फिसीका 
47 नहीं, अनीतिस और परमविरुद्ध आचरणसे छोगोंगे प्यार होनेकी इच्छा 


२९ छज्जावंत होना यानि निज काये नहीं करना, 

६० विनयवंत होना. देव, गुरु, सुश्रावक, कुडुंवी, शिक्षक, हुनर सीखानेवाड़ों 
तथा राजा, प्रधान, शेठ-शाहकार जो कोह गुणस, धनसें, पहीसे और अवस्थारें 
फरओें अधिक हो उन सवका यथोचित विनय करना 

६१ हुःखी भनुष्यपर दया फरनेमें कुशल रहना. ज्यों वन सके त्यों हिंसाका 
काम नहीं करना, 

३२ सौम्यहह्टि रखनी. किसी वक्‍तभी कपायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी 
कि जिससे दूसरेकों अपनेपर द्वेष पैदा हों आये. 

३३ छ; शत्रुओंकों जीतना यानि कामका प्राजय करना-प्तकृब कि परश्ीका 
बिलकुल त्याग करना-स्वश्नीकोंदी सेपन करना. बोभी अपनी स्लरीका जैसे रोगातते 
५रुप औषध खानेकी जरूरतसें ओपभ खाबे, बेसेंही ऋतुस्नानके वक्‍त केवल चिंचकी 
समाधी करनेक्रे-उपाधि मिटानेके लिये सेवन करें. भावना तौ छोड देनेकीही रख्से- 
कूसेकी तरह निरंतर वा एक राज्िमें बहुत दुफे द्धीसंग करना वो इत्तम पुरुषोंका 
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रक्षण नहीं है. नित्य सी सेवनसे आपका और ख्लीका शरीर निषलत हाता जाता है. फिर 
औैसा बुरी आदनके लिये सतलीके विरह वक्त परस्ती सेवनकी बाद हो आती हैः हुक 
करके दुनयामे हलकापन प्राप्त होता' र-फोह विश्वास नहीं करता है-राजाके जाननेमें 
आएे तो दंड करता है. यह भव ऐसा होता है और आते भवमें नरकके दुःख 
झुक्धने पढते है; घास्ते ज्यौं वन शर्क तो कापदेवकों पदय करलेना. १, करोप-किर्सी 
के ऊपर गुस्सा न करना यानि सब प्राणियोंके ऊपर समभाव घारण करना. एक: क्रो- 
ड पूष्े तक संयम पाछन करके उपाजेन किया हुवा फल ओषके करनेसे स्षणभरमें नह 
हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पडता है. हाछाहरू विष खाया हो तो एकः 
बक्‍तही मरण प्राप्त करता है; लेकिन फ्ोधरूपी हाछाइछुके तवे हुवे प्राणियोंका अर्न॑र्ती: 
बेर मरण होता है; वास्ते निरंतर क्षमायुण धारण करनेका सीखना चाहिंयें. २,. 
छोभ-छोमी मरुष्यका चित्त हम्मेशां फिक्रमेंही मटफता रहता है. उनकों किसी वक़्त 
फोइभी प्रकारसे संतोष पेदा नहीं होता है. फिर छोभके वह्य होनेसे नहीं करने छा- 
यक काम करनेकों तैयार होता है, उससे इस दुनयाँमें हीछना होती है और परभवर्मे 
भी दुःख झुक्तने पठते हैं; वास्ते जिस ओसरमें जो मिल उसीसे संत्तोपह्मयत्ति रखनी 
और नीतियुक्त उद्यम फरना, अछगे जन्मों जैसा उपाजन किया होगे वेसा यह भः 
बमें मिलता हैं लोभ करनेसे कुच्छ ज्यादे नहीं मिलता है. ऐसा सोच-समजकर सं- 
तोष पकटला. क्योंकि संतोपसेही छोमका पराजय होता है. ३ मान-गवदशा धरबेसें 
जगतम हलकापन प्राप्त होता है. छोग गर्विह-अई्ईकारीका उपनाम देते हैं गुरु-पेहका 
विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या हुन्तर नही आते है ओर मलुष्यजन्म मिलने परमीई 
धर्म नहीं साध सक्ता है; वास्ते मानकों छोडफर गंभीरता धारण करनी. ४, हप-कि:- 
सीभी कार्यमे अत्यंत राजी न होनाना क्योंकि हे करनेंसे गयेकों सीहीपर चढनेग्ें देर. 
नहीं लगती हैं. यह संसारम सपे घस्तुएं क्षणिक्र हैं. शरीर आज सुखी मालूम होता: 
है ओर करू अनेक व्याधियुक्त होजाता है. लक्ष्ती चपल है यानि आज जिस मकानें 
लक्ष्मी सोभायमान्‌ हो रही हो उसी मकानमें दूसरे रोनः भूवगण निवास करता है! 
वास्ते जैसे अस्थिर पदाये पू्वछत धुण्यके सबब्से प्राप्त हुवे होने तों उनका सहुपयोग- 
फरना; लेकिन अत्यंत्र हर्षित होकर गये नहीं करना. ५, मद आठ ब्कारके हैं, 
याने जातिमद्‌, झुलभद, बलमद, रूपयद, ऋद्धियद, छोभमद, तपमद और विद्यामद 
यह < हैं जातिमद करनेसें नीच जातिमें उत्पन्न होता हैं. कुछमद करनेंसें नीच गोझ 
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चांधता है, बल पराक्रमका मद करनेसे आते भव-जन्ममें निबछता प्राप्त होती है रुपका 
मद करनेसे कुरूपता प्राप्त होती है, धनका या ठक्कराइका मद करनेसें परमवर्म दरिद्री 
पना पाप्त होता है, ज्यों ज्यों मिलता जावे त्यों लो ज्यादे लोभ करे और मनमें हरा- 
दा फरै कि में तो सोनेवाढ हुंही नहीं, जो जो व्यापार करंंगा उनमें पैदाही करंगा! 
असा आ निवीकाका मंद धरनेवाले मनुष्यकों किसी ना किसी वक्‍त भारी धका ठग 
ता है कि सब दिनोंका पैदा किया हुवा एक दिनमें चछा जाता है ओर निर्धनावस्था 
प्राप्त होती है; वास्ते छोमका मंद नहीं करना, तपमद करनेसें तप निष्फुल होता है; 
विदध्याका मद करनेसें आपसे ज्यादे विद्वान हो उनकों मान नहीं दे सकता है 
उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादे ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है, क्यों 
कि गर्तिष्ट होनेसे शंका पढे बोभी दुसरेकों नहीं एंजी नाती है और युं करते धीरेभीरे 
अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है; वास्ते विवेक्की महुष्यकों 
यह आठों मद छोड देनेही चाहिये. 


३४ कृतज्ञता याने किसीने अपना उपकार किया होगे तो उनका अच्छा ब- 
ला देना, नहीं कि समय भाप्त होनेपरभी उपकारकों भूल जाना« 

३५ पोंचों इंद्रियोंकों ताबे करनेगें दत्पर रहना, इंद्रियोकों छुट्टी छोटनेसे इस 
जन्ममें भी बहुत जुकसान होता है और परजन्ममें भी दुरगेति मिलती है. देखो स्परेद्धियके 
सुख सुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पढता है. रसद्रियके विषयमें मछलियां वेजान होती 
हैं, प्रांद्रियक विपयरसस भरा कमझपर बैठता है ओर सूर्य अस्त होनानेस कमछ 
धंयं होतेही अदर कब्ज होजाता है, चक्तु इंद्रियर्क वश होनेसें पतंग नामक णंतु. दापकपर 
ग्रिकर जान खो देता है. क्णोह्य के विषय्स हरिण शिकारीके तावे होकर मरणके 
शरण होता है. इस तरह एक एक इंद्रियकों छूटी छोददनेसे प्राण ग्रमाना पढता है तो 
जव पांचो हांद्योंके विषयोगे छुब्ध होनेसे प्रभवमे कैसे दुःख शुक्तने पढते है ! उनका 
धर्णन तो ज्ञानी महाराजही कर सके; वास्ते यथासाक्ते विषयका संकोच करना. इस 
मुजब मार्गानुसारीके पेतीस गुण जिस महुष्यमें होगे वोही पुरुष धर्मके छायक जानना 
एसे गुणोंसें मनुष्य समकितवंत होता हे भाद्धधम और ,प्रुनिषमेकों पाता है और 
अंत््म मुक्तिसुखकों हाथ करता है, 

। ३१ प्रश्षा--समकित वो क्‍या है ! 
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उत्तर/--समकितके बहुत प्रकार है; / लेकिन अल्प मात्र कहता हुं. समकितके मु- 
खुय दो भकार हैं यानि व्यवहार समकित और निश्रय समकित यह दो 
है. उनमें व्यवहार समकित सो आगे कहे हुवे अठारह दूषण रहित ऋष- 
भादि चौविश तीर्थकरकों झुद्ध देव तथा तरणतारण नावरूप मानने चा- 
हियें. जो देव संसारके पारकों नहीं पहुंचे हो उनकों देवबुद्धिसं देव 
नहीं मानना. पश्ुने झुनिका जो मागे बताया हैं उन मार्गपर चलनेवाले- 
को शुरुबुद्धिसें गुरुमानना, साधु और श्रावक्ोंका धमे प्रशुने मिस 
मुनव वतछाया है उसी धर्मकोंही सत्य मानना यह पीनों तक्‍्तोंके 
ऊपर भ्रद्धा रखनी सोही व्यवह्दर समकित है. निभ्रय समकित वही है 
कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुदूगलका रवरूप जानना. 
आत्मामं चेतन गुण है और पुदगलमें जढ गुण है, उससे आत्मामें 
सव पदार्थ जाननेकी शक्ति है; मगर कमेसे करके आत्मा छा गया है 
उससे अभी संपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है. ऐसा, निश्चय होनेसे 
जो जो बाह्य पदायथे हैं उनके ऊपरसें मोह छोड देता हे. फक्‍त आत्म- 
शुर्णयेही आनंद मानता है. जो संसारी आनंद है वो सव अस्थिर आ- 
नंद है आर उनकों सच्चा आलंद मान छेनेसे कमंवंधन होता है और 
दुरगेतिमें उनके दुःख शुक्तने पढते है. आत्माका ब्ान ज्यों ज्यों निमेल 
होता जाता है त्यों त्यों सांसारिक कायम मप्तता घटती जाती है. कर्मके 
योगसे जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कमेके फल समझकर रागद्वेष 
नही करते हैं, पुदंगलके संयोगसे कम बंधन हुवे है सो झुगते नाते हैं, 
ऐसा विचारता हैं. इस मुभव चित्तकी सुंदरता होती है। परंतु विश्वेष वि- 
शुद्धि नहीं हुई उससे संसारकों नहीं छोड सकता है. आवकके बतभी 
नही छे सकता ह लेकिन भावना रात दिन चनी रही है, अनंताजुवंधी 
कपायको चोकडी तथा समकितमेहनी, मिश्रमोेहनी ओर मिथ्यातवभोहनी 
यह सात प्रकृति क्षय हुंई है. ऐस जीवॉंकों समकितकी प्राप्ति होती है, वो 
निथ्रय समकिद कहानाता है 

२३ प्रश्ना--निश्रय समकित दृष्टिकों व्यवह्वर समक्रित होते या नहि 
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जत्तरः--वहुत करके होवे- 
२३ प्रश्न--व्यवह्र समकितवालेकों निश्चय समकित होवे या नहीं! 
उत्तर--होपैमी सही और नहींभी होवे. 
३४ प्रक्न।--अकीले व्यवहार समक्ितसें क्या फायदा होता है ! 
उत्तरः--व्यवहर समक्रित निश्रय समाकितका कारण है. देवशुरुकी श्रद्धा हुए 
कि ग्रुरुमहाराजड्ली सेवा करे. शुरुपहाराज धम सुनायें इससे अपना 
आत्माका और पृद्गलफा स्ररूप जाने. युं करते करते ऋमरसे निश्रय 
समकित होवे« 
२५ प्रक्ष/--देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी 
उत्तर--देव अभी नहीं विचरते हैं। किन्तु उन्होंक्ी मूर्ति हैं वो अपनेकों आ- 
लंवनभूत हैं, उससे पाषाणकी, धातुकी, रत्नकी, काहकी और दांतकी- 
जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवंतर्जाके आकारवाली भूर्ति करा छेे, 
यथाभक्ति सुंदर मंदिर बंधवा छेबे और आचाये महाराजके पास उन 
प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराकें उन्हकी भक्ति करे अथवा पूर्व पुरुषोंने ऐसे 
जिनविंव पषराये हुवे होते हैं उन्हीका अष्ट द्ृव्यसे करके पूजन करें तथा 
उन्हकी समीपमें अच्छे प्रकारसे गुणग्राम करे. 
२६ प्रश्--प्रतिमाजीकों पूजनेस क्या राम होता है ! प्रतिमाजी इुच्छ भगवान्‌ नहीं 
हैं तौ उनकों कैसे भावसे पूजनी चाहिये! 
धत्तरः--भगवँत धम प्रकाश गये हैं उनके आधारसे घमेका स्वरुप-आत्माका स्वरूप 
जान लिया है उससे वे उपकारी पुरुष हैं, वे उपकारी पुरुष दो नि्ाण 
प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्होंके नांवका आरोपण करके भक्ति 
करनी. जैसे अपने बुजुगं-वढे पुरुष या तो मान्यकारी पुरुषकी तसवीर 
होती है और उनका कोई गुणग्राम करे तो अपन कैसे खुशी होते है 
अगर अभी अपने राज्यकत्तों शहनशाह एडवर्ड या गव्हनर जनरल) 
गव्हनेर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर-छवी या पुतछे जगह जगह 
बैठाये हुवे हैं और ऐसा किया हुवा देखकर वै अधिकारी तथा उन्हके 
उपर भीतिभाव धारण करनेदाके छोग रानी होते हैं और वै अधिकारी 


१५ 


आपकोही मान्य मिला समझते हैं, तेसे अपनभी भगव॑तकी सूर्ति वठानेसे 
उन्होकों मान्य देते हैं. उन्होंकों मान्य देनेका दिल हुवा वो शुभ अध्य व- 
सायका लक्षण है और उससे जीव बढ़ा भारी पुण्य उपाणन करता है. जो 
जेन नांव धारण करेंकें हंढक कहाते है वै प्रतिमाजीकों नहीं पूजते हैं जो 
उन्ही अश्ञानता है, पै जैनशा्रकों मान्य करनेका कहते हैं। मगर वे 
शाहमें कहे झुजव॒ नहीं चलते हैं. इस वावतके दृष्हांत श्री प्रतिमाशतक 
प्रेयमं श्री यशोविजयजीनें वहुतसे दीये हैं, तथा समकितशस्योद्धार 
नामक ग्रंथ छपा गया है, उनमेंभी बहुतसें दृष्टांत हैं इस लिये यहांपर 
विस्तारसें नहीं लिखता हु. भगवान्‌ विचरतेये उस वक्‍तकी प्रतिष्ठाकी 
हुए प्रतिमाजीयें आभि विद्यमान्‌ हैं और ढुंढकमत तो अभी निकला है, 
तथ जो प्रतिमा पूननेका अयोग्य होता तो भगवंत ये जव॒ क्यों बनवाइ 
गई ! उस पीछेभी बहुतसें आचाये हुवे हैं, कि मिनके उपदेशर्स बहुतसे 
आवकेोने प्रतिमाजी करवाइ हैं तथा अनेक प्रकारसें पूजाभी की है. 
शहस्थावासमें रहे हुवे आवकभाइयोकों भगवंतके गुणग्राम करनेके छीये 
अनुकूछता भरी जगह देखें तो फक्त जिनमंदिरही हैं और उनकी अंदर 
भगव॑तके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनावैंवकी स्थापना की है. उन्हों 
की आकृति एसी सॉम्य है कि उन्होंक़ों देखनेसे भगवंतके गुण स्मरणमें 
आते हैं. अपने हद्ध पुरुषकी या मानवंते पुरुषकी छवी या उनकी कोइभी 
चीज पही हुई होती है तो उसकों देखकर वे पुरुष और उनके गुण जेसे 
स्मरणमें आते है बेंसे ही भगवंतकी सू्ततिकों देखकर भगवद्‌ गुणस्मरण 
होता है. प्रतिमाजीकी झुंह देखकर साचता है कि यह मुख केंसा है 
लिनमुख्से किसीके भी अवर्णवाद, मृषावाद या हिंसाकारी वचन नहीं 
बोले गये हैं. उत शृखका अंदर रहा हुए जीव्हासे रसोद्रियके विषयोका 
सेवन नहीं किया गया है; किन्तु यह मुखद्ारा धर्मोपदेश देकर अनेक 
अव्यनीबोंकों संसार सपुद्रसे पारकर दिये हैं; वास्ते इस अन्नकों धन्यवाद 
है. यह नासिकाद्वारा सुराभेगंध और दुराभेगेधरुप प्राणेद्रियके विषयोका 
सेबन नहीं किया गया है. यह चछ्कु इंद्रेयदवारा पांच वर्णेरूप विषय! 
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सेवन नहीं किये हैं किसी ल्लीकी तर्फकामविकारकी नमरसे नहीं देखा 
है ओर न किसीके सामने देषकी नजरें भी देखा है. मात्र पस्तुस्वमार 
और कमेका विचित्रता विचारके समभावसें रहे हुवै हैं उससे ऐसे ने- 
श्रौंक़ों धन्य है. यह कानोंसे करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें अवण 
करनेरूप उनके विपयाकों सेवन नहीं कीये है, किन्तु प्रिय अप्रिय जेंसे 
शब्द कानपर पढ़े तैसेही समभावसें सुने हैं. यह शरीरस किसी जौवकी 
- हिँसा यों अदत्त ग्रहण घगैरः नहीं किया है. फक्त जीवरक्षा की है ओर 
किसी जीवकों दुःख प्राप्त न हो वसेही चले हैं. प्रामाजुग्राम विहार करतें 
भव्य जीवोकों संसारिक द।खोसे पार किये हैं और आपने कर्मक्य करके 
केब्रलज्ञान केवलद्शेन प्रगट किया है! वास्ते इन प्रशुकों धन्य हैं: वे 
परमोपकारी है, उससे उन्हेंकी जितनी भक्ति कर सहुं उतनी करनी 
योग्य है. एसा सुंदर भावना भगवंतकी झुद्रा देखनेसे उत्पन्न होती है. 
उत्तम प्राणि ऐसे प्रशुकी जछ, चंदन, केसर, वरास, पृष्प, धृष। दीप) 
फल, नैवैधरस पूजा करते है, तथा आभूषण चढाते हैं, इस झुजब पूजा 
करनेगें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, में मो द्रव्य 
पंदा करता हुं उन्हें अनेक प्रकारकें पाप लगते हे कि, फिर थो धन 
संसारफें कार्यमें व्यय करता हुँ उससेंगी फिर पापकी हाद्धि करता ई 
मेरे ये धनमेंसे मेरे परिणाम पहुंचे उतना धनजों में म्रभुभाक्तिकी अंदर 
खर्चु तो उनसे पापवंधन रुक आगे ओर पृण्यवंधन होवे।।फ्िर ये धन 
अंत्म मेरा नहीं है. ओर उनका खमाव मिन्न होता है.-में चेतन हूं वो जड़ है 
वास्ते मेरे उनपरसे मूच्छो उतारनी सो योग्य है. फिर सोचता है क्षि मैं 
प्रशुकी भक्ति करंगा तौ वो देखकर दूसरे जीव उनकी अजुमोदना करेंगे, 
फिर कितनेक भाग्यवान्‌ जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे दही उनका 
कारणीक में होउंगा. इससे प्रश्ुमक्ति करनेगे अनेक लाम दोवेंगे. उत्तम 
जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीछे भावपूजा करते हैं उन ओसरंमे मगवंतओे 
गुण विचारते हैं और प्रशुके गुण सोचकरके उनका अपने आत्माक्रे साथ 
मिलाप करते है कि, अह्दा | म्ध निरागी ओर मैं रागी हुं, पु अद्वेपी 
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और पै द्ेपी हूं, ४ अक्रोधी और में ओोषी हुं, पद अकामी और में 
कामी हूं) मु निर्विषयी और में विषयी हुं। मु अपानी और में, मानी 
हं, पशु अमायी और में मायी हूं, मु अछोमी ओर मैं छोमी हूं, मश 
आत्मानंदी और मैं संसारानंदी हुं, मशु अतिद्रिय सुखके भोगी और 
मे पुदगलका भोगी है, मद स्वस्वभावी और मै विभावी हुं, प्रभु अगर 
और में सबर हुं प्रभु अक्षय और मैं क्षय स्वभाववंत हुं, पु अशरीरी 
और पे शरीरवाला हूं, प्रभु अनिंदक और मैं निंदक हुं, प्रभृ अंचल और 
हैं सचल हुं, प्रभु अमर ओर मैं परण सहित हुं, म्रभु निंद रहित और पें 
मिंद सहित हूं, प्रशु निर्मोदी और मैं समोही है, प्रभु हास्य रहित ओर 
हैं हास्य सद्दित हुं, पु रतिसे रहित और में रति सहित हुं, मु अरति 
रहित और मैं अरति सहित हुं, प्र शोक रहित और में शोक सहित 
हूं, भश्ु भय रहित और में भय सहित हूं, प्रशु दुर्गंच्छा रहित और 
है दुगबछा सहित हुं, मभु निर्वेदी और में सबेदी हैं, मभु अक्लेशी ओर में 
क्लेश सहित हूं, प्रभु अहिसक और में हिंसक हुं, अ्रभ वचनसे रहित हद 
और में एषावादी हुं, प्रभु अप्रमादी और में सममादी हुं, प्रभु निराशा- 
प्रंत और मैं आशा्त हुं, प्रभ सपे जीवकों सुख देनेहारे और में अनेक 
जीपोंफों दुःख देनेहारा हुं, प्रभु अवंचक ओर मैं स्ंचक-दसरोकों ठगने 
हारा हुं, मभु सबके विश्वासपात्र ओर में अविश्वासपात्र हूं, प्रभु आश्रव 
रहित और मैं आश्रव्से भरपूर हूं, भश्ठ॒ निष्याप और में सपाप हूं, प्रभ 
परपात्मपद॒कों पाये हुवे और में बहिरात्मपनेसे प्रवत्तेता हुं, प्रभु कमेरहित- 
और मैं कमे सहित हुँ. इस सुजव भगवत अनेक प्रकारक्े गुणसे संयुक्त 
हैं और में सब प्रकारें दुशेणोस भरा हुवा है, उसीसे यह संसारमें 
परिभ्रमण करता हुं. आज भाग्योदयसें यह प्रभुजीकी मूर्ति मैने निहालू 
छी और उसके आहंबनसे परेकों प्रभुके गुणका स्मरण हुवा तथा मेरे औ- 
शुन समझनेमें आये, तो अब में मेरे आगुण छोडनेका उद्यम कर. प्रभु जिस 
रस्ते चले वही रस्ते में च्ु और प्रभुने जेसा बर्तन चछाया वैसा वर्चन 
में चछाईं. इस घुजव भावना भागते-पूमा करते शाणी अपना कर्पश्षप्‌, 
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करता है, झुद्ध समकितकों प्राप्त करता है और याव्रद्‌ मोहरमुखकोंमी 
'पाता ई) बास्द लिनप्रतिमाकी पूजा ऋरनेसे उपर झुजव छाभम जानकर 
समस्त भव्य जीवों ययाद्रक्ति मिनेवर मगवानक्ी भक्ति करनी 
जहियें. 

२७ अशक्ष+--तामान्यमकारसे मिनमक्तिकी रीवदि तथा छाम वतछाये; परंतु अजुक्रमर्से 
दरसेज किस परकारसे मक्ति करनी ? दो कह दो- 

' उचए--दिनमें तीन दर्फ विनमंदित्मे माना, उनमें प्रातःकाल वाससेपसे, 
मध्यानकार भछ चेदनादि अष्ट द्रव्यसें-सत्तरह मकारसे या गेसी 
शक्ति श इन इमव विशेष द्रव्यसे पूजा करनी और रुध्याक्राठमें 
घृषपूता दथा दीपपुजा करनी, उनमें प्रध्यान्दकी पृजा प्रभुके अंग 
स्पर्श करके ऋरनेका है, और स्नानभी करना चाहिये-स्नान करके शुद्ध 
हुवे सित्रा अम्ुके अंगका स्पर्श करना घटित नहीं है. अपना शरीर 
भर्हान होता है सो स्वान करनेसे शुद्ध होता हैं. बास्त निर्मीव जगह 
देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जछसे स्नान करना. ज्योदे 
पानी नहीं इंडना: ज्यादे पानी दोलनेसें असंख्य अपकाय चीवोंकी 
कारण सिदा विराधना होती हे, स्नान कीए वाद पवित्र बच्धसे शरीर 
पृंछकर साफ कर डढाछना- पीछे सुंदर शोमायमान्‌ सांसारिक कामोमे 
जिनका उपयोग न हुआ हो वेंसे और धरे हुवे दस्त थारण कर डेंवे 
विगर घृछे दुव बन पहनकर पूजा करनेसे नीवी पत्ररखाणका प्राय 
श्ित ऊूग एसा कड्ा हैं. पीछे अपनी भरत्यानुसार योग्य आमरण 
घारण करके फ़िर जिनपुृजाके दिये जछ, चंदन, प्ृष्यादिक शुद्ध 
दृत्य लेकर मिनमंदरिरपं जाना. निनमंद्रिग्म प्रथम द्वारमें पेदतही 
४ निमिदि ! कदना- नवस्त संसारक व्यापास्का निषेध फक्रियाही समरभनां 
यानि जिनाहुय अंदर व्यापार रोजगार संबंधी वातचितभी नहीं करना. 
फकद मिनमंदिर संबंधी कार्यमंद्री चित पींगेना. भिनम्रंदिरमें कुच्छ 
काप चलता हो नी उनका तपास करना, छुच्छ आजावना हुई हो 
ती वो दूर करनी और जिनमंद्िस्के नौकर चाकरके कार्यक्री तरफ समर 
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रखनी. जप भगवेतकी मूर्ति हृष्ठिम आगे तब दोनू हाथ जोडकर नम 
स्कार करना और रंगपंढपमें दाज़िक होंगेंही दूसरी दफे “निसिहें कह- 
ली, यहांसें मिनमांदिर सवंधी व्यापारकामी त्याग करदेनेका समन छेना,. 
और जिनपूजा संबंधी काममें प्रवेच होना. प्रथम आपके हाथ धोकर 
सुबर्ण, चांदी, अन्य धातु मिट्टीके (अपनी शक्तिके अनुसार जसे) कछशः 
हो दैसे कलश निर्मेठ जरू भरना, प्रभूके शरीरपरसें चिंतवन करना 
कि भगवंतने इस सुजव आभूषण उतारकर संयम ग्रहण किया था. वाद” 
भारे पीछीसे प्रशुके शरीरकी प्रमाजेना दृष्टिपूपेक करनी. चीटी बगरः 
जेतुओका प्रचारहवा होने तो घो दूरकरकें कलशद्वारा अभिषेक करना:. 
पीछ बस्तके स्वच्छ दुकढेस केशर निकाऊछ डालना. उनसे न निंकलूसके 
तो वालाकइुचीसें दूर करना. वाद पंचामृतका अभिषेक करके सुकामरू 
सुंदर और धूछेहुवे उज्बठ बद्धसे मशुका शरीर जरू रहित करना, पीछे 
चेंदन, केसर, वरासादिसें ना अंगमें पूजा करना और जीव जंतु वि-- 
गरके, नहीं सड़े हुवे, भूमिपर न पढ़े हुवें,- अशुचि संसर्ग्से रहित और 
सुगंधिवाले मोतियें, गुछाव वंगेरः के फूछ चढाना. पीछे झुक्ुुठ इंडरादि- 
.आभरण पहनाना. उसके वाद अगर, सिलारसादे सुगंधिदार चीजोंसें: 
बनाया गया हुवा दर्शांग धूप करना: छाछटेनमें दीपक रखकर दी-- 
पक पूजा करनी. भगदंतके शरीरपर सोने चांदीकें वर्क शक्ति प्ुजब 
चढाके आंगी रचनी या रचवानी, पीछे भगवंतके समीपमें सुंदर उज्वलू' 
अक्षतसे नंदावत्ते अथवा स्वरस्तिक करना. उनमें पहिली तीन हिगहीयां 
करनेके अव्वल पहिली दिगलीसें ज्ञान प्राप्ति, दूसरीसें दर्शन-समाफत- 
पाप्ति और तीसरी चारित्र प्राप्ति होने इस छुभवसे म्रवना रंखऋंर- 
स्वस्तिफ़ करना, उस बकत चोरों भतियोंका नाश्ञ होनेंकी भावना रंखनी- 
फिर तिन इगलीयोंके उपरुकि तरफ अक्षत्से अर््ध॑चंद्रकार समान सिद्ध- 
किला वनानी ओर शोचना कि यह सिद्धशिक्पपर मेरा ' निवास हो. इस 
प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल मेत्रे बगैरः धरना, अपक्य, सढ़े 
हुवे, खराब गंधदाले या अभ्ञ फूड _पूज] प्रकरण नहीं: घरना, बाद. 


स्नान 
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लेबेथ चहाना-घरना; उसमेंभी भक्ष पदाये यानि छडडू, दूषपाक, श्ाक, 
दाल, चावल, चूरमा बगेरः विविध जातिके पफवान प्रभुके आगे धरना 
ओर पीछे भावना भावे कि-“ यह आहार अनेक पापारंभ करके तैयार 
किया गया है और यह आहार मैं खाउंगा तो उस्सें भी इसके आखाद- 
नसे पेरेकों राग ट्रेषकी परिणती जाप्रत होयगी; पास्ते मितना आहार 
प्रभुकों चढाडंगा उतने आहार संबंधी रागद्रेषक परिणती होनी बंध र- 
हैगी ओर फिर उपकारकी भक्ति होगी.” उनसे परंपराद्वारा प्ुक्तिफलकी 
प्राप्ति होगी. ऐसा शोचना. इस तरह द्रव्य पुना करना. इससेंभी ज्या- 
दे द्रव्य हो तो ज्यादे द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी “निसिह्दि” कहनी 
और शोचनाकि-“ अब द्रव्य पूजाका काये मोकूफ करके भाव पूजा के 
रंगा. ! पहिले तीन पिरदक्षिणा देके तीन खमासण देना तीन दिल्लाओंफी 
तफफ निधा फिरानी छोडकर यान केवल प्रश्चु सन्युख़ देख पीरासन छुगाकर 
दोन्‌ हाथ जोढकें चैत्यवंदन, नप्मुध्थुणं, दोनू जीव॑ती, स्तवन, जयवीय- 
राय आदे कहना, ओर काउस्सग्ग करना. और क्राउस्सग्ग पारकर एक 
स्‍्तुतिं वा आठ स्तुति धाक्ति अवकाश हो वैसी रीतीसे चैत्पव॑दन कर- 
ना. यह सामान्य विधिसें प्रथ्ु भक्ति फह दी. पीछे प्रश्ु सन्युख खढें रह- 
कर आगे जिस गुजव बतलाई गह है उसी मुजब मावना भावे बहुत 
शुणी आचाये महाराज भगवंतके गरुणसपी छोकवद्धू-काव्यवद्ध रचना 
कर गय हैं उस स्तुतिसें स्तुति करनी. ऐसी सुंदर भावना उपयोग 
करनेसे मागकेतू पगैरः केवकज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्प मो" 


णूद है. 
३८ प्रश्नः--पुष्प पूजा करनेसे पुष्पोके मीदोंकों पीढा होता हे उसका क्‍या करना | 
एउत्तरः--पुष्पके जीवोंकों बाधा नहीं होती है। लेकिन रक्षण होता है क्‍यों कि 
पृष्प कोई गृहर्थ ले जावे तौ मनुष्यके स्परशसे उनके जीकों किलामर्नी 
होंदे, कितनेक गृहस्थ शस्यामें विछाकर सो जाते हैं उससे भी किलामनां 
होती है। किन्तु जो पृष्पमरश्नीकों चढते हैं उनकों तो अपने आयुष्य तक 
अब्ाणु रहती है. फ़िर.तुम कहोंगे कि एुणपकों सुदुसें फ्रेदुकर गुंयन्ते 
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किलामना हुवे बिगर क्यों रहे! तो उसके जवाब यही खुलासा है कि, 

जो पृष्पकी दांढी पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्में कह है, वास्ते 

उस घुजव काम फरनेसे वाधा नही होगी. पुष्प छेदकें पिरोकर या की 

कछीय पिरोकर हार बनाके चढानेकी रीति प्राचीन नहीं; मंगर अबो- 

चीन-मवीन रीति मारम होती है. ऐसी रीति पढनेसे कितनीक दफै 

झुथन किये बचे पुष्प नहीं मिलते हैं तव विधिप्चेक पूजा करनेके रसिक 

पुरुषोंकोभी सीए हुवे फूल चढाने पढते हैं, सो अपवाद समझकर चढाते 

हैं; सबव कि जो वो हार न चढावै तो विर्कृछ पृष्पशार चढ़ सके नहीं 

धास्ते योग वन सके बहांतक शुंये हुवे फूल चढाना यही श्रेय है. पहु- 

भक्ति फरनेमें कदाचित्‌ अस्पहिंसा होते तो उसपर आदश्यकजीमें इंवेका 

दृषटांत दिया है. जैसे कुवा खोदनेंमे कट पडता हे। मगर हंगेशां पानोका 

सुख होता हैं; वेसेदवी प्रभुपुजनमे अल्प्दिंसा होगे, मगर अंतर्में शरक्तिके 

सुखकी प्राप्ति होती है. इस लिये श्रावकर्कों अष्टपफ्रारी पूजा फरनेका 
महानिशिध्य सजमेंभी कहा हे. 

९ प्रश्न--नैवैथ-पकाया हुवा धरना ऐसा किस शात्तमें कड्ठा है! 

उत्तर--आदविधिमें कहा है, फिर आदविधिमें निशिष्य चू्ी पगैरःक दृष्टांद 

दिये हैं. आचारोपदेश, अष्टमकारी पूजाका रास, तथा सकलूचंदजी ४- 

पाध्याय प्रमुख विरचित पूजाअमेमी कहा है. वे शास्त्र देखनेसे विस्तार 

युक्त माल्म दो जायगा. सामान्य प्रकारसें नेवंध चढानेका तो महानि- 

शिध्य, पंचाशकजी, मवचन सारोद्धार, योगशार्स आदि बहुतसे शासोमे 


कहा है, 
«० प्रश्न:--दीपकपूजा कौनसे शास्रमें कही है! * 

33399 3303॥ अष्ठप्रकारी पूजाका अधिकार चला है, वहां कही है. 
प्रश्ुके जन्म समय दिग्लुमारीकाओंने दीपक किये ; बू- 
दीपपत्तियें है; हक वे 3 कै 32005 

है पश्न--शुरुभक्ति किस अकारसें करनी ! 

उत्तरः--शुरुकों देखतेही दोनू हाथ जोड़कर नमरकार करना,. शुद्ध हच्छ फाम्में 
न खंगे हो तो ख़मासमण देकर बंदुन करना. इच्छफार पूंछफर अभृद्दियो 
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अभ्यंतरसे खमानों. गुरु खड़े हो तो खदेही रहना. गुरुके बचनशी अ- 
वगणना नहीं करना, वद्ध, पात्र, औषध, पाठ, पटरे, रहनेकी जगह आदि 
जो कुच्छ चाहियें सो हाजिर करना. अपनी पास न हो तो जिसकी 
पास हो उसकी पास ग्रृरुजीकों लेजाकर दिलवा देना. किसी प्रकारसे 
उन्होंका वचन नहीं छोपना. गुरु महा उपकारी हैं, वो उपकारीक्षे उप- 
कारका बदला फिसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुपक्ति 
करना, तन, मन और धन अपण करना. शायद गुरुमहाराजके काममें 
तमाम दांत व्यय हो जाबे तौभी व्यय करनेमे किंचितमी अंदेशा नहीं 
ल्याना. ऐसा भाव जिनकों हो जाता है उनकों अवश्य-मिश्रय समकिंत 
होता है. उनमें जितनी कसर-फचास हो उतनीही समकितमभी न्यूनता 
जाननी. वास्ते देवग़ुरुकी भक्तिमें कोइमी तरहसें कमी नहीं रखनी. ग्ुरु- 
महाराज एक कौटीभी आप नहीं छेते हैं. किसी वक्त अकृस्मात्‌ पर्म 
संबंधी हरकत आ पढ़ी हो और उस काममें पैसे खर्चने पढ़े वैसा हो- 
ओपधरम बापरने हो, पुस्तक लछिखवाने हो-आदि पर्मके कार्यम पेसेफी 
जरूरत हो उस वक्‍त गुरुपहाराज घापरनेका उपदेश करते हैं; वास्ते दि 
लक्क॒ल्‌ मनकों पीछे न हठातें प्रसन्न होकर द्रव्यका सुपयाग करना*« 
३३ प्रश्न--गुरु छोभी हो तो केसे करना 
उत्तर/-- गुरुपह्ाराज छोभी होवैंदी नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य ओर भ्रावकफी 
, आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आशा क्यों रख्खें! बारते उन्होंमें छोमी 
होनेफी शंका करनीही नहीं. वे फकत शरीर संरक्षणक्रे लिये प्रमाणोपेत 
बच्नकों ग्रहण करते हैं ओर शरीरद्वारा ज्ञानदशनचारित्रका आराधन किया 
जाता है उससे शरीरकों शुद्ध पान आहार देते हैं-इंद्रियोंकी धुष्टिके लिये 
तो आहारभी नहीं लेते है. उसमेंभी जो आहार ग्रहस्थने अपने वास्ते 
बनवाया हो वही लेते हैं, उनमेसेभी इस अंदाजसें ग्रहण करते हैं कि 
उन शहस्थकों फिर न बनवाना पहै, और फिर नयाही बनवाना पढ़ेगा 
रस मालूम हो जाय तौ पिलकुछ नहीं ग्रहण करते हैं आहारके संबं: 
में ऐसे निरिच्छावान्‌ होते हैं तौ फिर दूसरा छोम तो फररेंही 


श्र 


किस डिये १ उन्होंकों एक कोंढी भी पास नहीं रखना हैं, औरं जिन्होंने 
रझुखा है तो उन्होंकों शास्त्र गरुवुद्धिसे (गुरु) मानने नहीं कहे हैं. जिं- 
नाज्ञा विरुद्र ऐसे वेषधारी द्रव्यालिंगी, पासथ्यादिक द्रव्य रखनेवालेकों 
जो गुरुचुद्धितें मानते है उनकों मिथ्याल लगता है. 
, अनश्ञ---कोइ एसा कहता हैं कि-ज्ञानसें करके ही धमे होता है, क्रिया वो तो सी 
फेकमे है, उससे क्रिया करनेसें धरम नहीं होवे; थास्ते कभी क्रियारुचि 
. न हेवेतो भी ज्ञान पढ़े हुवे होने तो उनका गुरु माननेमें क्या हरकत हे ? 
उत्तरः--शासत्रमं समकित करके साहित हो उनकों ही ज्ञान कहते हैं जो आश्ञाके 
समकित हो वो तौ भगवंतकी आज्ञाके आराधक होते हैं, जो आज्ञाके 
आराघक हेयें वे क्रियासें विश्रुत होवैंदी नहों; कारण कि छ्ञानद्वारा अपने 
आत्माका और पृद्गलका स्वरूप जान लिया है उस्स दे जानते है कि 
#& अहा यह पुदगल तो जढ पदाये है, पृदगछका वश्नीभूतदासे करके 
बिपरीत बुद्धि हुई उस्सें पुर वस्तु जो धन-धान्य-और शस्री-कुँदुबादि 
उनकों इस जीवन अपनी करके मान लि हैं ओर उससे कमवंधन करके 
चारों गतियोंमें धूषकर अनेक प्रकारके दुःख झुक्ते., इस भवमें भाग्यो- 
दयसें श्री जीनराजजीका मार्ग; प्राप्त हुवा औकपने विवर-रस्ता 
दिया उससे मेरेकों संयमकी म्राप्ति हुई है, तौ अब मुझकों आत्मतत्वमेंही 
रमण करना योग्य हैं. अनादिकालकी जीवकों परभावमें रमण करनेकी 
आदत है, उसीसे मेरी दशा वेर वेर पुदुग भावकी होती है यो बद्लछ 
ढालनेके लिये अशुभ क्रिया छांडके शुभ क्रिया प्रवचना योग्य हैं. ” 
इस तरहकी भाषनासे संयमकी क्रिया करते हैं और दो क्रिया कर्मनि्जे- 
राकी हेतभूत होती है. फिर योगादिककी जो शुभ प्रहृचि होती है उससे 
यदि शुभकम बंधाजाता है; परंतु वो कमे इक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी ' 
होते हैं-विप्नकारी नहीं होते हैं. ऐसे शुभ कमेके योगसें आक्षेत्रमें 
जन्म, पांचों इंदेये संपूर्ण, धर्मिष्ठ कुल, ध्मकायमें स्वजनादि अलु- « 
कूल, निरोगी शरीर, और देवशुरुकी योगवाइ-इत्यादि] साधनोंकी 
प्राप्ति होती है. यह साधन मिले विगर जीवसे मुक्तिमागका आराधन 
नहीं हो सक्ता है. जो ज्ञानवान्‌ हैं वे सहजसेंदी क्रियामें प्रवर्चते हैं. ज्ञान 
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शुणद्वारा वस्तु स्वरूपका जाननेसें संसारका अनित्यता समझकर मिलने 
घारित्र अंगिकार किया है वैसे पुनिरान हरदम शोचते है कि-सब जीर॑ 
सत्तासे करके समान हैं। छोफैस कमेसें करकें अछग अलग गति पाप्त 
हुवे हैं वै सब सुखके अभिलापि हैं. दु/खक़ों नहीं चाहते हैं. जैसे प्रेरे 
शरीरकों कोह पीछा प्राप्त करता हू तौ मुश्तकों दुःख होता है. बैसेंही सद 
जीवोकों भी दुःख होता है, उस वास्तें किसी जीवकोमी दुःख देना 
योग्य नहीं है ऐसे विचारसें वे जबजब उठते हैं-बैठते हैं-सोते हैं 
"चलते है. तब तब यत्रापूवक प्रवत्तते हैं. फिर पढ़िकेहणमी उसी हि- 
य्रेह्दी करते है कि बच्रमें कोइ जीव हो तो शरीरकों लगनेसे उनकों पीटा 
उत्पन्न होते. फिर प्रतिक्रणणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी एसा 
है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेकों चाहते है। परंतु गौषशों 
अनादिकालका मोहप्रहत्तिका अभ्यास वना हुवा ई उसके जोरें भो 
नही करने लायक प्रहचि हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट ढुगती 
है और उसकी निंदा गह्ों तो कायम हुवा करती है; परंतु प्रतिक्रमणर्मे 
विशेष प्रकारस करनेका बन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं. यथाशक्ति 
तप करते हैं, उप्मेंभी ऐसा भाव प्रचत्तेता है कि आहार करना थो पेरा 
स्वभाविकपम नही है, मगर अभीतक पुदगरमें रहा हुं इससे ज्ञान ध्यान 
भले प्रकारसे होनेके लिये इस शरीरकों निवेध आहार देता हुं। तोमी 
थोदी थोढी तपश्नयों कह तौ उससे कुच्छ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं। 
होगी, मगर शुभ भावके योगसें ज्ञान ध्यानकी उृद्धि होगी। वास्ते यथा- 
शक्ति तपस्या करुं-एसी भाषना होनेसे श्ञानीकों सहजमें तपभी बन 
आता है. वास्ते ज्ञानवंतकों क्रियाकी रुचि न हो यह बात संभवित्ही नहीं 
है; लेकिन जो फक्‍्त छोकरंजनाथथ ह्वान पढ़े हुवे होते है उन्होंकों किया 
रुचि नहीं होती, तो वे कुच्छ जेनमार्गमें नहीं हैं?! भ्रीविशेषावश्यकजीर्म 
क्रिया रूचि रहित जीवकों अज्ञानी कहे हैं. तो वैसे अड्भानी गुरु फरने 
योग्य होपेही नहीं, उसकी संगत करनेस उनके जैसी विपरीत बुद्धि और 
मिथ्याल प्राप्त होगे, इस लिये भगवंतकी आज्ना प्ुजन चलनेवालेफों दी 
शुरूपानने चाहिये. 
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४ प्रश्त/--शुरुमहाराज न हो तो धमेकरणी किसके आगे करनी $ 
उत्तरः--जैसें देवके अभावसे देवकी मूर्ति, तेंसें गुरुके अभावसे ग्ुरुकी स्थापना 
जाननी, उनमें मुख्य अक्ष, सो गोलाकारका फौंडा समझना वै तीन, 
पाँच सात या नव आवत्तेवाले हो तो भ्रेष्ट गिनेजाते हैं. उसका फूल श्री 
भद्गवाहुस्वा मीकृत स्थापनाइलकमें विशेष प्रकार दक्शोया हें. श्री यश्नो 
विजयजी उपाध्यायनें स्थापनाकी सज्ञाय वनाह है उनमें भी उनका 
फूछ तथा विधि बताया है. जैसे अक्षके स्थापनाचार्य स्थापितकरकें उनके 
सन्मुख क्रिया करनी. उनका योग न वन सके तो ज्लान दशन और 
चारित्रके उपकरण-प्ुुख्यत्वपें पुस्तक नाकरवारी-माला प्रयुखकी स्था- 
पना करनी, श्री ठाणांगजी सूत्र दर प्रकारकी स्थापना कही है, थो 
स्थापित करके पंचिंदिय्स उनमें गुरु महाराजके गुणका आरोपण करना 
ओर पीछे उनकी समीपमें विधि करना, 
१५ प्रश्न/--धर्म वो क्‍या है ! 
उत्तरः--धम दो भ्रकारके है अथात्‌ आत्मिक धम ओर व्यवहारिक धर्म ये दो हैं. 
३६ भश्च--आत्मिक धम सो क्‍या [ 
उत्तर--आत्मिक धरम से आत्माका रक्षेण यानि अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंत 


चारित्र और अनंतवीयादे उनमे रमण करना वही आत्मिक धमंका आ- 
राधन समझुनां, 


३७ प्रश्न---अन॑तज्ञान किसकों कहते हैं ! 
उत्तर/--अनंत पदाथोका ओर तीनू कालका स्वरूप जाननकी आत्पाकी भक्ति 
हैं वही अन॑तज्ञानः 
३८ प्रक्न--आत्माकी असी वक्ति है तो दो मालूम क्यों नहीं होती ! 


2, अमर्स करके आच्छादीत हुवा ह उससे उनकी शक्ति नहीं चछ 
हैं 


३५९ प्रश्न--आत्पा कमेसे करके कबसे आच्छादित हुवा है ! 
उत्तर--आत्य अनादि कालसें कमेसे आच्छादित है वो किसी समयमें भी नि- 


मैल होताही नही. जैसे सुवण खानीकी अंदर मृूलसेही मिद्ठेक्के साथ 
मिलाहवा हूं, तसे जीवके लियेही समझना, 
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8० प्रश्ः--#मे वै क्या ! और वै जीवके साथ कैसी रीतिसें भेठसेल हुवेले है! 
फिर अनादिके कम हैं वही चले आते हैं या फेरफार होते है! 

* ' उत्तर--करम दो जड़ पदाथे है, जो चमे चक्षुद्रारा मालूम होता है वो सर जढ 
पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते है. जड पदाये विचित्र प्रकारक़े रुप 
धारण करते हैं. मनुध्यके शरीररूपसे मिले हुव हैं बोही अलग अछग हो 
कर फिर भस्मरुप होजाते हैं, वक्‍तपर अग्निरुप होजाते हैं और वही पी- 
छे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपकों धारण फरतें 

हैं, जीवके, श्री रमेंस अछग परे हुवे पुदगलोके विचित्र घाट बनते हैं. जीवने 
अहण न किये हे वैंसे छूठे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप पनते है 
आकाशमें छीले-हरे पीलेरंग मादम होते हे थो स्वभाविकही बनते है. 
असे पुदगल प्रमाणुए मिलकर कर्ेयोग्य पदार्थ होता हैं, वैसा करमंपदाये 
आत्माके साथ अनादिकालसे मिल्गया हुवा है, वो ज्यों ज्यौं श्रुके जाते 
है सौ लो अरूग होते जाते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. जैसे श्रेणी 
अश्रेणी चलीही आती हे. जैसें चिकनाइवाछे पदार्थकों धूछ लगती हैं। 
तैसे जीवकों रागद्ेषकी परिणतीरुप चिकना के योगसे करके पृष्गठ 
आकर लिपट जाते हैं, 
४३ प्रश्न--जीव और पुरगछका को कोह है ! 
उत्तर/--ये किसीके बनाये इंते नहीं हैं यानि उसका कत्ता कोह नहीं हैं. फिर 
न्यायसे शोचनेसें इसका कत्ता कोइ हे सके भी नहीं. जो उसका कोई 
कत्ती-वनानेवाढा हो तौ वो शरीरधारी होना चाहियें यानि उसका 4- 
नानेदाछेकामी फिर वनानेवाला फोह होनाही चाहिये. फिर जब जगत 
कोइ पदायेही न होंपे तव जौब और पुद्गछ क्या पदायथे न वना सके! 
फिर जे! भीवका करो हो तो वो पापकाये करनेवालेकों-पेदाही नही 
करे, और जगर्तमं तो जैसेही मनुष्य ज्यादे नगर आते हैं! कमी कोई 
कहेगा कि-वनाये गये जब तो अच्छेये; ढेकिन पीछेसें विगड गये. तो 
बनाने वाले ज्ञानीकों असाभी ज्ञान होना चाहियेंकि ये पीछेसे विगद 
जायेंगे; बास्ते इसकों दनानेही ने चाहिये. साधारण अनुष्य भी नो 


। 
। 
| 
। 
॥ 
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किसी कायेका चुरा परिणाय आनेका जान छेवे तो वो काये नहीं करता 
है, तब जो सर्वन् है वो तो तीन कालका स्वरूप जान सके तौ फिर पी- 
छेसे विगढ असे प्राणीयोंकों क्‍यों बनाये ! फिर इश्वर समदृष्टिवाला हो- 
नेसें एकका मनुष्य वनावें और दूसरेकों जानवर वनाव, एकर्को सुखी 
घनावे ओर एककों ढु/खी वनावै जैसा होवेही नहीं: उनका विचार तो 
सबको सुझी वनानेकाही होना चाहियें, और वेसा तो जगवम किसी 
जगहभी नजर नहीं आता हे. उसौसे मालूम और सावित होता है कि 
जगतका बनानेवाला इश्वर नहीं है. इश्वरकों जगत्‌ कत्तो मानना ये वास्त- 
विक नहीं है, फिर कितनेक कहते है कि-यह तो सव इश्वरकी इच्छाद्वारा 
ही बनता हे, यह कहनाभी असल है; क्योंकि जो जो परमवाले 
मुक्तिकों मानते है ओर सुक्ति मिलानेके लिये उद्यम करते हे उनके 
शाख्रम अंतमें कोष, मान, माया और लोम इन चारोंसे मुक्त हे जाता 
और समभावमे रहना उसीका नामदी थ्रुक्ति कही है. तव शो- 
चोकि दूसरोंकों तो इच्छासे मुक्त होना कहते ह ओर आप यह जगद्‌ 
उपजानेकी इच्छा करते हैं ये वात कर्योकर संभवे! जैसे आधुनिक समयमें 
कितनेक धमेगुरु नाम धारण करनेवाले आप; खुद द्रव्य रखते है, सीौका 
आनंद लेते है और उनके दूसरे सेवक छोगोंकों उपदेश करते है. कि- 
& द्रृष्य अस्थिर है, अथे अनयेका मूल हे, स्तीकी सोवतर्स अनेक प्- 
कारके कम बंधे जाते हैं; वास्ते तुम लोग द्रव्य और दी इन दोनुका लाग 
फरों जिससे तुमकों वहुतही छाम-फायदा होगा ! ” इस दृष्ांव म्ुजव 
जगतके करनेवाले इश्वर आप तो खुद राग द्वेपसें श्रुक्त हुवेहीः नहीं है. 
और दसरोकों घुक्त होनेका कहते है; वास्ते अंसा कथन इख्रका होदेदी 
नहीं. असी वार्ते करनेवाले इश्वरके स्वरुपकों नहीं समयते हैं और नाइक 
इ्चरकों दूषण लगाते हैं. इख्घर ता समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिण- 
तीका त्याग करनेवाले होते हैं. किसी प्रकारकी उपाधि उन्होंकों होवाही 
नहीं; संसारी काम कोइभी उन्हें करनेझा नहीं होता हैं. संसारी काम 
तो देहधारी मनुष्य-पणी करते है. इसपर देह'रहित हुवेंके हैं. अपने 
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आत्मस्वमावद्वारा सव पदायाकों जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिण- 
मंते नहीं हैं. इश्वरका सच्चा स्वरुप इस मुजव होनेसें वै जीव या पुदग- 
लके कर्ताही नहीं हैं. जीव और पुदगल पदाथ अनादे कालसे समा- 
विकपनेसेंद्री है असा समज्ञ लेना. 

४२ प्रश्न--आत्माके चेतन गरुणको कमेजड होनेस किसतरह ढांप सके ! या वेष्टित 
हो सके ! 

उत्तरः--अपनी नजरें पत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी है; तदापि मदिरापान 
करनेवालेकी ब॒द्धि भष्टठ होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों 
ला वक्ता है, तों मदिरा जढ होनेपरभी बुढ्िकों क्‍यों ढांप देती है! फिर 
केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकामपर आती हे, तैसें कममी मैसाही 
पदाथे है, उसके संयोग आत्माका ज्ञान गुण उप्त होता है. जैसे परदेमें 
रही हुए वा मैलके जध्येसें लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं 
आता है, तैसे कमरूप मेल छूगनेस आत्माकी शक्ति और खरूप नजर 
नहीं असकता है 

४३ प्रश्न--आत्मा निरंतर कर्मसेंकरकें आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर 
फारभी होता है? और वो किसी वक्‍तभी शुद्ध होगा या नहीं! 

* उत्तर--आत्माक्षे ज्ञानकों कमेकी नशा लगाहुवा हैं. नशा करनेवाले मनुष्यकों 
यदि कोइ भारी फिक्रकी वात करे या तो खठाइ वगेरः नशा उतर जा- 
नेकी चीज खिला देंवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसे प्रा्णीकामी 
गुरुमहाराजके योगसे या पूषेके क्षयोपश्ममद्रारा जब अपने आत्माका 
सच्चा खरूप समझा जाता है ओर पुद्गलके संगर्से अनादि काल संसा- 
रमें परिश्रमण करनेका समझा जाता हैं, तव उससे भय पाता हैं और 
कप्रेका नशा उंतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्‍त शोचता है 
कि, जो में सुख मानता हुं वो तो जदपदापैद्वारा मात्र मान लियाहुवा 
मुख ह, उससे मेरे आत्माकों तौ सुख नहीं मगर उलठा क्मेदंधनरूप 
दुःख है, फिर वो सुख जसे फांसी चढानेवाले मजुष्यकों अच्छी अच्छी 
चीजें खानेकों देते हैं किंतु थोडी देर पीछे फांसीपर लटका दिया जाता है 
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उनके जेसा हैं. संसारसुखकी लीनताभी, असीही है; सबब कि अभीके 
समयर्में बड़ेमें वडा बहुतकरकें कट सौ व्षेका होता है, 
उतने समय तक सुख भ्रक्तदा जोर पीछे उनसे भये हुवे करमेबंध 
नद्वारा नरकमें जाना पढ़े कस आयुष्य होनेसे 





रुय ये पर्यत दुःख झुक्तना पघमाणम मलुष्यमवका सुख 

हिसावर्म नहीं. कभी मरण 22० द्‌ नरकथे न जाते मनुष्यगतिम जानेका 
होवे तो वहां ख्लीकी योनियें अछुचिवाले रथानकर्म वेखुमार दुर्ग 
घिका अनुभव छेते हल उतान्न होना ओर वहां उंधे शिरसे नो मास तक 
33 कक शक पड़े, तियच गातियें जानेका होगे तौ 
चहांभी छुपा, तपा सह करनी पढे ओर दूसरेभी अनेछे धकारके दुःख 
भरक्तने ४ वास्ते अंतें घुदूमलीक सुखकों में सुख नहीं मान छुंगा. ” 






आपधका उपयोग करके मोहजन्य ना उतारता है 
तप ६34 ज्यों ज्यों कमे नाश होते जाते है त्पों त्यीं। आत्मा शुद्ध 
होता जाता हैं. तो पीछे जो सुख दुःख पाप्त होता है उसमें समभाव रखता 
है और हैं कि- देहके साथ रहफर मेने जो जो कये बांध लिये 
है वो वो देहके संवंधर्स उद्यम आनेसे झुक्तेजा हैं, उर्स्म मुओे शांतपणेसें 
दूर-अछुग रहनाही योग्य है; फिंतु मुजकों डुःख होताह, मुजकों सुख 
होता है असा शोचना योग्य नहीं है, ' असी विचारनासें नशा उतरता 
जाता है और सावधानी वढती जाती हें. उनमें भी जंसे दूसरी दफे नशा 
करता है तौ फिर बुद्धि आच्छादित हो जाती है तेसे गुरुमहा राजके उपदे- 
शर्से शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुख गिरजाता है ती फिर ज्ञान 
आच्छादित हो जाता है. कितनेक मनुष्य अऔसे दृह होते हैं कि ओक 
बेर नशा उतरे वाद उनका गैरफायदा समझकर दूसरी वेर कवीभी नशा 
नही करेंगे. उसीतरह कितनेक अल्पसंसारी जीव तो घर श्रवण किये 
पीछे दिन प्रतिदिन आत्माकी शुद्धता किये जाते है ओर अंतर्मे सर्वज्पना 
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संपादन करते है, उन्होंका ज्ञान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा 
काल औक समानही रहता है ओर पुनः उनकों संसारमें भी नहीं आना 
होता है. 
६४ प्रश्न:--कर्ेस रहित हे जाय उनकों फिर कमे नहीं लगते हैं ! 

उत्तर/--राग द्वेषरुप चिकनाइ योगसेंदी कमे छगते हैं. और रागद्वेष है सो फर्क 
योगसे होते हैं; वे कम निक्रठ गये कि उनका योग नहीं रहता है ओर 
रागद्रेषमय परिणाति नहीं रहती है, वास्ते कमे नहीं छूगते हैं. मैसे।फी 
दूधकी अंदर धी रहा हुवा हे उसकों निकालनेके लिये पहलें दही वनाना, 
पीछे उसकों विलोकर मरूखन निकालना, पीछे मखनकों तपाकर थी 
बनाना. वो निकाले हुवे घीका इनः दूध नहीं हो सकता है-धीही कायम 
दा शा तरहसें आत्माके अनुऋमसे प्रगट हुवे गुण आच्छादिव 


४५ प्रश्न/--कमेआते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वस्ते आते हैं औसा कौनसे अलुप्रा- 
नर्स सिद्ध हो शरके ! 
उत्तरः--कर्म पुदंगलिक पदाये हैं. ठंडी के ठंढे पुदुशछ जब अपनेकी रपशे करते 
हैं तव जानते हैं कि ठंदी रूगती हैं; परंतु अपन ढंडीके पुद्गल नहीं दे 
ख सकते हैं, तोमी निश्चय कर्रते हैं कि ठंढे पुदगल रपशे करने लगे 
सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते है, मगर नॉकम खुशबु मादम होने 
समझनेम आता है कि यहांपर कोइ सुगंधी-पदार्थ है. गर्मी लगती है 
लोकिन उसके आतेहवे पुदगलोंकों नहीं देखते है. हवा चलती हैं उसको 
नहीं देख सकते हैं; मगर झरीरको स्पश होनेसे जाना जाता हैं कि हवा 
चलती है, तेसे कम आते हैं वो अपनकों नजर नहीं आते; लेकिन जब 
कमे उदय आते हैं और उनके फल देखनेमे आते हैं तव सिद्ध होता है 
अगाहीके जन्मोंमें कमे वांधे हुवे होते है उनके योग छुख दुःख प्राप्त होता 
हैं. कोई सुखी, कोइ दुखी असा सव जगह मातम होता है. कोइ मलुष्य वर्ततमा 
नकाहम अच्छे कूल करता है, फिर अकलमें भी खामी नहीं है, दुःस हो वे वे 
साकायेभी अभी नहीं करता है; तो भी वो दुःखी होता है ये सव पूवे 
योगसे समझना. फिर कितनेक मनुष्य छुच्चाह, ठगाई, चारी बगरः करते 
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इठ बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलंक धर देते हैं, हिंसा करनेमें त- 
हज अधर्मी-अधमके करनेहारे सुखी मालूम होते हैं, ज- 
सका सवब इतनाही हे कि इस जन्ममें जो सुख झुक्तता है सो पूवेजन्परे 
कियेहुवे छुक्ृतके लियेही है औैसा समझना; परंतु इस जन्ममें कियेहुर 
कृत्यके फल आंते जन्मे भूक्तन पढेंगे. क्वचित्‌ इस जन्मके फियेहोे 

' कमी इस जन्ममेंभी उदय आते हैं. कितनेक राजा परझ्लौके रूपटपनेगें 
इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कदम गिरफतार हो जाते हैं. चोरी कर- 
भेवालेभी इसी जन्ममें तुरंत केद हे जाते ईैं-यह सब कमेकीही विचित्रर 
है. जुलावकी दवा जैसी जछाद होती है कि उसकी फोरन असर हेती 
है, और दूसरी दवा जैसी होती हे फ्रि जिनकी असर दो चार पघंप्के 
वाद होती हे. महुष्प विष खाता है उसमें कोइ विष असा होता हैकि 
खा लिया या सूंघालिया के तुरंत मर जाता है, आर कोइ विष-इृहर 
अैसा होता है कि मनुष्यकों दीधे-लरंवे वक्त तक पीडित करके फिर मार 
देता है, तेसें कमी विचित्र प्रकारके हैं, वै किसीकों तुरंत और क़िसी- 
को जन्मांतरमें प्राप्त होते है. करके अनुसार मनुष्यकों छुदी छुदी यो- 
निये भाप्त होती हैं. कोई कहेंगा कि इसकी सवूति क्या? तौ समझना 
कि-किसी वक्‍त मनुष्य मरकें व्यंतर होता है और वो आकें उनके कुडं- 
बके पूँछे हवे सभी जवाब देता हैं, उसपरसे दूसरा भर सिद्ध 
होता है, और उन्हेंकों भतीति करा देता है. अपनी करणी 
माफक जीव दूसरी गतिमे जाता है. सब वातें कमेके संबंध- 
सही पनती हैं. पुनः मंत्रवादि सॉपके मंत्र पठते हैं उस वक्‍त मंत्रके 
अधिष्टायक देव सॉपके दिपकों शरीरमेंस हरण कर लेते हैं, उसपरसें 
देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तव कम विगर दू- 
सरी गतिमें कोन लेजाबै ! इस अनुमानसे भी कमे सिद्ध होता है. 

व/--कमैके संयोग्से परिणाम विगदते है-और नये कमेवंधे , नाते है-द्स' 
तरहसें परंपरा चली जाती है तव कर्मसे मुक्त किस प्रकारसें होने ? 

वर।--कमे दो प्रकारके हैं-ओक उपक्रमी और दूसरा निरुपक्रमी-उसमें जे. 
निरुपक्रमी कमेवेध्रे हुवे होते हैं तो शुक्तने बिंगर छटकंवारा नहीं होता 
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है, और उपक्रमी कमेवेधा हुवा होता है तो आत्माकी विशुद्धताें गिर (७ 
जाता है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती हे. जैसेकि कितनेक रोग 
असे होते है कि जन्मपयेत-अंदतक भुक्तने विगर हृटकारा नहीं होता के 
हैं और क्षितनेक रोगकी औपधीका मयोग करनेसेंही शांति हो जाती 
है, जेसे जो शुरुके संयोग ज्ञान होता है वो ज्ञानवंत जीव पापका ४- 
दय होने तव शोचता है कि मैंने अज्ञानतासें कमे बांध लिये हैं वै मुक्त 
विगर छूटकारा ही नहीं है; वास्ते झुअर्कों विकरप करना दुरस्त नहीं, बुरे 
काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये. भैसी सुंदर भावना 
स्याकर जब जीव समभावमें रहता है तव वो उपक्रम कमेक्ों उपक्रम 
लगता है और उससे जरूदी उन कमेका नाश हो जाता है. यहां आत्मा 
की पुदुगल संयोगसे राग द्वेपठुप पारिणति न हुए बोही चिकनाह कम हुए 
उससे पूषेके जो कमे ये वो गिर पढ़े. फिर शुभ कमेकों भी उपक्रम ह- 
गता है से इस रीतिसें कि-जव जीवकों पृण्योदयसे पन-दौलत-पुत्र- 
मकान-हुकान बगरः सब चीज सुंदर मीलती है। तव जीव अहंकार 
छीन होता है. इस मुभव अहंकार करनेसे शुभकमेकों उपक्रम 
छूगता है, सबब जो श्ुमकर्म वंधाते हैं थे मंद राग द्वेपसे व- 
घते है और जब अहंकारादे जोर करते हैं तब तीव्र रागद्रेप 
होता है वो अशभ है और अशुभ है उस्से शुभके एद्गल सुक्ते जावे तव 
शुभ कमी हुवा यही उपकम लगा. वास्ते उत्तम एुरुपकों चाहे उतनी ऋ 
द्वि मिलजाय तो भीषे अहंकार नहीं करते हैँ; लेकिन भावना भाते है 
कि-/ पूरे मैंने धर्करणी की उनके प्रभावसे शुभ कम उपाजन हुवा है 
अब मोहके वश होकर मैं अहंकार करके के वांधुगा तौ फिर दुगतिमें 
जाना पढ़ेगा. यह पृरगलिक सुख तो अस्थिर है, संसारी वस्तुओंका 
योग सो वो वियोग संयुक्त है वास्ते उसमें मद करना वो योग्य नहीं है' 
'फिर जैसे सुर्खभ मग्न झोना वो भी योग्य नहीं. गुजे तौ आत्मखभावमेंरी 
स्थिर रहना वोधे योग्य है ”. असी भावनाछा उपयोग करनेवाले ३- 
्षम जीपके शुभकमको उपक्रम वीं रूगता है; मगर झुभकम पुष्ठ होगे 
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४७ प्रश्न--शुभकरम पुष्ट होनेसे वैभी मुक्तिकों रोकते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू 
' त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ! 

उत्तर--जैसे शुभकम वांधनेके वक्‍त राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहकार इत्यादि 
होकर पृदुगलिक सुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेसे जो पुन्य वंधाता हैं वैसे 

पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है. जैसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; 

कारण कि जैसी इच्छासें करके जो पुन्य पंधाजाता है वो पापानुवंधी 

पुन्य वैधाजाता है. उससे वो पुन्य अुक्तनेमें फिर पाप वंधाता है और 

उनसे आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्त॒ने पढ़ते हैं और आ- 

त्मौकी शुद्धि नहीं होती है; परंतु जिन पृरुषाकी पुदगलिक सुखकी इच्छा 

नहीं है और आत्मिक धमे प्रकट करनेके लिये उद्यम करते हैं उसमें 

शुभ योगकी पहलि होनेस जो झुभकम बंधे जायें उनसे आत्मधभकों वि- 

प्न नहीं होता है. सवव कि ज्यों ज्यों गुणस्थानक चढता जावे त्वों त्पों 
पुन्यराशि वढती जाती है; मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं 

बढती है. मतछव यह कि जिन जिन पुरुषोंने श्रेणी यांडी है उनकों घु- 

क्ति नजदीक है. फिर पुन्यराभि ज्यादे और स्थिति अस्प है उससे अरप 

काछमे बहुत सुख झुक्त कर वै मुक्तिम जाते हैं. म्क्तिकी अटकायत 

नहीं होती, जेसे खतमें जुवारी बोते हैं उनकों जुवारीकी जरूरत है, कढ- 

विनकी जरुरत नहीं है; लेकिन सहजसे कडपिन पेंदा रोती हैं. उसमें भी 

फिर पाहले तो कडबिन देखनेमें आती है उससे “यह तो कठविन है 

असा शोचकर फडबिनको उखाड़ डाले तो जुवारी भी न देखे, तैसे शु- 

भ योगकी प्रहत्ति करने के समय जैसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणा है, 

इनसे आत्माकों गुण नहीं होगा असा समजकर जो सख्स शुभकरणीका 

त्याग करे उनकों आत्मिकपमे प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रहृत्ति दंध 

होनेकी नहीं. उससे अछ्ुभ योगकी म्रहत्तिसं अशुभ कम! वंधायगा और 

आत्मा मढीन होयगा; वास्ते संसार सुखके अथे शुभ वा अशुभ किया स्या 

गने छायक है. वो करणी आत्माकों गुण करनवालो नहीं है. फिर गु- 
णस्थानककी हद झुजव शुभ क्रिया भी त्याग को जाती है, बैंसकी श्रा- 
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घफ पोषध करते हैं तव द्ृव्य-पूजा प्रयुख नहीं करते है. और शनि म- 
हाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहाराज ध्यानरुप होते है 
उन औसरमें आवश्यकादि क्रियाकी भी अमिलापष नहीं करते है. अपने 
स्वभाषमें ही लीन हो जाते हैं. परभावका विचारही नहीं करते, आत्मा 
शुण प्रयोयकी रमणवा करते हैं, चिदानंद सुखमें सदा मग्न रहेते है। ग- 
गर उस ध्यावका काल अंत्मुददत्तेका है. ओक ध्यान ज्यादे वक्त नहीं 
रहता है दास्ते जिस औसर ध्यान करते हैं उस औसरंम शुभ क्रियाकी 
अंदर चित्त नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औसर जिन 
जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो वोही करते हैं मैंसे 
अनि किसी प्रकारसे स्वम्ममें भी विषयकी वांछना नहीं रखते हैं. ओर 
को विषयकी बांछासे मोहके वश होकर संयम प्रहत्ति और श्रावकपनेकी 
भ्रदृत्ति छोड देते हैं ओर मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, गो ३- 
ऋछ जैनमागेकी रीते नहीं है. जेनमार्गके जानेवाले भरी गणघर महाराज 
तथा आचायेजी भी अपने गुरुस्थान म्ुजब क्रिया करते है. जैसे कि 
स्थ॒विर मुनिने आत्मखरूपकेही प्रश्न किये हैं. ओर गोतमस्वामीजीने ३- 
भके उत्तर आत्मस्वरुपकेही बताये हैं. लेकिन उसवाद “चार महात्तरुप 
संयम था थो पंच महात्रत रूप संगम प्रतिक्रण सहित आदर ट्युं” यह 
अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतकके नौवें उद्देशमें छपी हुए 
अतंके १३१ में पानेमे है; वास्ते गुणठाणेकी वत्तेना मुजब क्रिया आल- 
धमम अटकायत नहीं करती हैं; तदपि जो प्रशुकी आज्ञासे विपराति विचार 
स्थापन करते हैं घो स्वेज्ञके मागेकी रीते नहीं हैं. स्वेज्ञ महाराजजीनें 

जिस मुजव सिद्धांतमें कहा है उसी घुजव चलूनमें ही करयान है 

४८ भ्श्न/--आत्मा नित्य है कि अनित्य हैं ! 
उत्तरः--आत्मा सदाकाल निल है. 

४९ प्रश्न+--जीव मरता है अैसा सव जगत्‌ कहता है उसका खुलासा क्‍या ! 
उत्तरः--जीव नहीं मरता है; लेकीन कमके संयोगसे करके महुष्य, तीयच, ना- 
रकी, देषपना पाता है. उनके शरीर संबंधी पंचद्रिय आदि देश मरा 
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बाँधता है, स्पररेद्रिय सो शरीर, रसेंद्रिय सो जीभ, प्रार्णेद्रिय सो नाक 
चक्षु इंद्रिय सो आंख; थरोतेंद्रिय सो कान-यह पांच इंद्रिेय तथा मन 
बढ सो मनकी शक्ति, वचनवलर सो वोलनेकी शक्ति, फायवल सो श- 
शैरकी शक्ति, चासोच्छास और आयुषये दश प्राण पूवेक कमसे प्राप्त होते 
हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है-उ- 
सको जीव मरता है जैसा लोग कहते हैं-सब॒व जो जावका स्वरूप अरूपी 
है उसकों कोइ देख सकता नहीं, और वो दक्ष माणकों देखकर जीता है 
ये कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तव देह जीव राहित होता है उसको 
सबव कि जिस शरीर जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित फह्दनेकी 
प्रतत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कमे वंधा है उस जगह फिर ये वैसेही 
भाण इकठे होते है और उपजते है: वस्तुपनेसेभी आत्माका विंनाश नहीं देता 
जैसे सुवणके अनेक घाट बनते हैं यानि सुन्नेकी माठा वनाइ और उनकों 
तोढकर फिर कटीमेखला वनाइ: फिर उसकों तोडकर कड़े वनवाये) मगर 
सब ठौर सुबर्ण तौ कायमही रहता है, तैसे जो जीव पंचेद्रिय मनुष्य होता 
डे वो पकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, नारकी, देवता बंगैरः में जंसा 
जेसा कम बांधता है उस भ्ुुजव॒ जाता है. वां आत्मपदेशका घाट फेरफार 
होता है. जेसें कि हाथीके के शरीरमें आत्मप्रदेश महाकायमें व्याप्रमान 
हुवा रहता है और फेशुए (अति सूष्ष्मजंतु विशेष.) के शरीरमें फंयुए जि 
तना फैला हुवा रहता है- जिस मुजबका शरीर हो उस प्॒जब वड़ी छोडी 
अवगाहना वनती है. दीपक करके उसपर टोकरा ढक देवें तो उतनेमेंद्री 
प्रकाश पढता है और वो ठोकरा उठा लेकर दीपक धरमें रखदेवै तो: 
तो सारे मकानभरमें उजाछा फरता है; वैंसेही आत्माकी अवगाहना-फै- 
छाव-कमी ज्यादे झेताः हे. उसका नाम जैनशाख्रमे पयोय कहाजाता हैः 
उससे आत्माद्न्यसे नित्य है और उपर सुजव फ्योय बदल जाता है उन 
अपेक्षा्से अनित्य कहा जाता है. अब आत्मा नित्य हैं घोभी पत्यक्षपनेस्े 
समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मरगया नहीं है; मगर गतभपतें 
मरगयाया उससे घालक, युवान और दृद्ध ये सबकों मरनेफ़ा भय है 


३६ 


* ज्ञायद मर जाउंगा ! वो पूवेकाछमें मरगयाथा उसकीही संज्ञा चही 
आती है. जैसे कि मनुष्य निंदवश हे जाता है, तद वेभान अवस्था 

होती है तौ भी दिनकों कप्पडका धंधा करता होता है दौ कितनेक जन 
निंदमें घोती या हरकोह कपड़ा हाथम आवे तौ फा् डालता है वो क्या 
है ! दिनकों काम किया हो उसझे उपयोगकी ही संज्ञा हैः वैसे निंदर्य 
विचारभी हुवा करते हैं. जाग्रतावस्थामें जिसकी निरधे बजानेकी 
आदत है उसका चित्त अन्यकायेमें होता है तौ भी अंगुलीआं हिलती 
ही रहती हैं, तेसे पिछले भवकी संज्ञासे इस भवमे कार्य होता है; पिछले 
भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवर्म आदतथी वैसे किये करता 
है, जैसाकि वाकुक जन्मता है और तीसरेरोज वो अपनी माताकों सतन- 
पानके लिये बिलग पढता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया 
अगले जन्मकी संहासेंही स्तन मुंहमें छेकर दुग्पपान करता हैं. कदापि 
कोइ औसा कहेदे कि वच्चेकी उनकी मा हँहमें देती है); लेकिन मुँह हि- 
लाना वो तो वच्चेकाही काम है, वो काम मातासें वन सके वेसा नहीं है 

बास्ते पिछले भवकी वासनासेही बनता है. छोटे बच्चेकों पैसा वतलते हैं 
तौ तुरंत ले लेता है. च्लीकों देखकर विषय विकार होता है. स्नीमोग 
किसीने नहों सिखाया है; मगर पूर्वक अभ्याससे वांछना होती है 
फिर पूववेभवर्मे धमे किया होय वेसे वाहकके अग्ाडी धमकी वात करें तौ 
खुश होता है आर वो संज्ञा नहीं होती है तो खुश नहीं होजावा हैः इस्सें 
भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है. 

७० प्रश्न--कितनेक धमेवाले चार गति नहीं मानते हैं, फक्त इतनाही मानते हैं कि 
जीव, इखर या खुदा या देवके वहांसें आता है और पीछा वहीं चछा 
जाता है उसका क्या खुलासा है! 

उत्तर!--इस जगतमें जीव जिस पधर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा हो 
उसकोंदी मानता है. किसी जीवने नीच जातिका कमे बांधा होगे और 
वो सर्वज्ञके धर्मसें विरुद्ध धमे पालता हो। किंतु निकट भवी होता 
ह तो चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है, ओर सर्वेजरके क्षण तपासवा 
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है, उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगें उनकों सर्वेज्ञ मानता है. जिनकों 
इस जन्ममें आत्माका काये होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी चातमें कदाचित्‌ 
हुंशीआर हो; मगर सपक्ञके लक्षण तपासनेकी बुद्धिवाला नहीं होता हे 
उससे वो सवेक्षकों नहीं पदेचानता है, इस्सें करके जिस धर्ममें पेदा हुवा 
हो उसी मुजव चलता है. देखियें कि-वे पाय पुन्यकों मानते हैं, तद पाप 
पुन्यके फल भी झुक्तनेही चाहिये. पापके योगसे नरकमें जाता है वहां 
दुःख भ्रुक्तता है. फिर जैसे यहां गुनहा करनेवालेकों कैद करते हैं और 
पीछा वो मुद॒त पूर्ण होनेंस वंधीजानेस छूट जाता है, तैंसे नरककी आँ- 
दरसेंभी पीछा नीकछता है. अच्छे रृत्य करनेवालॉकों अच्छी पदवी 
मिलती है, ठेसे इस संसारमे पुन्य किया हो तौ देवकी गाते मिलती है, 
उससे कमी पुन्य वंधा होवे तौ मनुष्य गति मिलती है. पाप वंधा होये 
तो एकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चारंद्रिय तिर्यचपंचेंद्रिय भग्रुख होता है, 
फिर इस्सेंभी ज्यादे पाप वांधा हो वी नरकमे जाता है. इस मुजव जिस 
गतिमे रहकर जैसे ऋृत्य किये हो बेसें दूसरी गतिमं फल मिलते हैं, 
इश्वर कमेके संयोग विगर एकर्कों मनुष्य और एककों जानवर क्‍यों 
बनावे ? सव समान बनाने चाहिये, वो तो नजर नहीं आता है; वास्ते 
अँसा मानना हमारे विचार मुजव ते गैरव्याजवी मालूम होता है. जो 
सवेज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते है वोशे व्याजवी मालूम होता हे 
सबजके कथनमें कुच्छभी फेरफार नहीं होता हे. लेकिन जिसकों सर्वज्ञ- 
पना प्राप्त नहीं हुवा हे उनकों सबेज्ञ माननेसे फेरफार आदा है. उनका 
कुच्छ उपाय नहीं; परंतु अर्थी जीवेकों तो सवेज्षकी पहचान करनेका 
उद्यम जरुर करना चाहिये. सवव] कि सव वात प्रत्यक्ष नहीं है. जो जो 
अरूपी पदार्थ हैं उसका, और गतकालमें हो गई हुई वावतोंका और भ- 
विष्यकालमें होनेहारी वावताका अनुभान कम हो सकै. विशेष तो उ- 
न्होंके कथन मुजवही मानना पंडे उसी लिये सर्वक्षका वच्चेन, उनका उ- 
पदेश, ज्ञान तथा उनके शाख-यह चार वस्तुकी तपास करनी चाहिये 
जिस शास्रमें उत्तम ज्ञान होंवे उनकों प्रमाण-मंजूर करना, ईचे ज्ञानवा- 
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छेकी प्रह्तत्तिमी अच्छीही होती है और उस मुमब॒ चढनेसे अपनाभी 
कार्य हो सकता हैं. 


६१ प्रश्न/--जैनशास्रमें क्या क्या विषय है! 


उत्तर--मैन घमेके सपे्ञनें स्वगेके स्वरूपका वर्णन जितना बतछाया है उतना , 
किसी अन्यशाहमें नहीं बताया है. नरकके भेद, वहांकी वत्तेनाका सस्य 
तिर्यचका स्वरूप तथा मजुष्यका स्वरूपभी जो जो सुश्ष्मरीतिस उन्होंने 
बर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शाल्लम नहीं किया गया है. (शो 
स्वरूप इस जगह लिखनेसें पुरतक विस्तारबंत हो जावे.) जीवामिगम) 
पश्नतणा, समवायांग, सूयगढांगजी वंगेरः सूझमें बहुत विस्तारसह उस- 
का व्णेन-स्वरूप दिखलाया गया है. जिश्शासु हो सो उन उन बृल़ोसें 
शंका दूर कर लेंगे. तिछोछेक कि निरमें अपन रहते है, उसमें सपुदकी 
हद जिसने जिर्षेनी देखी उतनीहीं कद दिखाह है आगे क्या है गो 
शोच नही सक्ते हैं, कुच्छभी होना तो चाहिये ! छेकिन वो चर्मचपुे 
देखा नही जावे; क्यों कि ससुर ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है. को 
लंवसने अमेरिका हुंह निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर ने था, अप 
हैकभी साहसीक इंग्रेज लोग नए जगह हुं निकालते हैं ओर आगेमी 
जिनसे महेनत बन सकेगी वो नह शोध करेंगे. वास्तेननजरसे :देसा उत- 
नाही वस क्यों कहा जाबै ! सव प्यिवीका ज्ञान तो जिनके अंतरंग्ते 
कर्षक्षय होगये होयें उनकोंदी होता है. ,नव मंत्रसाधन करे 
तब उनमेत्रका अधिष्टायकदेव कुच्छ अपना शब्द' नहीं सुनते है मगर 
उनकों अपने ज्यादे ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान॑ सकते है ।कि- मेरा 
किसीने स्मरण किया है.” देवतासेंभी (आवैकज्ञान सपेह्ञकों है; उससे 
उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया हैः 
स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, फपेकी वगेणाकास्वरुपे, घ्मो- 
स्विकाय आकाशास्विकायकास्॒रुप, कालकास्व॒रूप तथा आत्माकाललरूप 
बहुत विस्तारसें बतछाया है वो दूसरे शाल्षोमें माहुम नहीं होता ई पह 
अधिकार कर्मग्रेय, कम्मपयदी, पंचसंग्रह, तत्वाये, सम्मावितर्क। विश्षेपार 
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इ्यकादिं शास्रोमें है. वो देखोग दो मालूम होगा कि जनश्ाखमें कित 
ना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया है ? बचेनके विपयमें देखोगे तों जो आगे 
लिख गये हैं वें अठारह दूषणसे रहितकी केसी एदत्ति होती है वो भी 
मालूम हो जायगा. विशेष तो सिद्धांतमें चारित्रें है वो देखोगे ता मालम 
होगा कि, जिनकों किसी प्रकारकी वांझ नहीं, मात्र उपकारी बुद्धिहदी है, 
ख़ीधन वगेर इच्छा ओर संगत नहीं, फिर आपकों वढाइभी नहीं, औसे 
देवकों देव कहेने योग्य हैं. फिर जो जीव अपने आत्माका ज्ञान मिलाकर 
राग द्वेषका त्याग करें वो कमसे मुक्त हो जावे, यहां असा नहीं कहा है कि 
भेरेकों मानोंगे तोही काम फतेह होगा. जो आत्माकी शुद्ध परिणती 
म्रुजव चढेगा उसका काम फतेह होगा, इस तरहका जिनका शुद्ध उप- 
देश्न है उन्होंकी बताइ:हुए वाते बहुतही प्यारी छुगती हैं हमारे फह- 
नेसें कुच्छ नहीं; मगर न्यायबुद्धि धारण करके निष्पक्षतास जैनशास्र 
और अन्यमतके शास्त्र देखेंगे तो तुमकों वेशक मालूम होगा, वास्ते फुर- 
छेकर निरंतर ज्ञानाभ्यास करना. ज्ञानाभ्याससें जीवकों कमेके 
आवरण हठते जाते है और चुढ्भे निमेठ होती जाती हे 
.५२ प्रश्न-जैनघास्रमें कितने प्रकारके कभे कहे हैं और वे कमेखप-क्षय हो जानेसें 
क्या क्या झुद्धता होती है! 
उत्तर--जेनशास्रमें आठ प्रकारके कमे कह्दे हैं यानि ज्ञानावरणीयकम १, दर्शनाव- 
णीयकम २, मोहनीयकमे ३, वेदनीयकम ४, नामक ९, गोत्रकमे ६, 
आयुकर्म ७, ओर अंतरायकमे-यह आठ हैं, उसमें पहले कमकी भक्ति 
५, दूसरेकी ९, तीसरेकी २८, चोयेकी २, पांचवेकी १०३, छह्ेकी २, 
सातवेकी 9, और आठवेकी ५ असे उत्तर प्रकृति १५८ हैं, औरभी 
प्रकृति भेद विस्तारबंत है-यानि एक एक प्रकृतिभी वहुत प्रकारकी हैं. 
प्रथम ज्ञानावरणीय कमका स्वरूप इस मुजव हैः-ज्ञान पांच प्रकारके हैं याने माति, 
श्रुति, अवाधे, मनः पयेव और केवल ये पांच है. उसमें मातैज्ञान उसको कहते हे की, 
भतिसे करके जान-समझ्ष छेना सो आत्माका उपयोग, पांच इंद्रेये ओर मन इनके 
योगसे ज्ञान होदे यो मतिज्ञान मतिज्ञानसें पिछले भवका ज्ञान होता है. परंतु आवरण 
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लगनेसें सव जीवोंकों नहीं होता है. मतिज्ञानसे जितनी शक्ति-विचारशाक्ति सुद्दी हैं 
उतना ज्ञान हो सकता है,क्यों कि कितनेक मनुष्य बहुत लंबे विचार करक्ते हैं/कितनेक 
अनुमानसेभी विशेष विचार कर सकतेहैं और कितनेक नहीं कर शकते हैं. उसका सबद 
यही है कि जिनके कमे अस्प हैं उनकों बुद्धि विशेष है ओर जिनके कर्म ज्यादा हैं उनकी 
घुद्धि कम होती है. फिर दूसरी तरहके भी आवरण-ढकन होते हैं, जैसे कि कितनेक अ- 
नेक जातीकी लिपी पढेहुवे होते हैं, तक वितृक्रेभी बहुत कर सकते हैं, याददास्तीमी बहुत 
होती हे, उससे जो कुच्छ पढते-वांचते हैं सो याद रहजाता है, पढना होगे तो थोढेही वक्‍तमें 
पढजतते हैं; परंतु थो बुद्धिका फक्त संसारके काममें उपयोग करते हैं, धर्मके काममें उपयोग 
करनेके आवरण खुह गये नहीं, उस्सें पर्मंका सचा अभ्यास नहीं करते हैं और निण- 
क्षपात संबंधसे देख नहीं सकते. कितनेककों असे आवरण होते है कि धमेका ज्ञान मि- 
लानेंमे अच्छी बुद्धि है उस्सें शासत्र देखकर शास्रकी सुंदर बातका न्यायबुद्धिसें निश्रय 
करते हैं. पीछे साररूप शाल्रकी वात ग्रहण करते हैं और तत्व विचारणा करते हैं. 
कितनेकके असे आवरण होते हैं कि संसारमें बुद्धि नही चछती और पमममेंभी नहीं 
चलती, दोनू प्रकारसे बुद्धिकी न्यूनता होती हे. किवनेकी सव तरहसे बुद्धि खुल जाती 
है और सब काममें न्‍्यायकीही बुद्ध प्राप्त होती है. सच्ची वातकोंही सच्ची जानता है 
बहुत प्रकारते भतित्ञानके आवरण नाश हो गये होने तबही औैसी बुद्धि श्राप्त होती है 
कितनेकोंमें बुद्धि कम होंगे! लेकिन सत्यवादी पुरुषक्ा सेग करनेकी बुद्धि जाग्रत हुए है 
उससे कम अकल होनेपरभी उनके कथन झुनव चछकर अपने आत्माका काम कर 
सकता है. कोइ कोह जीव कमेक्रे आवरणकें योग्से मूक, अंधे ओर बरेरे भी होते हैं, 
इससे ज्ञान बढ़ा नहीं सकते हैं. फिर कोह मूझ और तोतले होगे! मगर फानके आवरण 
खुले हैं उससे घर सुनकर अपने आत्माका काम कर सकतें है; छेकिन दूसरेका उपकार 
नहीं कर शक््ते, बषिर होते हैं। मगर आंखके जोरसे सुनकर उसका विचार कर अपना 
काम कर सकते हैं, इस मुजव मेतिज्ञानावरणी कर्मसे करके आत्मका ज्ञान आच्छादित 
होता है उसकों मतिज्ञानावरणी कमे कहते हैं. 
अतज्ञान तो शात्र और अक्षरका नाम है. यह ज्ञान मतिज्ञानके संगही रहता 
है. जहां मतिज्ञान वहां श्रुतज्ञान और जहां अतज्ञान वहां मातैज्ञान होताही है. ये दोलुका 
आवरण होना और खुलना साथही रहता है. मृतिसे जो अंतरमें विचार होती है उसमें 
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अक्षर है सो अ्रवज्ञान है. उनमें जिस जीवकों समकित हुवा है उस जौवकों माति श्रुति 
अज्ञान कहाता है. कोइ शंका करेगा कि संसारमें वहुत बुद्धिवंत होते हैं उनकों अज्ञानी 
क्यो कहे जौय ? तो उनके जवावम-सेसारमे बुद्धिका उपयोग करनेसें फिर नये कम 
वांध ढिये और अपना आत्मधम जैसा है वैसा जानकर प्रकट फरनेका उद्यम करना. 
यो तो हुवा नहीं और उछटा आत्माकों मछीन कर दिया, तव वो ज्ान सो अज्ञानही 
फहद्य जाता है, अद जो पुरुष ज्ञानवंत्र पुरूषकी और हान-शास्तकी निंदा .क- 
रता है, पढनेके वक्‍त अंतराय करता है, पुर्तकपर पैठ जाता है, पृस्तकपर 
मस्तक रखता है, धुंक लगाता है, पुस्तक आगे मोजूद होनेपरभी आहार निहार करता है, 
ज्ञान पढनेकी मरजी न होनेस उलठाद्वेष रखता है-इत्यादि ज्ञानकी आश्ञातना करता है,वो 
पुरुष श्ोनावेरणी कम वांधकर आत्माकों आच्छादित करता हैं. और जो परुप ज्ञानवंतफी 
ओर ज्ञानकी बहुत मानपूवक वहुत प्रकारस भक्ति करता है, ज्ञान पदनेका रात दिन 
अभ्यास करता है, दूसरोंकों ज्ञान पढनेगे सामिल् करता है, शक्ति होगे तौ आप घन खर- 
चकर दूसरोंकों पढ़ता है, ज्ञानके भंडार करता है. फिर जोणो लिपी संसारी विद्याकी 
हैं वै पढकर कोइ मनुष्य हुंशीआर हुवा होदे तो धन सममना सुलभ होगे बड़ी पदवी 


. मिलाने और सुखी हो+ तौ (झुखसे धमंसाधन करे, शासनकों दीपावैं) वास्ते सब 


भफारतसे ज्ञान पढानेगे महान्‌ छाम है अेसा समनकर उनमें धन ख़चेता हे. इसी तरह 


, ज्ञानाराधन करनेसे कमेके आवरण कमती होजाते हैं, विशेष प्रकारसे तत्त विचारणा 
; करनेसे बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है. यह मति शुतज्ञानके 
: आवरणहा तथा वही कप्श्षयका स्रूप समझता 
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अवधि हानावरणीकी प्रकृति अवधिज्ञानकों ढक देती हे. मिनकों अवधिज्ञान 
होता है, उनकों चक्लु आदि इद्वियोंकी जरुरत नहीं पड़ती है; आत्पासेही मालूम शेता 
है, जिसकी सो कोपका ज्ञान हुवा हो वो सौ कोषपर जो होता होंगे सो अपने 
स्थानमें रहा हुवा जान सकता है. गत कालकाभी जान सकता है. जिसको लोकाव- 


* पिज्ञान हुवा होगे उसको सारे छोकमें जो जो पुद्गलिक पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान 
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होता है. गुदरत-भूतकालमेंभी असंख्याते कालका ज्ञान होता है. और जिनकों इन 

केसे करके आवरण लगे होबे उनकों वो ज्ञान विलकुछ नहीं होता हे। लेकिन ज्यों 
4.4 4 होवी 5. ् 

ज्यों फिर आत्माकी शुद्धि होती जाती है ओर राग द्ेपरूप उपाधि कमती हो जाती है 
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हों तो अवविज्ञान प्रगठ होता है. किसीकों थोड़े आवरण हट गये होगे हों थे 
स्लेत्रमें जो अह्त्य पदाये होता है वो आत्मासे जान सकता है. पीछे उन करेंगी 
ज्यांदे आवरण हठ जाय दौ ज्यददे प्लेत्र तथा ज्यादे कालका ज्ञान होता है. भैरें 
अपन किसी गाँवों जाते हैं तव आंखसें तो गाँव नहीं देख शकते है। मगर अंतरंगों 
शोचते हे तो जाने नो गाव नजरके आगे रूजु है पैसा देखते हैं, तैसेंही अवशिज्ञानरें 
भी विगर देखे हुवे पदाये अंतरंगम मालूम होते हैं. इनके छ भेद हैं. उनका विस्तार 
नंदीसूत्र तथा आवश्यकमृत्रजी वंगेरः में विशेषतासे देख लेना. इस ब्लानकों ढक देने 
'उसकों अवधिज्ञानावरणीकमे कहते हैं. यह ज्ञान देवताओंकों होता है, उस्सें मेत्रका 
स्मरण करनेके साथह्दी उनकों खबर होती है और आते हैं. उनमेंभी नैसे जिन देवके 
आवरण खुलगये होते है उनकों उस मुजव ज्ञान प्रगट होता है. ये गतिमें वि्छुद्ध परि- 
जामवाले जाते हैं, इससे कमी जास्ती भी एककों यह ज्ञान होता है. विछकुछ नह 
औसा नहीं होता है. वहां भी मिथ्यादृष्टिबंत देव हैं उनकों विभंग अज्ञान होता ई-उसका 
सवव यह है कि उनकों आत्मतत्वका हान नहीं होता है। छेकिन परोश्ष पंदायकों जान 
केनेकी शक्ति होती है. सम्पझहाहे हे उनकों तो अवधिक्ञान कहा जाता है; क्यों कि 
उनकों तत्त्वज्ञान होताहै. वे पुरुष तो देवताके सुखकाभी तृणके समान गिनते हैं और 
मनेमे भावना भाते है कि- पीछले भव कमसे मुक्त होनेके लौयें पिशे- 
नेके लिये तप संयम बगेरः साधन किये; मगर वे साधन पूर्ण प्रकारतें 
नहीं फिये, उससे यह देवगतिंम संसार व्तेना करनेका हुवा और जन्म मे 
रणके हुःख दूर नहीं हुवे. यह देवके सुर अस्थिर हैं ओर फ्रमेबंधनके कारण 
हैं; बास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे बाद मानवभव पार्ड तो अब पूर्ण प्रकारसें प्रदुजीकी 
आझ्ञा मुजब धर्म आराधन करुं कि जिससे पुनः भवचक्रमे भ्रमण न करना परे. ” 
औैसी भावना करता है. फिर रत्रमय पुस्तक पढता-वांचता है, शाखते जिनमंदिरमे 
हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है. तीर्षकर 
भगवान्‌ विचरते होवे वहां जाकर उन्होंकी भक्ति करता है, पर्मोपदेश सुनता हैं, ओर 
आत्मस्त॒भावमें रहनेमें सुप्त समझकर विचारता है, देवता संबंधी अैसे ज्ञानकों अवधि 
ज्ञान कहते हैं; किन्तु अवशिज्ञानकें पृणे आवरण क्षय नहीं हुवे, पूर्ण आवरण 
तो मरुष्पगतिमैंदी क्षय होते हैं. निनकों केत्रलद्ान शोता है उन्हींके है संपूर्ण आवरण 
क्षय होते है. 
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मन!पर्यद शानावरणीय कमे सो मनपथेव ज्ञानकों आच्छादित फर देता हैः 
मनपयद ज्ानके आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर हठ जाते हैं वे मनके भाव 
याने मनमें शोची हुई वात जान छेते हैं. वे भी अपने आत्मासेही जानते है. उनकों 
इंद्रियोकी जरूरत नहीं! पढतो है. यह ज्ञान संसार त्यागी, संयमी झुनि छह्ठे सातवे गु- 
णस्थानकमें वर्दनेवालोंकॉही होता है. उनमेंभी थोढे आवरण हठ गये होने तो वे ऋण 
माति मनपेयेद श्ञानी कहांते है. वो पुरूप मनमे चिंतन किये हुवे पदाय जानता है. उन करते 
विषुलूपति मनपयघज्ञानी वहुत 'पिशुद्ध जानता है. वे! ज्ञानकों विश्द्धि ज्यादा है; सबब 
कि विपुलमति मनपयेव ड्ानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते है, उस्से मनके विचरा 
विश्ुद्धतासें जानते हैं. यहांपरे फोह कहेगा कि अपधिज्ञानी रूपी पदाये लानं सकते है, 
उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसे उनकोमी जान सकते हैं। वास्ते यह ज्ञान अलग 
बतटानेका क्या सबध है! उसका खुलासा यही है ।क्ीे-अवधिज्ञानवाला यो मनपयेव 
हानवाले जैसा संपूर्ण नहीं जान सकता है. अवधिक्ञानवाढेकों उसी भवमें केवलड्ान 
भाप्त हेवे औसामी निश्चय नहीं है. फिर मनपयेव ज्ञानवाला मनके भाव स्रिद्ा दूसरे 
पदाये नहीं जान सकता हे-मैसा एक दूसरमें फरक है. सवव कि कमेके आ- 
बरण जिसकों अवषिज्ञानके हठ जाते हैं उनकों अवधिज्ञान होता है और जिसकों 
मनपयेव ज्ञानके आवरण हठ गये होथे दौ मनपयेवज्ञान होता है. किसीकों पहिले भन- 
पर्येवज्ञान और किंसीकों पहिले अवधिज्ञान होता है-इस मरुजव जिनके कमौवरण जिस 
तरह हठते हैँ उस भ्ुजव ज्ञान श्रकटता है. ज्ञानके नाममी उस झुजव अलग अहूग हैं. 
केबलज्ञानावरणी पांचमी प्रति सो केवलज्ञनकों आच्छादित करदेता है- केवलद्भानके 
आवरण जिनके नाश होते हैं उनकों शेहिये और मनकी भरूरत नहीं होती दे, अपनी 
आत्मशक्तिसेंद्ी रूपी अरूपी सव पदाये, अद्वात, अनागत और वर्त्तमानकालका ज्ञान 
होता है. वो ज्ञान कैसा है! जैसे दपेन-आयनेगें सव पदायका भास पड़ता है, वैसे 
आत्मामें सब पदार्य मादम होते हैं. मादम होनेें किसी मकारकी न्यूनता नहीं रहती 
है, एक एक पदायने अतीत कालमें अनंत स्वरूप धारण किय हैं उसमें अनंत पदार्थ 
है उन सबके स्वरूप एकही साथ मालूम होते है-असी वो ह्वानकी अद्भुत भक्ति है 
हम हुवे वाद उनकों संसारम फिरना नहीं रहता है-उनकों मुक्तिही मि- 
“हती हैं. अंसे न 58, 6 थ्+ धरदशोनेम न शेक्तिम ल्‍ होते तक ५४ 
पल खे घएे सके बन हे. 
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यह पांच प्रकारके ज्ञानकों ढक देवे उनका नाम ज्ञानावरणी कमे कहते हैं, 

दूसरा दर्शनावरणीय कमे याने आत्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहरा 
जो कप बो-उसके विष समझना कि ज्ञान और दर्शन संग वत्तेता है, प्रथम सा 
मान्य उपयोग सो दशन ओर विशेष उपयोग सो हान. जेंस एक मनुष्यकों देखा उस 
बक्त मनमें आया कि यह कोह मनुष्य है! वहाँ तक सामान्य उपयोग और जर 
औसा समझ गया कि यह दो जिनदास है, जनधर्मी है, शाहुकार है, अच्छा भनुष्य है 
जैसा विशेष प्रकारसें समझ गया तव विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. जैसी रीति 
इरएक पदाथमें पहछा सामान्य उपयोग और पीछे विश्वेष उपयोग होता है; अब सा: 
मान्य उपयोग चार प्रंकारका हे थाने चल्ुद्शन-चक्लुसे करके देखना उसमें 
आवरण होगे तो अंध होने ओर थोड़े आवरण होगे तो रातकों नहीं देखता है-दिनकों 
देख सके, कोइ दिनकों ओर कोह रातकों विशेष देख सक्ता है, कोई नजदिकके पदा्य 
देख सकै, दूरके न देख सके; मगर आवरणके लियेसे संपूर्ण देख सके नहीं सो 
अश्लुदशनावरणीय कपे कशजाता है. 


अचक्षुदर्शन--आंज़ सिवायकी इंद्वियोंसे सामान्य वोध होवे सो चश्षुद्न 
शरीरकों कुच्छ स्पश होने और रपशे हुवा ओऔसा - समझा-जाय; लोफैन काहेका सप्ते 
हुवा वो नक्की न कहीं जाय वहां तक सामान्य उपधोग, नाककों खुशबु आह; 
कोहेकी खुशबु आई ? वो नहीं.कहा जाय वहां तक सामान्‍्यः उपयोग, मुँहमे रख्खे 
हुवे पदायके स्वादका निश्रय न होवे वहां तक सामान्य उपयोग: कानमें शब्द पढ; 
मगर क्या शब्द है वो नकी न होवे वहां ते सामान्य उपयोग. यह उपयोग अचहुद 
शैनके हैं. उनके आवरण उस मुजव किसी मनुष्यकों स्पर्श होने मगर उनकों नहीं समद 
सके, कितनेक नाक खुशबु नहीं जान सकते हैं, मुंहसे स्वाद नहीं जान सकते हैं 
कानसें सुन नहीं सकते हैं-यह दशनावरणी कमका प्रभाव है. फ़िर जिदनी हहियोंकी 
; द्ाकि है उतनी परिपूण नहीं चलछती वो भी आवरणसेही नहीं चछती. अचश्ु-च्षु 
, दर्शनका संपूर्ण आवरण केवलद्शेन पानेकी वक्‍त नाश होता है. २, अवधिदशनरूपी 
पदायेका आत्मासे सामान्य पनेसे समक्ष छेना सो, अवधिदशन, उनका आवरण जहां 
तक है वहां तक अवधिदशन नहीं होता है. रे 
केबलद्शन--क्रेवलदशनका आवरण जहां तक होता है वहां तक केवलदगन 
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प्राप्त नहीं होता; छोकिन इतना फरक है कि केवलद्शनका उपयेग पीछे होता है और 
केबछज्ञानका उपयोग पहिला होता है. उनका सवव यह है कि जिनकों केवलज्ञान 
होता है उनको फारन वोध होता है-उनकों कोह अलुक्मे बोध नहीं होता है, 
पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है. वो इस मकारसे कि जे कोई मलुष्यके 
सब प्रकारस छृक्षण समझलीए वाद उनकी सब हकौकत पूछनी नहीं पढती है-सब॒ब 
कि यो सामान्य हो जाती है. और एक वक्‍त पूरा वोध हुवे बाद सामान्य होता है, 
यह अधिकार नंदीसृत्रजीम विस्तारसे हैः जी 
पांच निद्रा है वो भी दशनका आवरण है. जंहां तक मनुष्य निंदवश्ञ होगे वहां 
हक कुच्छ समझ-देख नहीं सकता. उनमेंगी आवरणकी तारतम्यतासे फेरफार है वो 
निद्राका अछग अलम स्वरूप समझनेसें माल्म होगा. जीवकों उंधर्मे-निंद्मे कुच्छ 
सहज सर्प होंगे या शब्द सुन्नेम आवे तौ तुरंत जागृत हो जाता है. और जाएत 
होनेसें विलक्ुुक दिलगीर नहीं होता है, वो “निद्रा! कोह मनुष्यकों जगावे तो बहुत 
दफै जोरसे अवाज देंदे या बहुत शोरगुल मच जाय तब जाशृत होवे और दिलयें 
दुःख पावे, जगानेवालिपर गुस्सा करै-एसी सकत निंद उसकों “निद्रानिद्रा' कहते हैं, बैंठे 
चैठेही निंद आ जय वो “प्रचल़ा.” चलते धलतेदी मिंद छेवे वो “भला प्रमला 
और पांमछा “ स्थिणद्धे' निद्रा छ महीने तक आती है. वो निंद औैसी सक्त आती है 
कि वो मनुष्य निदमेही निंदर्मे उठ खड़ा होकर इस्िदिके दंतूशल निकारू-उखाड़ डाडे 
उतना उस निंद्मे वक होता है. व। निंदक| आवरण वहुतही सकत है उस निंदे अर्द्ध 
बोसुंदेवके जितना वर होता है मगर निंद जाती रहे तव वर नहीं होता है. उस का- 
लग तो वो निंद्‌ वालेकों अपने बरसे दुगना तिगुना वृढ़ होगे असा कर्मग्रंथक्रे वाला- 
घवोधमें कहा है. जैसी निंद नरकगामी जीवकी होती है. यह पांच निद्रार्मे सामान्य 
उपयोग आच्छादित हो जातां हे उससे दशैनावरणीकी ये पांच प्रकृति और चार आगे 
कही गई सो मिलकर नो हुई-असे दशनावरणी कम तो पकारतें है, इस कमका क्षय 
होनेसे सामान्य उपयोगका,आवरण होंवे सो नाझ हो जाता है उससे केवलद्शन प्राप 
होता है. और संपूर्ण आवरण केवलदंशन प्राप्त होनेके वक्‍त नाश होते हैं; तद केवछ 
ज्ञान और केवलदशन साथही पाप्त होते हैं. 
तीसरा मोहनीकर्--यह कर्म आत्माको शेकगरत कर देता है. जैसे शराव पिया 


०. ०००] £*++ हर 
उनकी करने छायक या न करने लायकका विचार नहीं रहता है, 


बस पोहनीदमके जोरर 
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ज्लीवकों' अपने आत्माका क्‍या गुन है! और प्रहत्ति करनेकी है! उनका उपयोग नह 
हो जाता है, ओर शरीर, धन; कुट्ंब, पुत्र; परिवार, स्री आदि पदायेंगें गम्र हो कर 
उन संबंधी अनेक काममें आसक्त हो जरता है, अपने प्राणसेंभी ये पस्तुये प्यारी 
मानता है, जो जो अस्थिर पदाये हैं उनकों स्थिर मान छेता है. कोई आत्यदख्वकी 
बात करता है तौ थो सुझेकीमी चाहना नहीं करता है. कदापि किसीकी सोबतसे 
सुझेकों जावे तो भी सुम्नेम लक्ष नहीं होता है. कदाचित्‌ कानमें भ्रव्द पट जापै तो 
उनका शोच विचारभी नहीं करे और कभी शोचे तौ असा श्ञोचे कि शासमें कश है 
एन प्ुुंजप कौन चलता है? शासत्र सुनकर उलटे उंधे चलते हैं और पराये दूषण हुं 
निकालते है. कोह गुणवंत श्रावक होरे, सम्यक्‌ दृष्टिवेत होपे और संसारमे रहा होने 
तो उनकों कहे कि. श्ा्षमें संसारकों असार कहा है और तुम वैसी बात जाननेवाड़े 
हो तो फिर असार संसारमें क्‍यों छुब्ध हो रहे हो | फिर फोह मुनिरान किसी सबब 
के, लिये अपवाद सेवन करते होने तो उनकी निंदा करै. उनका सबब यह कि शा 
झुनकरके जो मोहनीकपे थोढाभी दूर हुवा होता तौ आत्माके साथ विचार करता 
और आपके दृषण देखताः'परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसे धास्र सुनकर 
भी उलटा विचार करके मोहनीकम ज्यादा बांधता है, और आत्माकों ज्यादा मढीन 
करता जाता है. फिर अन्याय, छाई, ठगाह, और चोरी करनी) दूसरेके सिर केक 
देना, दूसरेफी निंदा करनी, दूसरेकों संकटमें डालना, जीवहिंसा' करनी, अहंकार 
भमकार-फरना, मदसे करके उन्मत्त होना, झंठा बोलना ओर दूसरेके पाससे झूठा 
बोलानेका यत्र करनेमेंदी सावधान होना, अपनी औरत, पराह औरतकामी विचार 
नहीं! रखना ये. सभी भोहनीकमके लक्षण हैं. कितनेक जीव तो विषयर्ये जैसे 
छुब्ध हो जाते है कि अपनी मात्रा, बहिनी ओर छढकी के साथभी अत्याचार करनेंगे 
भी शंक्ति नहीं होते हैं--ये सब जोर मोहनीकमेकाही है वो अनादिकारुसे छगा हुवा 
है उनके प्रभाव आत्माके ग्रुन जो चारित्र तथा समकित है वो ढके जाते है. वो मो 
।हनीकम दो प्रकारका है-याने चारित्रमोहनी और दर्शनमेहनी दो मकार हैं आर ये 
दोनूकी अह्ाइस प्रकृतिये हैं. उसमें चारित्रमोहनीकी पीस प्रकृति नौचे लिखे 
अुणव है! 32 ५ 

अनताजुंबंधी, कप, मान) माया ओर लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया 


मर 
और छोम॑, प्रत्याख्यानी क्रोष, भान, माया और लोभ: संजलका ऋषध, मान, माया 
और लोभ, हास्य, रति, अराति, शोक, भय, दु्गंछा, स्रीवेद पुरुपवेद, ओर नपुसकवेद- 
यह पचीस कपाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे प्रुजव हैं. 
अन॑तानुपैधी क्रोध जीसकों होता है उसके मर्भे वह्लेतही द्रेप होवै. जिस वक्त 
इस ऋरधका जोर होने उस वक्‍त शरीरभी छाल छाल हो जाता हे. जिसकेपर द्वेष 
होबे उससे मरने तकभी पैर नहीं छोड़े, मरनेके वक्तभी कहता जाव कि यह भवर्मे 
पैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगामिक जन्ममेंभी बेर ऊठंगा. अपने पुत्र बगरः 
को भी कहवे कि मैंने फलानेंके साथ वैर रझुख़ा या वास्ते तुमभी उनके साथ बैर र- 
खकर चलना. वक्‍त हाथ लंगै तव उनकों लुकशान करनेका मेंत भूलना, सहामनेवाला 
भनुष्य शान्त होबै ओर खमानेके वास्ते बे तौ उनफी साथ छडना शुरु कै, अगर 
उनका किंचित्‌ भी काम आपके हस्तक आया हो ता उनकों वढा भारी लुकंशान 
फर देवै. सुकशानी करनेकी तुरंत शक्ति न चंडे तो मौका हाथ छगनेसे हानि पहुंचा- 
नेगें बिलकुल कसर नहीं रखझ्खे, जैसी मो कपायकी पारेणती है उनका नाम शासमें 
अनंतालुबंधी क्रोध कहा है. मिसे पत्थरके बीच चीरा पढगया होवे थे! चौरा फिर 
नहीं जुदर सकता है यानि असलके मुवाफिक वेमालूम नहीं हो सकता है, बीसी त- 
रह अनंताजुवंधी कोपवालेका कोष मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन ऋषधके 
प्रभावसें जीव नर॒कंम जाता है ओर महा तीज दुःख श्रुकततों है, उन क्रोधके प्रभावसे 
जीव समकितभी नहीं पाता हैं। क्याके थो दूर हुवे बादही जीवकों समकित उदय 
हो| सकता है. 
अनंताजुवंधी मान पत्थरके यंमके समान होता है. जैसे पत्थरका यंभ झुकानसे 
नहीं शुक सकता हे, पैसे अनंतालुवंधी मानवाला अपनी पडाइमें इतना मस्त रहता 
है कि महा गुणवंत मुनिराज होने उनकोमी वंदना नहीं करता है. फिर आप पर्म- 
गुरु होकर धन, स्री वगैरः का उपभोग करे. और दूसरे गुणवंत पुरुषोने स्ली पनका 
'स्याग कीया होवे, समताभाव आदर कर संसारसें विम्ुख हो गये होगे बैसे पुरुषोंकों 
आप नमस्कार करने छायक है; तदपि आप नमस्कार नहीं करता है; लेकिन उनके 
'पाससें आप नमस्कार करानेका यत्र करता है. कबी आप धनवंत होगे! और वो धन 
की चह जानेसें आजीपीकामी पूणे न होती होवै। तौभी किप्तीकी नौकरी न करे, 
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आपके मनमें अहंकार स्यावे कि “ क्या हम बड़े दर्जेके मनुध्य होकर किसीकी नौकरी 
कर १! फिर किसीने कुष्छ खराब जब्द कहा हो तो “वो हमका कोन कहेंनेवाला! 
असा गये करकें रहामनेवालेका प्राण लेनेमेंभी नहीं ढरै, फिर कभी मान छोड़ देनेपें 
अपना प्राण बच जाता हो तौमी मान न छोड देंगे. अंसे अहंकारीका कठिन अईकार 
उसकोदी अनंतानुबंधी मान कहते हैं. जैसा मान जीवन पर्यत रहता हैं: 
अनंतालुवंधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है. मुँहसें अलंत प्यार व- 
तलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालका प्राण लेने तकभी नहीं इरता हैं. आपकों 
किंचिद फायदा होता हो.तो पुष्फठ कपट करता है. जैसे वांसकी गांठ टेही होती है 
वो किसी उपायसे सीधी न हो सकें, वेसे अनैतानुवंधी मायावालका कपटभी छुदया 
नहीं माता है. वो कपटीजीवका जगतमें कोइ विश्वास नहीं रखता हैं: 
अनंतानुबंधी लोभ वहुतही कठीन होता है. चाहै उतनी दौलत मिल जावै- 
यावत्‌ चक्रवतकी ऋद्धि मिल जाँय; तौ भी मन ठुप्त नहीं होगे, खानेंके छिये चाहे 
उतने पदाय मिल जावे; तौभी उसका दिल तृप्त न होगे, खानेके वहुत छोभके लिये 
भक्षाभक्षकामी विचार नहीं करता है, अपना पर्ममी नहीं शोचता है, ओर आपकी 
कुलमयोदामें नो चीज न सानेछायक हो; मगर यो चीज खानेकी मरजी हो जाय तो 
याचना करनेमेंमी निडर हो जाता है, क्यों कि पैसेका लोभ होनेस आप दौ पैसा न 
खरच सके और खतेकी मरजी तो होती है, उससे याचना न करने छायक जगहपर 
भी याचना करता है. चोरी करनेंगे निढर हो जाता है, अन्याय करनेमेंभी जरासीभी 
डर नहीं रखता है, इस सुजव पांचो इंद्रियोंके विषय छुब्ध होता है. हरएक विपयके 
धास्ते अक्ृत्य करता है. छोमी महुष्यक्ों फक्त एक प्रेसा मीलता हो, और उससे 
सहामनेवालेका प्राणमी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है. हरसूएत्से 
भी अपना मुतलव हाथ कर छेता है. राजाका तकसारिवार होनेमेंभी उनको भय नहीं 
, रहता है-जैसा होभ मरभेका वक्‍त आ पहुंचे तौभी नहीं छोड़े. कितनेक इस्सी वर्षके 
' घुड्े हो जावे; तोमी अपने छडकेकों वीजोरीडी कुंजी-चावी छुंपरद नहीं करते हैं. 
जेवर-दागीने वगेरः हो वो मरनेके वक्त तकती अगयरसें नहीं उतार डालते हैं, मए- 
'णांत रोग हो आनेपरभी औपधके पैसे न खरचे, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेवें। 
' कोइ दस गाली दे देबे, मार मार छेवे; तो भी कुच्छ छाकूच हो तो को सब्र सहन 
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कर लेता है. कितनेक अनाजके व्यापारी वहुतही छोभीह होते है; वो चातुर्मासके लिये- 
मालका संग्रह कर रखते हैं ओर जैसी भावना रखते हैं की दुकाल पढ़े तौ अच्छा; 
दुष्फाल पढनेसे धन ज्यादे हाथ लगे; मगर दुकाल पडनेसें दुनियोकों कितना दुःख 
उदाना पढ़े, उनकी विलकुछ फीक्रही नहीं करते है. यों शोचते भी अच्छी मेघहाह्ि 
हो गई तौ दिलमें बढ़े दुःखी होकर दिलगीरीमें गक हो जायः ये अनं॑ताहुबपा छोम्‌- 
का स्वभाव किरमज के रंग जेसा है. किरमजका रंग चाहे उतना धोंवे तोभी चला नहीं 
जावे, जला देवै दौ भी भस्म किरमनी रंगकी नजर आगै, असे अनंतानुबंधी छोम 
मरन पर्यत नहीं छूटता है. ये अनंतालुवंधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके 
देंनेशरे है. ये चारों जहांतक कायम होवे वहांतक समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
अप्रत्याख्यानी क्रोष, मान, माया और छोम ये चारों अन॑तालुवंधी क्रोष, 
मान, माया, लोभसे कुच्छ नरम होते हैं, जैसे छखे तालावके भातर जो चीरे पढते 
हैं वो ज्यादेंमें ज्यादे बषे दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर वारिश-मेघहृष्टि होगे, 
तब वे चीरे मिट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुवा हो, रहामनेवाले मनुष्यने 
चाहे उतना सुकशानभी किया हो; मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेंके वक्‍त सब्‌ णी- 
वोंकों खना कर सबककों मित्रके समान गिन छेबै; और किसीके पर गुस्सा न रख्से 
उसने कुच्छ फाम करनेकों दिया हो तो उनकेपर द्वेषबुद्धि न स्याते खुशीसे वो काम 
कर देंबे उसका नाम अप्रत्याख्यानी कोध जानना: अप्रत्याख्यानी मान दांतके संभे 
जैसा होता है. पत्थरका स्तंभ ता कभी झुकताही नहीं। छोफ्रैन दांतका स्तंभ पानी 
बगैरःउपाय करनेसें हुक सकता है. वैसे अभ्त्यार्यानी मानवाल्ा पुरुष सदगुरूके 
उपदेशसे अथवा दक्ष पुरुषके समझ्ानेसे अपना अहईकार छोड देता है. चाहे वैसा 
मान रखता हो; मगर वो मान एक वर्षसे ज्यादे मरृहृत तक नहीं रह सकता है, अ- 
भत्यारयानी मायावारा अन॑तालुवंधी मायावालेसें कम मायावाला होता है. अपनी 
सहज झुझतबके ढिये स्हामनेवालेकों भारी सुकशान पहुंचे वैसा कपट नहीं करता है. 
अपत्याख्यानी मायाक्ो मेंढाके सोंग जैसी कही है, वो बक्रता ज्यौं उपाय करनेसे मिट 
जाती है, त्यों यह मायावाला पुरुष कमती कपट करता है, और कितनेक काम क्पूट 
रहित भी करता है. अप्त्याख्यानी छोम शहरकी गटरके कौचडक़े रंग समान होता है. 
ये रंग एकदम तो जाताही नहीं, मगर कोइ खार आदिक्के संयोग युक्त वही भारी. 
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मंहेनत करे दौ उसका दाग जाता है. वैसेंही यह छोम भी अनेतानुबंधी लोभसे इ- 
उछ $िगे होता हैं, लोभके वास्ते किसीकों भारी सुफशान नहीं करता है. ये अप्॒त्वो- 
ख्यानी ऋोष; मान, भाया और लछोमसें जीव तिर्यंचकी गतिमे जाता है. भ्रावफपना 
नहीं एशर सकता है. यह चारों कशय जब जाते रहे तब जीव श्रवकपना या पांचवां 
शुणस्थानक प्रावा है. 
अप्रत्याख्यानी ओषसे भत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उंसकों किसी जी- 
चके उपर द्वेषे हुवां हो-तो भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्‍त सब जीवोंक़ों खमाता 
है, इससे पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है, रेवीमें जैसे लकीर सींची हो तो 
थोड़े वक्तफे बाद वो छप्त हो जाती है तैसें ये क्रोध थोंढे वक्‍तमें शांत हो जाता है 
अत्याख्यानी मान रुकट़ेके खभे मैसा होता है. लकड़ेका खंभ दांतके खंमसें योटी 
महेनत करनेपर भी झुक सकता है, वैसे ये मान भी थोंडे वक्‍तमें शांत हो जाता है 
अत्याख्यानी माया गायके मूत्रकी वक्रता समांन होती है. चलते चलते गाय भैते 
सेशांव करे और उसकी टेढी आकृति जमीन पर पड जाय वैसी प्रत्याख्यानी माया 
टेही होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायावाला पुरुष थोड़े वक्‍त संरठ 
हो जाता है, कठिन कपट उनसे होही सकता नहीं, अप्रत्याख्यानीसे सर होता है' 
अत्याख्यानी छोम गाढेकी कीलके दाग समान होता है; शहरकी गठरके कीचडंके 
दागसे गादेदी कीलका दाग थोड़ी महेनतर्से चछा जाता है। क्योंकि गठरका कीचई 
बहुत प्रृदद तक सदजानेसे ज्यादे चिकनाइवाछा होता है. गाडेकी फीलके दाग समान 
ये छोम सहजहीमें शांत होता है. म्त्याव्यानी कप, मान, माया ओर छोम जहां 
तक कायम होवे वहांतक साधुपना प्राप्त नहीं हे सकता है. यह कपायके परिणाम 
जीव मनुष्यग॒तिम जाता है; क्योकि यह कपाय पतले हे. 
संजलका क्रोध, मान, माया और छोमें-ये चारों प्रडपानी क्रोप, मान, मंया। 
, ह्लोमसे हलके होते हैं. संबलका क्रोध पानीमें कीहुइ छकीरके जता है. पानीमें लकीर 
' ऋरतेही वेमाद्म होजाती है, बैसें किसी सवबके लिये गुस्सा हो जाय, मगर एस 
आंत हो जावे. कोइ कठिन सवव मिलनेस फठिनता धारण कर छेवै तो भी पा»्षिक 
, अतिक्रमण किये बाद तो विलकुछ भी द्वेप नहीं रहेता है. ये ओषकी ज्यादमें ज्यादे 
उत्डुष्ट स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादे बकत ये कोध कायम नहीं रह सक्रेगाः 


रे 


यह ऋ्रोधयाढेके अंतरंगमे विशेष ऋूरता नहीं होगे. संजलका मान चैतक्षे स्तथ्र समान 
होता है. जैसे बेतके संभेकों शुकानेगें देर नहीं छगदी हे, तेसेही मानदशा विशेष व 
नहीं रह सकती है. संजलकी माया भी वहुतही कम होती है. सहजद्वीमें कपट राध्ति 
हो जायें. वांसकी छोल जैसे थोडी देरमें सीधी होजावे, तैसें ये कपट भी नहीं जसाः 
ही होनेसें नाश हे जाता है- संजलका छोम हलदीके रंग समान होता है. जैसे ह- 
रूदीका रंग उठजानेमें देर नहीं छगठी है, वैसेंही यह छोम दूर होनेगें देर नहीं रूगती है- 
संजलूफा क्रोप, मान, माया और छोम जहांतक हो वहांतक मोक्ष नहीं मिछ्ठ सकता 
हैं, यह संजलके कपाय जब जॉय तव मुक्तिकी प्राप्ति होय. 

उपर कहे गये चारों प्रकारके कोष, मान, माया और छोभ नाश हो जय तद 
मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीबोंकों मुनाशिव है कि इन्होंको दूर करनेके लिये उद्यम 
करना. यह ज्यों ज्यों कमती होते जावे त्यों वो आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहांपर 
कोई प्रश्न करेगा कि, संजलके. कपाय तो पंद्रह दिनही रहते है तो वाहुबलीजीकों 
संजलका मान वर्षदिनितक क्यों रहा ! इसके सं॑वंधमं कलिकाल सर्वज्ञ भी हेमचंद्राचा- 
यैजीने स्वकुत योगशास्रमें और यशसोमसूरिने करग्रंथके बालाववोधम खुलासा किया 
है कि बालजीवोंकों अपने कपाय फेसे है ! वो समझनेमे सुगम पढे वास्ते वो स्थिति 
कही है. वस्तुतः तो जैसा समझना कि अति कठिन कपाय सो अन॑वाजुबंधी, उससे 
मंद हो सो अप्रत्याख्यानी, उससे भी मंद हो सो पत्याख्यानी, और उनसे भी मंद 
हो सो संजलका कपाय समझना. प्रसच्नच॑द्रराजर्पिं क्ाउस्सग्ग ध्यानमें थे, उस वक्‍त 
असे परिणाम बिगंढे हुवे थे कि यदि उस बव॒त झत्यु हो जावे तो नरकमें जाने. सवध 
कि उनको उस वक्त अन॑ताठुवंधी क्रोध होने पर भी अंतर्मृहृद्द तक ही रहा. यदि 
कालके उपर एकांत लक्ष ढंपे तौ वो अन॑तालुवधी ऋषध क्‍यों कहा जांय ! फिर फोद 
पुरुष समाकेतर्स पतित हो जाता है उस बक्त अन॑तानुबंधीका उदय होदा है, फिर 
पीछा अंत्लहृर्ेम समकित पाताहै, तव वो उदय दूर हट जाता है; इससे अन॑ताजुवंधी 
अंतर्रषहर्तही रहा. यह कपायकों दूमरा कशाय नहीं कहा जाता हे. तालय यह कि 
फठिन कर्षाय होगें और कम मुद्द वक रहे! तोभी अनंताबुवंधीदी समझना. उससे 
मंद सो अप्रत्याख्यानी, उससे मंद प्रत्याख्यानी, और उससे भी-मंद संनलका समः 
शून कितनीक दफै स्थिति्स भी समग्र जाता है,, एकांद नियम नहीं के; वाहुबकी- 
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जीकों बरपदिनतक फपाय रहा मगर वो मंद कपाय था उससे संनरका जानना, ये 
सोड़े कपाय हुवे, 
अब नौ नोकपाय कहते हैं, नोकसाय शब्द, देशनिषेधवाची है. नोकपाय 
नहीं कपाय-देशसे नहीं. कारण कि कपाय नहीं? मगर कपाय पैदा होनेके कारण 
हैं. इनके सेवनसे कपाय पैदा होते हैं. किसी महुष्यकी हँसी-दिल्लगी करनेसे राम 
नेवालेकों द्ेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससे अपनकों कपार 
पैदा होते; वास्ते घो फपायके कारण कहाते हें. फ़िर मश्करी करके खुशी होंगे और 
पदा हो।े तो वो भी कमेबंधनकाही कारण है. जीवकों जहां तक हास्पमोहनी 
कमे है वहांतक आत्माका शुद्ध स्वरुप प्रकट नहीं होता है; दुनियामें भी मछकरीसोर 
कहाता ह. बास्ते ज्यों वन सफे त्यों हास्प करनेकी आदत छोडदेनी चाहिये. सबेया 
छोददेना तो जव णौवकों केवर्छज्ञान पानेके लिये क्षपकश्रेणी मांड देंपे तवहीं बन से 
करता है. रतिंगोहनी सो पृद्गलिक पदार्थोंसे जो नो अनुकूछता मिल जाय उससे 
राजी होना. अरति सो प्रतिकूल प॒दायसें दिखगीर होना. भयमोहनी सो भें 
बेर बेर ठरतेही रहना. मेरेसें उपवास होगा या नहीं! मरेसें भ्रावकपना, पुनिपनां 
कैसे बन सकेगा ? जैसे ढरता रहवै और धर्मकायमे वी नही स्फुरावे; जो जो चीज 
नहीं की हुए हो वो अभ्यासद्वारा बन जाती है; मगर ढरनेसें-भयसे अभ्यास नहीं 
फरे तौ फोह दिन न वन सकेगी. उसी तरहही संसारी कार्यमें भी जिनकों मोहनीका 
भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है. यहांपर फोइ प्रस्त करेगा 
कि-प्रापसे ढरे उनका क्‍या खुलासा है !! उस विषयमें यह खुलासा है कि पाप 
से अवश्य ररतेहदी रहना चाहिये, मगर धर्म नहीं दरना, हिम्मत रखकर उद्यम करना, 
शरीरादिकर्म रोग बगैरः हो तो शोचकर काये करना, शक्ति होनेपर भी ढर 
कर वैठ रहने उनसे कोइ वक्‍त भी धर्म नहीं सधाया जायगा. वास्ते भयमेहनीका 
ज्यों बन सके त्यों त्याग करना. शोकमोहनी सो कोह अपना कुट्ंवीक था मित्र बीमार 
! ह्े जाय वो मर जाय तब शोकातुर होषे, रोबे, छूटे, अनेक प्रकारके विछाप कर 
' उससे बहुत कमेबंधन होता हे, व्यौपारमें सुकशान होगे या कोहू देवाला निकाल देंगे 
, ओर आपका धन जाय तब शोक करै. आपकी असुकूछता प्ुजव॒ मकान, 
ऋदन.न पिलतेते, या प्रतिकरंट मिक्ववेप्ते मी झोफ के इनमें नितकों - मोहनोक कि 
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नैसा जोर उस घुमव शोक होता है- कितनेक उत्तम पुरुषोका शोकमोहनी कम होंगे 
तो शोचते है कि-“ यह कुद्ुंच, शरीर, मकान वगैरः जो जो संसारी पदाये है, वे सब 
अयिर हैं. अथिर पदा्थका तो नाक होनेकाही हौ तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने 
चाहियें ! जहांतक पुन्योदय था वहांतक सब पदाये स्थिर रहे, जब पापका/उदय 
हुवा तव नाश हो गये; वास्ते किसलिये शोक करके कर्मवंधने:चाहियें !, आत्मघ्मही 
पेरा है, दूसरी कोई बस्तु मैंरी नहीं है. मात्र संसार मेरेसे नहीं छृटता है. :उस्सें में 
भेरा मेरा करता हुं और व्यवह्रोचित वत्तेन करता हुं. वस्तुपमेसे वस्तु,मात्र जड़ है 
और मैं चैतन हुं.” इस तरहका विचार करके आप शोकसें मुक्त रहता हे. उनकों 
कमेवंधन भी नहीं होता है. संपूर्ण शोकका नाश दौ:क्षपकश्रेणीमेंद्ी होता हैं. दुर्गछां 
से दुर्गधीवाली वस्तु देखकर मुँह विगाढ देना। तथा जो जो वस्तु अपनकों नापसंद 
हो उनसे मुँह विगाडना वो दुगंछा कही जाती हैं. अब जिन पुरुषोने अपने आत्म- 
धमेकी जान-पहिचान लीआ है उनकों तो दुर्गधि आनेसें कहते है कि ये पुदगलके 
असेशी धम हैं, अथवा ये पुद्गल असे धर्मके हैं. उनमें मैं किस वास्ते मुँह विगाई 
या जदपदार्यके उपर क्‍यों देष कर ? यहांपर कोइ कहेगा कि-तव क्या गेदकीमे ही 
चैठ रहना ? तौ उसका जवाब यह है कि-गंदकीके पुदगल शरीरमें प्रवेश फरनेसें-घुस 
जानेसे रोगोत्पत्ति होती है. वास्ते अव्वल तो आपके मकानगें खालऊुवे, वही बगैर! 
गंदकीकी चौजेंही न रखे. और भोरी भी साफ रख्ले: पानी बगैरः वपरासमें छेबे 
तो पानी सूखकर निर्जाव जगोपर अछग अरूग डाल देंवे कि जो जरदी सूख जावे. 
गंदकीभ जीवकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पोनी वगैरः गिरनेसे वो जीवोंका 
नाश होता है, तो आत्मार्थी पुरुषोंकों कीसी जीवकों दुःख हो वैसा कामही नहीं क- 
रना; वास्ते असी गंदकी घरमें न रझुखै, ओर जहां अंसी जगह हो वहां रहवे भी 


' नहीं; लेकिन दुनियांकी अंदर सभी जगह! खच्छ नहीं होती है. तव वेसी जगह 


| 


देखनेगें आ जायें तौ द्ैप न करै. उनकों तो क्रमस सवेथा दुगंठा मोहनौका नाश होता 


। है और जीव अनेक प्रकारसे जैसी दु्गंछा कौये-करते हैं उससे कमैवांधकर आगें औ- 
; सेही कम झुक्तने पढेंगे, वास्ते ज्यों वन सक्रे त्यों दुर्गछाका त्याग करदेनाही म्ुनासीब . 


!, 
| 


: है सीवेद उनकों कहते हैं कि को पुरुषकी अभमिलापा करे, पुरुषवेद उसकों कहते 


है कि पुरुष स्लीकी अमिरापा करे, और नपुंपकवेद उसको कहा जाता है कि झ्ची 
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और पुरुष इन दोनुकी अभिलापा करें. यह तीन वेद कहे जाते हैं. ओर यह वेद हं- 
सारका बीज है. उनमें सवेधा कठिन बेदका उदय नपुंपकवेदवालेको होता है. वो 
रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है. उनका विकार श्ञांत होनेका सबप्ी 
नहीं, उससे इच्छाओं हुवेही करती हैं. नपुंपकर्स ख्लीकों विकार कम होता है और 
स्लो करते पुरुषको विकार कमती होता है. अब यहां कोड शंका करेगा कि-पुरुषकों 
स्रीके आगे अजे-भार्यना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसें देखते हैं, मगर पुरुषके 
जितनी द्वी, पुरुषकों मार्यना करती हुई नमर नहीं आती, तो उसका खुलासा यह है 
कि सी हुँहसे प्रत्यक्ष भार्थना नहीं करती है। छेकिन नेत्रकट्यत्त गगैरः बहुतसी चेष्ठ 
करती है और उनके सदव्से पुरुषका चित्त विकारबंत नहीं होवे तौमी विकारी हो 
जाता है. और स्खरी मनमें कामविछास चाहती होय तौमी पुरुषके पास बहुतही आ- 
जीजी करवाती है; तथापे चित्तमं मठीनता रहती है, उस वास्ते द्वीमें सवेशगीने 
ज्यादा विकार कष्ट है. उनमें भी जो सती स्रीओ है-जिनकों स्वम्रमे भी परयुरुषकी 
इच्छा नहीं होती है. वे कली तो नमस्कार करनेही छायक हैं; कारन कि जगत्‌ का- 
: अविषयर्मेही पढ़ा हुवा है और उनकी अपट्स गुणियुरुष भी फँस जाते हैं. वाले 
उत्तम स्री होती हैं वोही जैसा शीलमत पालन कर सकती हैं. जैसे शीलशाली पुरुष 
भी अपनी दीके साथ, या तो सुशील स्ली अपने पतिके साथ कृत्तेदी तरह हमेग्रा 
भोगत्रीडाकी वांछना नहीं करते है. फकत ऋतुके समयवेंही अपनी इच्छा शांति 
लिये अनातुरतासें कामविरस्का उपयोग करते हैं और कामसेवनक्े वक्त शोचते हैं 
कि-ब्ञानीमद्वाराजने द्धीकी योनीमें वहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कहों है. जैसे एक झुग- 
लीपें रूए भरकर पीछे उसमें छोहेकी सछाइ खूब तपाकर घुसाड देवे तो वो रूद बहू 
जादी है, बैसेही ज्लीकी योतिर्मे पुरुषचिन्हके भवेशर्से उन्में रहे हुवे मीवोका नाभ 
हो जाता है. उस्से ये बढ़ी रिंसाका कारन है. फिर दही स्थान मूतादि दुर्ग है 
उसका एक छांठामी रंग गया हो तौ उस्कों महुष्य थो टालतें हैं, बेसी खराब दुर्गगी 
है, बही स्थानकी ज्रीढा करनी वो अज्ञानताकीही प्रवकता है. फिर भोगसें शरीरकी 
स्थिति भी कितनी मरम-शिथिल हो जाती है! आता माहूम होनेपर भी उन्सी का 
भा! सुख मान लैना वोभी अब्ञानताकीही मवरूता है. यहांपर कोह कहैगा क्ि-ये 
सभी कारण अपनी और पर्वींम वरोवरही होते हैं, तो अपनी और पराह सीर्ग 


पु 


पापका क्‍यों फेरफार है कि परस्लीफा त्याग करनेके वास्ते सभी धमेवाले पुकारते 
है? ! उसका खुलासा यही है कि-पराइ स्लीका मालिक है वो तौ अपनी सी 
दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देंवे, उससे उनकी स्री पतिकी चोरीसें 
पदकाम फरै और उसके पतिकों मालूम हो जाय तो बने वहांतक उस ख्लीकों जानसें 
मार डालेगा, और यदि जारपुरुप पंकडा जायगा तो उनकों वेजान कर देगा. ऑर 
कदावित्‌ दी और जारपुरुपके उपर जोर न चछ सकेगा तौ गुस्सेके मारे खुद आप 
जान निकाल देगा. कभी नरम स्प॒भावका होगा तौ मरेगा नही; लेकिन उनके दिलमें 
पढा रंज-दुःख भरा रहेगा. रात और दिन उसीही दुःख गुजारेगा. इससे साफ 
आदम होता है कि परज्ली वदी भारी हिंसाका कारन है. फिर वद्चलनवाली ख्लीओंकों 
अपना खार्विद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ यो स्री अपने पतिकों 
जानसे मारदेवें. अगर मार देती है बैसी वहुतसी बाते सुन्ने-देखनेमं भी आती हैं, 
तो इस बदकामसे चढी जीव हिसाओं होती हैं. फिर परद्धीका में सेवन करताहं तो 
भी में सेवन करताहुं जैसा कहा भी नहीं जाता. इस्सें जूठ वोलनेके सवदर्स शपावा- 
दकाभी दोष लगता है. फिर परद्धीके उपर इच्छा होती है वो अत्यंद विषयकी इज्छा 
वाली होती है उस्सेभी ज्यादे कमेवंधन होता है. फिर अपनी स्री तौ हमेशां नजर 
आगेही होती हैं उसलछिये सबेदा भोगकी विचारणा नहीं होती और पराइ द्ौके लिये 
तो रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामरधंधा भी नहीं सूध्ष सकता और विक: 
त्पही किये करता है. थो विकरप कमेबंधनकाही हेतु है. विकरपका पाप मनुष्य सामा- 
न्‍्य समझते हैं। लेकिन विकरप समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है. वो पाप कितना 
चांधाजाता है से प्ञानीमहारानही जानसकते हैं और उसीसेंदी उन्होंने उस्के समान 
दूसरा बढा पाप नहीं वतलाया. उन्हीकोंद्ी वढा पाप-कठीन पाप कहा है और भी 
जितने जितने धर्मवाले हैं उन्हे सभीने भी परल्लीमें बहुत पाप॒दशोया है. संसारतें 
परिभ्रमण करनेका वीन ख्लीमोग है. भोगेच्छाके लीये स्लीए पुरुषकी दासी वनफर 
जींदगी पूरी करती हैं. इंग्रेज छोगोमें पुरुष क्लीका दासत्वपना करते हुवे नजर आते 
हैं, और जो अति कामी या परदवीरूपट होते हैं वैभी स्नीओंके दास बनते हैं, काम- 
चासनाके झौये जेवर प्हेननेक्ी और जेदरके छीये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी 


बे 


पहती है. असे अनेक कारकी विट्वना कामके छीयेही संसारमें अक्तनी पहती हैं, 
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भास्ते ज्यों वन सके त्यों कामका अभिराप छोड देना. संपूर्ण परकारेंसे तो आगैला- 
पका त्याग प्षपकश्रेणीमेंदी होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा, यह नौ नोकपाय और सोहा 
फषाय मिलकर पचीज्ञ हुए. थो मात्र मोहनीकमे है-याने ये कपाय होयें वहांतक पूर्ण 
धारित्र केवलज्ञानीका ययारुयात थो नहीं आयें. वास्ते उनका त्याग फरनेके छीये 
बहुतही उद्यम करना. ये प्रकृतियें जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा 
विश्ुद्ध होवेगा-वही धमम हे. ओर ज्यों ज्यों ये कपायोंकी हृद्धि होती जायगी त्यों 
त्यो कमेदंध बढ़ता जावेगा, और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दु!ख झकतने 
पहेंगे, फो३ फहेगा कि-वै दुःख किसीने देखे नहीं है. तो कहेंगे कि-मलुष्यके दुःख 
देखते हो! कि भंगी छोगोंकों रात दिन मेछा उठाना पढ़ता है और वैसा इंहा वि 
गड़ा हुवा खाना भी मिलता है. फ़िर कितनेक छोगोंकों ऐेननेके छीये कपडे भी रहीं 
मिलते हैं. दंढ-धूपका दुःख शुक्तना पता है. करितनेककों कोदरोग, जलोदर, वि- 
स्फोटक, दमा वगरः रोग होते हैं. जैसें अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन 
सहन नहीं होता है तब चिछाते हैं-रोते हैं, तौ असे दुःख सख्त पापके योगतेंही 
प्राप्त हुवे हैं, ज्यादे पापसे नरकके दु।ख होते हैं वो नास्तिकवादी विगरके सभी 
धमवाले मानते हैं. वास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है. पापके फल तो अकाय 
भुक्तेनेही पढेंगे. वास्ते ज्यौं वनसके त्यों राग द्वेषकी पारेणती कम करदेनी कि मिस्सें 
पाप कम बंधा जाय और अलुकमसे सब मकारपूर्वक राग द्वेपसे मुक्त हुवा जाय. 
कोह सख्स यहांपर प्रश्न करेगा कि “देवकी गति संजलके कपायसें वंधी 
जाय तौ सम्मकदृष्टिफों अभपत्याख्यानादिकका उदय तथा श्रावककों पत्याख्यानादिं- 
कर्क उदय॑ कहा है। तो किस प्रकारसें देवगाते वांध सके ! ! इसका उत्तर यही है 
दि मिस वक्‍त देवगातैका आयु घांधे उस वात संजलके कपायका उदय होता है) 
दूसरे कपायोंका गौणपना होता है: असेही मिथ्याहष्टिकों भी जानना. दशेनप्रोहनीके 
तीन प्रकार है याने सम्यक्तमोहनी, मिश्रमोहनी और मैथ्यातमोहनी ये पीन हैः 
उनमें पहेले मिध्यात्यमोहनीका स्वरुप लिखते हैं. जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी करे 
वांधा हुवा है, उसके प्रभावसें अठारह दूषणरहित श्री वीतराग देव हे उनके ऊपर 
हेप भाव रखता है. (सातदे अश्षमें अगारह दृषण कह चुके है पहांसें देख लेनाः) 
. आठारह दूषण भरित देवको देव मानता है. जो गुरु हिंसामें तत्पर, पूँटवोलनेवार) 
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वेरीकामी नियम नहीं, मैथुनमें अत्यासक्त, धन आर स्री रझ्खे, रा्तंदिन दृष्णांमी 
बनी रहै, और धन बगैरः के रामार्थ सेवक्रोंकों उपदेश दीया जावे- जैसे निगुर्णाकों 
गुरु करके स्थापन करे, उन्होंही तरणतारण शुरु मान छेवे. और जिन पुरुपने ये 
पांचों अव्तका त्याग कीया है, पांचों महात्रत अंगीकार कीये हैं, पांचों इद्रेयोंके 
तेइश विषय छोड दीये है, फक्त कामके छायक वस्र रखते हैं, आहारमी आपके वा- 
से न करते है या कराते हैं, और न अच्छे आहारकी अलुमेदना भी करते है. फक्त 
श्हस्थने आपके घर जो रसोइ बनाह हो, उनमेसें थोढीसी वस्तु-मोजन पदाय छेपे 
हैं, सादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माकों अच्छा लगे असे विचरते हैं, रात दिन 
शाब्ञाभ्यास कर रहे है और विकयाका तो त्याग करदीया है. जैसे महानुभव महा- 
त्मा पुरुषकों गुरु नही मानता हैं, और कठोर मिथ्यात्वके जोरसे असे पुरुषों दूषण 
न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है. रातदिन असे ग्रुणबंतकी निंदा करता है. 
फिर जैसे पुरुषोंने जो धरम भ्ररुपण कौया है उनकों अधर्मही मानता है, ओर दया 
भूलके नाशरुप हिंसाओं, अविनय, अज्ञानता, विषय तथा पुदगलका पोषण है उसकों 
धर्म मानता है. अगर तो जो दयामूल, विनयमूल, हिंसाका ल्याग, असत्यका त्याग, 
चोरीका त्याग, स्लीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके 
आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्रेपफी परिणतीसें मुक्त हो, सब प्रकारसें मोहका नाशकारक 
उद्यमरूप जो निश्चय धमे उनकों अधमे मानता है. ये मिथ्यात्मोहनी कर्मके जोरसे 
धन, स्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कपड़े, पात्र-वरतन वगैरः पदाय्ेकों जीव 
अपना मानता है, और उस संबंधी जीव विचित्र प्रकारका अहंकार ममकार करता है 
और पीछे नये कम उपाजेन करता है. ये मिथ्यात्मेहनी जिन पुरूपसें दूर हो जाती 
है, उनकों संसारदाबानलकें जैसा मालूम होता है. जैसे कोइ मनुष्य जंगलमें गया हो 
आर वह चारों औरसें आग लग गई हो तौ उसमेसे निकह जानेके छौये अनेक 
उद्यम करता है, तेसें यह जीव संसारमें रहा हुवा विचारता-शोचता है [कि-यह धन 
कुट्ंव सब पदायये नाशवंत है, संयेगसे मिलेह ओर वियोगस जानेबाल्े हैं, पूर्व कृतकमे 
संयोग भाते हैं और पूवेक्ृतकम संयोगसे प्राप्त होते हैं. उन्‍्मेंगैं जो राग रखता हुं उससे 
समय प्रतिसमय नूतन फमे वंधाते हैं और मैरा आत्मा मलीन हुवा जाता है.! अनादि 
काहसे संसारमें परिश्रण करता हुं वो वही जड पदा्ोके ऊपर राग धरनेके सबबसेही 
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करता हुं; लेकिन इस भव तो भवितव्यताके योगर्स ये सब वस्तु पर हैं जैसा पि- 
छाबकर ये सारे पदार्थो्में निरिच्छकता करकें सभी वस्तुका संयोग त्याग करनाही 

योग्य है. कप ये सब वस्तुका त्याग करके में मेरे आत्मथमेमें प्रवर्नु और कुषच्छअपने 
आत्माका साक्षात्‌ ज्ञान प्रकट करें, औैसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसे होती है, अद 
मिश्रभोहनीका स्वरुप लिखते हैं, इस मोहनीस कुच्छ शुद्ध देषशुरु धमेके ऊपरतें द्वेष दरहुवा 
ओर अशुद्ध देवगुरु धमके ऊपरसे राग-भीति कम हुइ मालूम हो थे, फिर पुद्गल भावके अंदर 
संपूण आसक्त या सो उन्ेंसे मिथ्यातवफे पुदगल जानेसे आसक्त भाव कम हं.वे, 
अपना आत्मपैंमे प्रकट करनेकी कुच्छ मरजी होपे. मिथ्यात्वपनमें तो कुछका धर्म कर- 
ताथा; भुगर घो भिथ्यात्वमोहनी चली गह और पिश्रपोहनी हुई, उसके प्रभावपें 
करके अपना धम प्रकट करनेके लिये उधोग करना छुरु करे. फिर ये मिश्रमोहनीका 
काल अंतप्नुहर्तका है और उन अंत्यहत्तेमें मी दो शासोशाससे नो शवासोखास तकका 
है, इस्सें असा सुंदर भाव आत्म हितकारी द्वो५। लेकिन थो भाव भ्राप्त हुवे पर भी 
अरुप समयके सबवसे अपनकों जानना दुप्कर हो पडता है. य मिश्रमोहर्नाके पुदगल 
,भी मलीन हैं, उससे सच्चा तन्व नहिं पहिचाना जाता है; इसके छिये ये भी दूर के 
रनेके योग्य होनेसे उसकुं छोड देनेका उद्यम ऋरना चाहिये. ये दोनूका ( मिथ्यात् 
'और मिश्रका) अभाव हो जानेसे सम्यक्तमोहनी प्राप्त होबे, उस सम्यक्तमोहनीका सूख 
“कहते हैं. छुद्ध देव शुरु धमेके ऊपर राग प्रकट होपे, झूठे देव गुरु धर्मेके ऊपर राग 
नहीं रहेंगे, आत्मवत्तत प्रकट फरनेका कामी होपे, गुरुपहाराज और उचम अ्रवकोंकी 
अच्छी तरहसें संगति करे, उनके पाससे धर्मोपदेश सुने, देव गुरुकी अच्छी तरहें 
भक्ति करनेमै तत्पर होपे, जीव, भजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निजेरा, बंध 
और मोक्ष ये नौ तत्वोंकी जाने, और जानकर उनपर जेसें आगमोंमे कही है वैसी 
ही श्रद्धा ररुखे, औसा दत्तय्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा ररुखै, केवक धर्ममय चिंच ही 
जाबै और संसारमें पा हुवा भी संसारी सुखकों दु/ख रूप समझ छेवे 

यहांपर ओह शेका करेगा कि-सम्पत्वमोहनी तो मोहनी कर्मेका प्रभाव कहा 
है और यहां तो तुमने गुनवंतपनेका वेेन कीया उसका सवव और समाधाव क्या 
है सो बतलाइये 
यह शैकाका समाधान यही है की-ये : सम्यक्तमोहनीके प्रभाव जीवादिक 
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पदायौकी यथार्थ श्रद्धा होने; छेकिस उन नौ तत्त्वका विस्तार पूपेक जो सूक्ष्म ज्ञन 
है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीबालेकी बुद्धि मोहकों प्राप्त हो जाती है, यथार्थ जडु 
,भवगम्य आत्मतत्त्व न कर शकै-इस सबसे आत्म स्वरूप धमड़ा देता है वास्ते वो. 
त्याग करने योग्य कही है. मगर मिथ्यात्व और मिश्र ये दोनू मोहनी करतें इसमें 
( सम्यक्त मोहनीमें ) धमझचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोका दशोवु, कौया है 
, जैंसें आंखेंमें जब अवस्था या दोषप्रकोपके सबवसे रोशनी कम मालूम पडै-छाठ छा 
जावै-कपदेखा जावे, तव चस्मे लगानेसें पदाय पहिचाने जाते हैं, तो चस्मोकी तारीफ़ 
ही करते है; लेकिन जिसको चस्मे ऊगानेकी जरूरत नहीं है-आंख साफ और रोश- 
नीदार और अच्छी तरहसें देख सकता है वो तो चस्मेकी तारीफ नहीं करेगा; 
क्यों कि वो जैसा देख सकता है वैसा चस्पे छगानेवालेभी साफ साफ नहीं देखं 
सकते हैं. ओर इसी सबवसेंदी चस्मे छगानेवालेभी पस्तुतासे यही,' इच्छा, 
रखते हैं कि आंखकी ज्ञांख दूर हो जाबे, और चस्मे न छगाने, पढें तो 
अच्छा होबेबेसेही जब तक मिथ्यात्मोहनी है उसकी अपेक्षास सम्यक्त- 
भाहनी अच्छी है; परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिध्यात्वमोहनीके पुद्गल है, वास्ते 
ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होगे तब जीवकों क्षायकसम्यक्त होता है और तवही 
यथाथे पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छमी शंका नहीं रहेती है और सर्वेज्ञ पह्ननें 
सूक्ष्म ज्ञान शाम्की अंदर जो दशोया है वो सव ज्ञानीपहाराजके कथन झ्ुजव सुलू- 
भतासे समझ सकता है. और जिसको सम्यक्तमोहनीका जोर है उनको यथाथेततासे 
_झुल्ल वार्ते नहीं समझी जायगी-कुच्छभी झंफ्रा रहेगी; क्‍यों ।क्रि सम्यक्मोहनीवासेस 
मिश्रमाइनीवालेकों ज्यादे शंकाए पढ़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेकों तो 
घहुतही शंकाये पढती हैं. सब वस्तु भिपरीवह्दी समझनभ आती है-जो शुद्ध मार्ग होपे 
वी विपरीत-अश्ुदही मादूम होता है. छच्छ कुच्छ मिथ्यो पृुरग् हठते जायें, उतना 
उतना सहज कुच्छ सच्चा माद्म हो आधे; वास्ते हर एफ प्रकारसें मिथ्यात्वमोइनी, 
मिश्रमोइना और सम्यक्तमेइनी ये तींनुके नाश निमिच्का उद्यम फरनाही योग्य हैः 
पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सत्ता, बंध आर उदयसे संपूर्ण ५कारसे नाश हो सकता 
है या होता है, तव क्नायकसमाक्रितकी प्राप्ति होती है. फिर ये तीनू मोहनीका नाश 
होनेंके साथही अनंताजुवेधी क्रोच, मान, माया, लोभकामी नाश हो जाता है-उससे 
भी ज्ञायकसमाऊक्रैत प्रकट होता है और वो क्षायक्रसमक्रिती उसीही अस्मयें मोधको 
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प्राप्त करता है, कदाचित्‌ सम्यक्त प्राप्तिके अव्वछ यादे दूसरी गातिका-नारकी, देवताका 
आयु बांध छीया हो तौ दूसरी गतिमें जाय, और वहांसें मनुष्यजन्म पाकर मोष्ञपे 
जापै. कदापे युर्गालियेम जाये तौ युगलियोंमैसे देवगातियें जाकर फिर मनुष्यगाति पा- 
. कर मोफ्षमं जाता हैः मंगर इनसे ज्यादे भव नहीं करने पड़ते हं अथात्‌ तीसरे भवें 
. मोक्ष भाप्त होता है, यही प्ञायकसमाकितकी अजब खूबी है. 
फिर जिनको सम्यक्तमोहनीका संग नहीं छुटा है उन्कों प्रयोपशमसम्पक्त 
होता है; उनके उदयसे अनंतालुबंधी कोष, मान, माया, छोम नाश होते है. सत्तामे 
मिथ्यात्व रहता है, उदयमें नहीं रहेता, ये समकितवालेका भी मुक्तिका निश्रय होता 
' है; लेकिन क्षायकवराेकी तरह तदभवर्म प्ुक्ति नानेका निश्रय नहीं हैं. जब ज्यादे 
विशुद्धता हंपे और क्षायकसम्यरत्व भाप्त करें तब मुक्ति हांसिल होने. यदि क्षायक 
सम्पकत प्राप्त नहि हुवा हो तो मृक्ति प्राप्त नहीं होती है. क्षयोपशमसम्यकलकी 
स्थिति कायम रहेवे तौ ६६ सागरोपम तक रहती है. और सम्यक्त सहित आयुष 
भी देवछोकका वन, अगर देवता नारकी होने तो मलुष्यकाही वांधता है; जैसा ये 
' झम्यक्तका प्रभाव है. दशेनमोहनीकों दूर करनेके फल जान लेकर ज्यों वन सके 
त्यौं इनका त्याग करनाः ये तीनू मोहनी और पद्चीस चारित्रमोहनी ये सव मिलकर 
अद्वाइस मोहनी कमेकी प्रक्राति जान्नी. इनका सवेथा त्याग करनेसे केवलक्ञान प्रा 
करता है. जब तक ये मोहनीकर्म है वहांतक पूणे गुण भी प्रकट नहीं होते हैं. और 
ये प्रकृतियोंमें वत्ताव रखनेसेंदी पुन! कठिन कमेकी ग्रंथी वंधाकर जीव संसारमें प- 
रिश्रमण करने लगता है. भवश्रमणाक्ी हृद्धिका मूलकारण मोहनी कर्मही है; वास 
इनका त्याग करनाही उचित है. राग द्वेषकी प्रक्ृतिके लिये जीवों इस लोकफी 
अंदर भी अपयश् और परलोकमे भी दुःख होता हें. जिन जिन वस्तुओंका धमेपदर्म 
निषेध किया है उन उन वस्तुओंका आदर करनेसे इस जन्ममैँ और अपर जन्ममे 
दुःखफ़े सिवा और कुच्छ हाथ नहीं छगता है; वास्ते समभावसें मोहनी कम क्षय क 
रनेका उद्यम करनेगें तत्पर रहेना चाहियें; 
अब वेदनी कमका स्वरूप कहते हैं. वेदनीके दो प्रकार हैं-शाता बेदनी ओर 
अज्ञाता बेदनी, थाने सुख वेदना सो शाता वेदनी और दुःख वेदना सो अश्ञता वे" 
- इनी कही जादी है. निसनें पूरभवके भीतर नीतिमागे अजुसार चलन रखुखा है 
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सत्य भाषन किया है, दया पालन की है, चोरीका त्याग फीया है, परक्षीका त्याग 
और अपनी स्लीमें संतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीवकों दुःख न हो वेसा 
बत्तोव रझ्खा है, और धनकी दृष्णाकों त्याग कर परोपकारम वा सच्चे देव गुरुवोंकी 
भक्तिमै द्रव्यका सदुपयोग किया है अर्थात्‌ असी पृण्यकरणी करनेसे शाता बेदनी 
कम बांधा होने उनके प्रभावसें अपनी प्रकृतिके अनुझूछ सुखके पदाथे मिलते हैं. और 
जिसने इस्सें विपरीत कृत्य किये हैं-जसे कि जीवहहिंसा करनी, झूठ भोलना, पराह 
वस्तु उठा लेनेका जिंसकों ढरही नहीं, कामभोगम अत्यंताशक्ति और उसीके प्रभा- 
बसे अपनी या पराइ द्शीका भी कुच्छ शोच विचार नहीं होनेसें बहुत का्मांध हो 
गया होवै, याने अपनी वहेनी या छडकीके ऊपर भी वद निधाह करनेका जिसकी 
शोच नहीं होपे, जिस स्लीके ऊपर नजर पढ जावे उसीके साथ भोग करनेकी चाहना 
फरे, मतरूपमें सब स्लियोंके साथ कुछ योग नहीं वन सकता है तो भी मनकी इच्छा- 
सें कमे बांध छेता है. फदाचित्‌ इच्छित स्लीयोमेसे कंदएक श्लीयोंका योग मिलभी 
जाता है तो उनमें भी पहोत छुब्ध होकर काम सेवन करता है. नहीं सेवने योग्य 
स्थानपर चुंबन प्रमुख भी कर लेवे. और दूसरोंकों ठगनेको लिये विश्वासबात फरे 
उससे दूसरे भनुष्योंकों दुःख होे वैसे कृत्य करनेमें तत्पर रहेव, शुद्ध देव गुरु 
धमकी हेलना-निंदा करे, खोटे मनुष्यकी प्रशंसा करे, बुरे काम्मोमें तत्पर रहेवे, अ- 
हंकारी, फपायवंत, अति ऋरधी ओर जसेही महा आरंभकारी कृत्य तथा दुराचरण 
सेवन करनेसे अशाता बेदनी कमे वांधता है. उनमें भी एक दूसरेकी प्रद्मातिंम तफावत 
रहता है. बुरा काम्र दोनू मनुष्य समान करें तौभी एक सख्स मनुष्यकों मारकर 
उसका प्राण निकाल देवे और दूसरा प्राण लेकर भी पीछे उस मृतक कलेवरके टुकड़े 
इकड़े कर डाले और उस वाद तेलमें भूनकर छोड देवे. इस तरह दुषटतामें तफविंत होतों 
है, और यही तफावतस कमे वांधनेंगे भी तफावत रहता है. इस लिये समझना चा- 
हियें कि जिसन दुष्ट फठिन प्रकतिके सबक योगसें कार्य किये हैं उसकों कठिन अ- 
शाता बेदनी कमेव॑य होता है और झुक्तनेके चख्त भी कठिन वेदना झुक्तनी पड़ती 
है. और जिसने पंदत्तासें कमवंध किया होने तो उस्कों मंद बेदना शुक्तनी पढ़ती है. 
यह कमका नाश शुक्तनेसेंही होता हैः उसमें अज्ानी छोग तो दुःख झुक्ततते है तो 
भी प्रमात्माकों दोष देकर कहते है बि- ह भावान्‌ ! मैनें तेरा क्ष्या विगाहथा 


है 


कि मुझे असा दुःख दिया ! ! फिर फोड कहते हे कि- अरे ! मुझसे असे दुं।खे सं- 
हन नहीं हो सकते हैं. ये दुःख कब दूर होगा! ! इत्यादि कहकर डॉकटर-हकीम- 
वैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य दिंवा नौकर चाकरके ऊपर 
चिछ्लाकर धूमधाम मचाते हैं. और रोग चिंतवनाके अरिप्ठ फल प्राप्त होते हैं. इसे 
तरह अनेक जीव गेरवाजवी विकल्प किये करते हैं, उससे जीव पुनः उन्सें भी ज्यादे 
कठिन करे वधता है. और जो धर्मिष्ट जीव हैं वो तौ दुःख आता है तव अपने क- 
मेका दोष निकारू कर शोचते है कि- गत जन्मोंमे भेनें अज्ञानतासें दुष्ट आचरण 
किये होंगे उससे थो कमे सुश्कों शक्तनेही चाहियें. जसे सरकारका गुन्हा किया 
हो और उसकी शिक्षा मिल चूकी हो ठौ वो सरकारके हुकम घुजब् यदि शिक्षा 'ने 
शत्तेंगे तो सरकार ज्यादे शिक्षा करेगी, तैसें में विकरप करंगा और समभावसे भेता 
“दुःख न अक्तुंगा तो फिर नये कम बंधे जायेगे, वो मेरी आत्मा ज्यादे मलीन होगे) 
बास्ते मुश्कों जो जो दुःख प्राप्त हुवे है वो! दुःख समता भावसे शुक्तनेही चाहिये 
कि जिससे फिर अैसे कम न बंधे जॉय, जैसी वर्चना करनेकी आवश्यकता है. 
फिर भावना भावे कि मैं तो चेतन हूं, अनंतज्ञान दर्शन चारित्र्वत्त मेरी आत्मा 
है; छेकिन जढको संगतिंसें मैनें नहीं करने छायक काम किये; मगर डस वक्‍त झुशकों 
मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तो मैं जानता हुं।क मेरा जाननेका धर्म है वास 
सुख दु/ख आजावे उस जानना ऊितु मुन्कों दुःख होता है-पीढा होती है अैसे विफरप 
करना यह मेरा घर नहीं है. जैसे विचार करके समभावतें रहता है उसके तो पू्के 
बंयाये हुवे कमी नह हो जाते हैं और नये के नही बंधे जाते हैं. फिर जो ध्वानिराग 
है थे वो अपने जान ध्यानमें तत्पर रहते है, उससे अपना स्वभाव छोडफर दुःश्की 
त्फे उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उस्से किंवेवमी उप्त संबंधका विचार नहीं 
करना पहता है. मैसे कि कोह मउुब्य भवाइ-नाटक देखनेकों जाने, वहां खड़े खडे 
अपने पैर दुखने छगें तोभी तमाशा देशनेमें ध्यान होनेके सबवसे पैरके दुखनेकी तरफ 
ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, बसेंही मुनि महाराजमी अपने आत्म तचतके ध्या- 
नमें लीन हुवे होते हैं उस सवबर्स हुःखबेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है. जैप्त 
पुरुष तौ ध्यानके प्रभावसें अपने वंधे हुवे निकावेत कर्मझ शझ्लियिछत कर डालते है 
' और पीछेसे तुरत उन कमोंका नाश करके मोल प्राप्त करते हैं. इसलिये आत्मारिये- 


श्रे 


जोकों तो ज्यों बढ़े तो समभावकों पढानाही चाहियें-कि जिससे फमे नाश होकर 
आत्माकी मुक्ति हो जाय, और तबही अव्यावाध सुखकी प्राप्ति होष इस झुजब वेदनी 
कमेका स्वरुप समझ छेने योग्य है. 
अब नाम कमका रवरूप करेंगे. नाम कमेकी १०३ प्रक्ृतियं हैं. और उनके 
नांव नीचे झुजव हैं-गतिनाम कम याने मनुष्य, तियेच, नारकी ओर देवता इनचारों 
गतियेंस जिन गतिम जानेका पूर्वजन्मके भोतर कर्म वांधा होगे उन गतिमेंही जावे. १, 
दूसरा जातिनाम कर्म याने एकड़, वेरेंदर, तेरेंद्रे, भोरेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पांच जाति हैं, 
इनमेंसे जितनी होंद्रे भाप्त करनेकी इकृति बांधी होगे उतनीहीं उन गतिमें बांधे, २, 
ततनुनामकरम याने तनु-शरीर पांच प्रकारके हैं-उदारिक, वक्रिय, आहारक, तैनस और 
कार्मण. इन पांचोंमेंस उदारिक शरीर नो अपने हैं वो, और तिर्थचरमभी उदारिक 
शरीरवाले होते हैं. तथा देवता और नारकीकों वेक्रिय शरीर होता है. पोरेकी सहश 
अलग अलग हो जानेपरभी पुनः एकत्र हे जसाका वैसा बनजाने थो वैक्रिय कहा 
जाता है. नारकीमें पेदा होतिदी शरीरफे डुकडे डुकड़े हो कर फिर जुढ जाते है. आर 
भरपाधामी दुःख देनेके समयभी कार्टत ज्हेरते हैं तोभी शरीर असछ स्थितिवाला 
हो जाता है; मगर विनाश नहीं हो जाता है. देवतायेभी अपनी इच्छानुसार छोटा 
बढ़ा शरीर करकेते हैं वोभी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है. आहारक शरीर तो अतिशय 
ज्ञानी कि जो चोद पूर्वधर है उनकों यह शरीर करनेकी रूव्धि होती है. पे किसी 
समयपर कुच्छ शंका पहनेके सबवरस मुद्दी ममाण शरीर वनाकर शंका ,निदवत्तिके लिये 
भगवंतके पास भेजते हैं और वो वहुतही अल्पकालमें जाकर पीछा आता है, वो शरीर 
बैसे मनि महाराजके सिवा किसिकोंभी भाप्त नहीं होता है. तेमस शरीर वो शरीरकी 
.अंदर आहारकों पाचत्र करता है. और कामेण शरीर वो अल्ल॑ंद सूक्ष्म शरीरकी अंदर 
रहता है. जिस वत्त जीव इस गतिमैसें मरण पा कर दूसेरे स्थानक जाता है उत्त वक्त 
ये तैज्लस और का्मेण संग संग जाते हैं. कमी कामेण शरीरमेही रहते हैं. उदारिक 
दैक्षिय शरीरकी साथ ये तेजस, कार्मेण शरीर हम्मेशञा रहते है. यह शरीर, नामक्र्त 
मिस तरहका वांधा होने बेसा प्राप्त होता है. ४ उपांग नामकर्म याने उदारिक अंगोपांग, 
'वैक्रिय अंगेपांग, और आहारक अंग्रोपांग यह तीन शरीरके अंगोपांग है यो जैसा 
आधा होने वैसे अंगोपांग होते हैं. ५ पंद्रहब॑धन हैं, याने उदधारिक उदारिक वेधन, उ- 


। ६४ 
दारिक तैजस बंधन, उदारिक कामेण बंधन, उदारिक तैजस कामेग बंधन, वैकिय है 
क्रिय बंधन, वेक्रिय तैजस बंधन, वेक्रिय कामेण बंधन, वैंक्रिय तेजस कार्मण बंधन, 
आहारक आहरक बंधन, आहारक तेंनस वंधन, आहारक कामेण दंधन, आहारक 
तैजस कार्मण बंधन, तेजस तैजस बंधन, कामण कार्मण बंधन और तैजस कार्मण ब॑- 
धन-इस तरह पंद्रह वंधन हैं, वै पूवेके वांपे हुवे कमेके साथ नवीन कमेका एकजीर 
पना करदेते हैं. जैसे मिद्टीका वरतन टूट फटा होने तो चयडाके संयोगसे साबित हो 
जाता है वैसे पृवेके कमे संगाथ नवीन कमेकों जोड़ देंते है. $ पांच संघातन वै पंवों 
शरीरके नाम शुवाफिक हैं वे प्रकृति करके दलियोकों खींचकर कपफी नजदीक करते 
हैं और पीछे बैधन नाम कमेकी प्रक्ृतियें ऊपर लिखी गई है वे एकजीव कर देती हैः 
अब छः संधयणके विषयमें खुलासा करते है. वजूऋषम नाराच संघयण याने श्री 
रकी हद्डीके सांधे जैसे होते है कि एक दूसरेके परस्पर मणिवंध पकड़े गये होते 
उसी तरह हडड़ीके बंधके संधि आगे होते है उसकों मकंटबंधे कहते है. उसपर पाये 
होवे और वीचमे वज़मय खीली होवे-मैसे मजबूत सांधे हंपें उसको पजकपभनाराप 
संघयण कहते हैं. ये संघयणवारा शरीर बहुतही बलवान होता है. तब्भव मुक्त 
गामी जीवकों अवश्य यह संघयण होता है, क्‍यों कि यह संघयण विगर प्षप॑क्रेणी 
न कर सके, और क्षपकश्रेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होते, यहांपर कोई 
शंकाबील शैका करेगा कि कया यह संघयणवारहा अवश्य मोक्ष मस्त कर सकता 
है! तो उस विषय हम समाधानके लिये खुछासा करेंगे कि यही संघयण वालाही 
मुक्ति परे जैसा नियम नहीं है; मगर ये संघयणवाला प्रशुकी आज्ञा मुजब सुकृत्य 
करेगा तौ सुक्ति पावैगा, और प्रशुकी आज्ञा विरुद्ध चलैगा तौ दुष्ट कृत्पके जोरतसे या- 
चत्‌ सातवी नरकमें जायगा- सातवी नरक भी यह संघयण विगर प्राप्त नहीं हो स 
'' कती है; क्‍यों कि संघयण वलवान्‌ होंगे तमी अतिक्षय घुरे या अच्छे काम करसकता 
,, है, और घुरेंके परिणाम नरक और अच्छेके परिणामम स्वरगापवर्गकी भराप्ति हो 
: सकती है, दूसरा ऋषभनाराच संघयण है, वो व्रमय खीलीसे रहित होता है; वाकी 
सव वजञ्ञऋषभ साहश रृति होती है. तीसरा नाराच संघयण है. उनके दो वाह 
' मर्केटवर्ध होता हैं। मगर चज़मय खीली ओर पाठ यह नहीं होते हैं. चोथा अपना: 
' शाच संघवण है, उसमे एक वाजुपर मर्कटव॑थ होता है. पाचित्रा कीऊक संघयण हैं 


द्द्ष्‌ 


उसमें दो सांपेके बीचमें खौली होती है छह छेवड संपयण है. उसमें हृदढीके 
अग्रभाग एक दूसरेक्े साथ अवकर रहते हैं. अभी यही संघयण है। लेकिन जिस 
बकत श्री तीर्यंकर प्रभु विचरते ये उस वतमें छठ॑ संधयणवाले मनुष्य ये. जिसने 
जैसा पुण्य संचय किया हो वैसा संघयण प्राप्त होता है. आधुनिक समय महाविदेह 
क्लेत्रम ये छठ॑ संघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं. ७ 


संस्थान नाम कमे उनके छः भेद हैं. पाहिछा समचोरस संस्थान है, वो नामिसें 
दोनू ख॑भे तक ढोरी नापकर वोही ढोरी पद्मासन लगाकर वेंठेहुवे सरुसके गोठन-- 
घूंटन तक नापनेसे समान याने नामिसे खंभे और नाम्भासें पद्मासनवालेके घृंटन तक 
भरनेसे दोनू वाजु वरोवर हवाई होगे तौ उसको समचौरस संस्थान कहा जाता है. 
इस संस्थानसें शरीर वहुत सुंदर मालूम होता है. दूसरा न्यग्रोध संस्थान-वो संस्था- 
नवालेके शरीरका उद्धेमाग और अधोभाग वेहुदा होता है. इससें कप खुब- 
सुरतीबंत तीसरा सादी संस्थान होता हे. उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसंस्थान 
होता है. पांचमा छुब्न संस्थान कि जो वढा वेदोल होता है. और छह्म हुंढक सं- 
स्थान, वो सव संस्थानोंसे विपरीत छक्षणवाला होता है. यह शरीरके संबंधी सं- 
स्थान हैं, पूथेनन्मोर्मे जैसा संस्थान नाम के वांधा हो वैसाही शरीरका संस्थान 
प्राप्त होता है. ८ 
अब वर्णनाम कमे याने वर्ण पांच हैं-हरा, राता, पीछा, श्याम और स्वेत-उ- 
ज्वल-गोर ये पांच व्णमैंसें निस बरणेका नाम कमे बांधा हो वैसाही शरीरका रंग 
होता है. ९ गंधताम कमे याने गंध-सुगंध और दुर्ग ये दो है. मिसने जैसे शुभाशुभ 
कम बांधा होवे वैसा शरीर अच्छे बुरे गंधवाछा होता है. १० रसनाम कम याने 
रस पांच हैं-चरपरा, कहुक, सट्टा, मीठा और तूरा ये पांचपैंसे जिसने जेसा करे बांधा 
होवे उनकों वैसेही रसवाला शरीर माप्त होता है. ११ स्पशनाम कमे याने हलफा, 
भारी, रुखा, स्तिग्प, ठंडा, गरम, फोम और कठोर-यह आठ सपशे हैं. उनमैसे 
जो नाप के प्राप्त किया हो वही स्पश घुनव शरीरका स्पर्श होता है. १९ आलुण्ती, 
नामकर्म याने मल॒ष्याजुपूर्वी, देवालुपूरवी, तियचालुपूीं और नरकालुएपीं-यह चार 
हैं. इनमैंसें जिस गतिके अदर जीव जानेवाछा हो उस गतिमै वही गतिके आलुपू- 
ही पुदगल उससे छे जाते हैं. ये आनुपूवींका उदय जब॒अजछू-भरण आ पहुंचे तब 
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होता है. ११ चलन गाते नाम कमे याने शुभ विहाय और अश्ुभ विहाय ये दो गति 

है, हाथी ओर बेहछुके समान/चाल चले सो शुमविहाय, और ऊंट किंवा गदरेदी 
तरह चाल चले सो अद्युभ विहाय गति कही जाती है. इन दोमेसें जिस गतिकी करे 
भकृतिका बंध हुवा होने उसी म्रकृतिक्रीचाल प्राप्त होती है. 

१४ अस नाम कमे याने चकने हिलनेकी मैसी शाक्ती उपानेनकी हो वैसी 
आप्त होगे. वादरनाम कमे याने दूसरे मनुष्य दैख सकें वैसा शरीर मराप्त करे. पयाह 
नाम कर्मसे जीव एणे पयोप्ति बांध सकै, प्रत्येक नाम केसे एकही शरीरमें एकडरी 
जीव होगे. स्थिर नाव केसे शरौरकी इड्डी रियर होने, छुभनाम कंर्मेसे नामिके उंप- 
रफा भाग-अंग णगतमें पूजनीक कहा जावे, सोभाग्यताम करमेसे जीव माजकों गिव 
झूगे. सुस्वरनाम कमसे अवाज मीठा माप्त होवे. आदेय नाम कर्मसे हरकिसीकों वचन 
कहे वो मान्य करै-उनके वचनका कोइ अपमान न कर सके. यशनाम्र कर्मसे जगत 
यशवाद प्राप्त करे-काइमी उनका अपयश्ञ न बोले. स्थावरनाम कर्मसे जीव स्थावर- 
पना बांधता है-जिस्से पृथिदी, अप, तेउ, वाउ ओर वनस्पतिपना प्राप्त करे: दुष्षम 
नाम फर्मसे जीव औसा शरीर बांधे कि उसकों कोइ भी न देख सके. अपयोक्ननाय 
"कमसे पर्याप्ति पृणे किये विगर मरणके शरण होता है. साधारण नाम केसे एक 
शरीर अनंत जीवेंके रइनेका होगे. आश्यिरनाम कमसें केश, कान, रुषिर, अस्पिर 
होगें, अशुभनाम कर्म नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होपे. दुर्भाग्यनाम केसे सब 
जीबोंकों अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम केसे सब जीवोंकों अनिष्ठ लगै, दुखरनाम 
कणेकदु अवाजवाला होपे-उनका गाना किसीकोमी पसंद नहीं आबै. अनादेयनाम 
करके प्रभावसें किसीकोंमी सच्ची बात कह देंवे तोभी दूसरे मलुष्यकों प्रवीण छायक 
भादूम न होवे-कुछभी बोले सो किसीफीमी पसंद न पड़े: अपयक्नाम्र कर्मसे सब 
जगह अपयश पावै. पराधातनाम कम वांधा होवे उन्सें पर जीव वछूवान्‌ होते तोगी 
“वो जीवका झुख देखे कि भय पावे, उच्छास नाम कर्मसे श्वासोच्छास बराबर हें 
सके और उनमें कुछ कसर होगे उत्तनी अडचण-हरकत होगे. आतापनाम कर्म 
सूरिंव समान तेज न सहन फर सके वैज्ञा दिव्य तेजवंत होंगे. उद्योत नामकमसें च॑- 
ह्रमा तारेके समान शीवबूस््रभावी और उद्योतकारक होने: अगुरुरूघुनाम 
बहुत भारी शरीर न होवे और न बहुत हरुका होगै-मतठवर्म जैसा चाहिये बैसारी 
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होने, निमीण नाम कर्मसे शरीरके अवयव चर्दा चाहिये वहां कायम दोबे- हप्घात . 
नाम कर्षसे शरीरमें रसेली याने अर्वुद, प्राविजीव्ध, चारदंत, खौछी वर्गेरः उपद्रव 
होगे और शरीरकी अंदर पीढा होने: तीर्यकरनाम कर्मसे तीरथकरकी पदवी पावे, अ- 
संख्य देव जिनकी सेवा हाजीर रहै, समवसरण प्रमुखकी रचना होवे, प्रशुका मुख 
देखनेसे आनंद होगें, प्रशुका दियाहुवा उपदेश ग्रहण करे, कालजीवेकों धर्म प्रात्तिका 
मुख्य कारण हैं। क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है. वै रत्मय. समवसरणपम 
प्रशकों विराजमान हुवे देखकर पहिलें तो उनके दरनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद दे- 
घता बगैरः देशना सुनते होगे बोह देखफर भगवानकी तर्फ विशेष भदीते पैदा होवे, 
बास्ते भगवानकी अशृतमय देशना सुन छेवे कि. आसन भविजीव तुरत प्रतिकेध प्राप्त- 
कर लेवै, 
इस मुजव मामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं. उनमैंसे किवनीक पुण्य उदयसे और 
कितनीक पापके उदयसे जसी जैसी प्रकृति वांध छी हो उस 'मुजव णीवकों प्राप्त 
होती है. उसमें भी अशुभ नामकपेकी प्रकृति उदय होती है तव. अज्ञानी णीव दिछ- 
गौर होते हैं, और झुम नामकमेकी उदय होती है तव खुश होते हैं, वो खुशी 
और दिलगीरी अद्युभ फपे वांधनेका स्थान हैः ब्वानवान्‌ पुरुष अशुभ-शुभ चाहे सो 
उदय होती है, तव उनमें खुशी या दिलगीर नहीं होते हैं- वै यो मानते हैं कि “जैसे 
पूर्वभवम कमे घांसे गये है वैसे उदय आये है तो उनमें मेरे राजी या दिलगीर शोनेका 
सबव कया हैं! छुछभी नहीं” जसा शोचकर आप समभावमे रहते है, उससे अनुक्त- 
भसे विशुद्ध होकर कमेसे शुक्त होते हैं. और अरुपी गुण प्रकट फरता है उसीसें: 
सिद्धिकों प्राप्त करते हैं. 
अब गोत्रकमेका स्वरुप कहते हैं. गोप्रकर्मके दो भेद हैं याने उंचगोज और मींचः 
गोत्र, उंचयोत्रके भी आठ प्रकार है कि जो पश्नवणाजी सृत्रमे बताये गये है याने उंच 
जाति, उंच छल, सुंदर स्वरुप, उत्तम बल, धनर्षतता, ठकुराइ-राज्यपद-वढा होरा 
शेठाइ बगैर; और विधानता-यह आठ बस्तुकी प्राप्ति उंचगोत्रके प्रभावसे होती हैं, 
और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रुपमें प्राप्त होती हैं. कमी भी 


समभावसे जानी पुरुष झक्तते हैं ओर उनकों व्यय कर अगुरु रूघु गुण पैदा करके 
.. पिद्धेें रहते हैं. । 
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अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय कमेकी पांच प्रद्धति हैं थाने 
दानांतराय, छामांतराय) भोगांवतराय, उपभोगांतराय और वीर्योतराय-ये पांच हैं. 
उनमेसे दानांतरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हामिर है, छेनेवाला पांत्रभी विद्यमान 
ः हैं, तो भी दान नहीं दे सके. छामांतरायके उदयसे छाभकी प्राप्तिही न होगे. भो- 
गांवरायके उदयसें भोग्य पदाये मोजूद होगें। तदपि उनका हपभोग न कर सै, 
उपभोगांतरायके जोरसें उपभोग वस्तु जो वेर बेर भोग्य्में आंवे वैसी भराप्त हुनेपर 
भी झोक घगैरः! आ पढनेसे उपभोग न कीया जावे. और वी्यतिरायके जोरसे बल 
-बीये भाष्त न हो सकें. या प्राप्त होबे। तदपि धर्मके काममें बीये स्फुरा सके नहीं. 
यह-पांचो प्रकृतिका सवेया अत केवलज्ञानकी प्राप्तिक समय हो सकता है, तो भी 
श्रोढा थोदा नाश तौ अगिभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है. 
अब अंतिम आयुकर्मका स्वरुप कहते हैं. मुख्यपनेसें मनुष्य, देव, तियेच और 
,नारकी-इन चार प्रकारके आयुमैर्स मिन गतिका आयु वांधा होगे उन गति 
जीव जाता है. 
इस भ्रकारके आठों कमे कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण 
:करता है. जब ये आठों कमेका नाश हो जावे तव सिद्ध भगवान्‌ होता. है. सिद्ध हुवे 
'बाद पुनः संसारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवछ अभाव होताहै 
/९६३ प्रश्न/--उक्त कथित आठों कमे क्या क्या करनेसे जीव वांध सकता है ! 
उत्तरः--ये आठें कम बांधनेके वहुत कारण हैं; तोमी म्रुख्यताते ५७ हेतु हैं सो 
'इस झुजव है।-पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनमभिग्नरह, अः 
भिनिवेशिक, संशयौक और अनाभोग-ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके मे 
भावसें, कुगुरु, कुदेव, कुपमंका झूठा हठ ग्रहण कीया गया है घो छोढता 
नहीं. मेरे बापदादे जो करते आये हैं वोह करूंगा. दूसरी तरहसें जो ३ 
दगलिक वस्तुकों मेरेपनसे आति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्या 
त्व है. दूसरे अनमिग्रह मिथ्यालसें सुदेव, और छुदेव ये दोनकों समा 
नताएँ मान छेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेस मान ढैना और निर्मुणिकों 
. छोड देंना ये नहीं कर सके. तीसरा अभिनिषेशिक प्रिथ्यात्वके प्रभावर्स 
- सच्दे देव शुरु धमेकों पहिचाने। मगर ममत्वके बचसें उन्होंका आदर न 
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करें; मगर हेलना परे. चाँथा संशयीक्त मिथ्यात्वके जोरसें स्वेक्षेक वच- 
नरम संशय करे. और अनाभोग मिथ्यालके प्रभावसें धमे कमेकी कुछ 
भी खबर न होगे, जड जैसा मनुष्य होने और धमकी विलकुछ रुचि होने 
नहीं. ये पांच मिथ्याववसें करके जीव कमे वांधवा है. फिर बारह अब्त 
याने पांच इंद्रिय और छह्ठा मन यह छः और छ काय उनमें पांच द्रियोंके 
और मनके विषयमें छुब्ध रहें. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमक, 
धातु पगैरं, अपकाय याने पानी, तेउकाय याने अभि, वाउकाय यानि 
पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरः और चसकाय 
याने वेरेंद्रिय,वेरेंद्रिय,चो रेंद्रिय, पंचेद्रिय-उन्मेंभी पंचेद्रियवाले मनुष्य, तिर्यच- 
पशु-गाय-मेंश-घोडा-वकरा-गीदढ-हरिण वगैर3, तथा प॑खी, और सप्मु- 
द्रके छोटे वड़े मच्छ मघरमच्छ वगेरंः, बहुत प्रकारके सांप आदि है, वो 
और देव तथा नारकी-यह चार जातिके पंचोद्रिय जीव हैं. ये छःकायके 
जीवोंकी हिंसा करे उनसे जीव कम चांधता हे. फिर प्चीस कपाय 
(जो इस ग्रन्थके पचासवे प्रश्नके उत्तरम मोहनी कम्ेके स्वरूप मध्य चा- 
रित्रमोहनीकी पन्नीस प्रकृतिये कही गई हैं वही पढ़कर ध्यानमें ले समजमें 
रख्खीये कि ) उनके सेवने्स जैसी लेसी कपायकी प्रकृति होती है पैसा 
घेसा कमे बांधवा है. कम वांधनेका वीजही वो है, और तित्र मंद कपाय 
के ही संवंधर्स कमे बंधे जाते हैं. और पंद्रः योग याने मनके चार वचनके 
चार ओर कायाके सात असे १५हैं. उनमेंसे मनके चार योग कहते हैं. सत्य 
ग्रनयोग याने सच्चे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना» 
सत्यासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर इंठाहं, जैसे कोइ एकाक्षिकों काना कह 
नेसें उनकों महा दुःख होता है. और दूसरामी जो जो छिद्र सब्चेहं मगर पककट 
फ़रनेस उस जीवकों महा संताप ह्वोता है. देखो ? ये सच्चा कहनेसे दुःख 
होता है; वास्ते जैसा सत्य धोलनेसें असत्य कथनका कम वांधा जाता है. 
चोया असत्यसत्य मंनयोग याने जैसे कोइ स्री किसी सबवके लिये; धु- 
रुपका पोशाक पहेनकर आई होवे उनकों देख पहिचान ली; मगर दिलूमे 
_खियाछ आया कि ' यादे इनकों स्नी कहुंगा तो इनका छुपा भेद खुद्धा 
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: हो जायेगा ओर उस्सें लुकशान होगा, इस बातके रंक्षणाय्य पुरुष 
पेषमे देखकर पुरुष नामसें ककर बुरावै. वो जानता है कि में सत्र 
जानता हुँ तोथी असल्य प्रकाशता हुँ उस यह असत्य है; तयाए उन 
वेषधारीका गान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता हैं दाल 
असत्य नहीं-असें हर किसीकों उुकशानीस बचालेनेके सववर्स कहा गारे 
वो असत्य है; लेकिन मृषा नहों. इस मुजब मनमें चिंतन करना वो रन 
योग कहा जाता है. और बोलना वो वचनयोग कहा जाता है. वन 
योगकेभी इसी मुजव चार योग समक्ष छैना. कायाके सात योग तो 
उदारिक काययोग, चैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, दंदाः 
रिकमिश्रकाययोग. वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग' 

ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तेयार नहीं 
थे उनके पेस्तर होता हैं. सातदा कामेण काययेग एक भवर्मसे दूसरे मर 
वक्‍त रस्तेमै उदय होता है. उस बाद जीव आकर अपने किताका 
बीये और माताका रुधिरका पहिछा आहार ग्रहण करता है) उसके बाद 
जब तक शरीरकी शाक्ति नहीं वांधी गए हो तव तक उदारिक मिश्रयोग 
है. उसके पीछे उदारिक काययोग होता है. यह सातों योगोमेर्से जो 
जो योग पक्‍पर्ते उस मुजव॒कमे वंधाते हैं. इस झुजव पांच मिथ्याल। 
पारद अव्रत, पचीश कपाय ओर पंद्रह योग-ये सव मिलकर ५४ हुई 
से कम बांधनेकेदी हेतु हैं. उसमें जीतने जीतने प्रवर्धग्रान होगे उसमापक 
जीवकम वांधता है. वास्ते यह सत्ावन हेतमैंसें जितने दूर हो सके ४० 
तनोंकों दूर करनेका उद्यम करना-जव सब हेतु व्यवीत हो जानेंगे 

तो सिद्ध गतिंदी माप्त शोयगी 
प्रश्न ५४+--जैन दरशेनके भीतर कम वायतेके साथ “उसका अठकायत किया जाग 
और पुरातन-पूवके वांपे हुवे कर्म नाश्न किये जायें उसके वास्ते या 

उपाय बताया गया है 

धत्तरा--चौदह शुणस्थानक कहे हैं, उसमें ऋमसे गुण इृद्धि करके अंतिम गुण 
स्थानक पाकर जीब गोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है. वो ग़ुणस्थानक मय 
झुजव है।-+ 3 है 
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पहिछा मिध्यात्व गुणस्थानकके भीदर जीव मात्र रहे हुवे है, उसके प्रभावसे 
विपरीत युद्धि होती है. पर बस्तु याने पुद्गलिक पदार्यकों शरीर, घन, इंडुंबादिककों 
पेरा मानकर उसमें छुब्ध हो रहा है पहांतक संसार है. है 
दूसरा सास्वादन गुणस्थानक, सो जीव उपशय समकित पाकरपौछे हठते है और 
ज्हांवक मिथ्यालकी मेट नहीं मई है, पहांतक उनके वीचका जो छ आवलिकाका उ्त्क्ट 
काल है उतने देर ठहरने वाला है. जैसे किसी मनुष्यनें ज्वीर सकरका मोजन किया होवे 
और पीछेसें वमन होता है तौभी उस घक्त उसकी मिष्टता मुख मालूम होती है, 
बैसें समकितसे पढ़ जाता है, तौभी समकित संवंधीके कुछ अच्छे अध्यवसाय रहते 
हैं, उसका नाम सास्वादन शुणर्थानक है. यहांपर किसीकों शंका हो अवैगी कि 
पहिले दूसरे गुणस्थानकर्मे विशुद्ध अध्यवसायसें चढता है उनका स्वरूप चाहियें, 
यहां उसके बढदलेमें न्यून भावका दूसरा स्थानक कहा यह क्या? उसके उत्तरम यही 
समाधान है कि जो ज्ञानी महाराजने ज्ञानके भीतर बढ़ते घटते अध्यवसायके स्थानक 
देखे, उसमें एक एके बढ़ते हुवे अध्यवसाय देखे, भगर दूसरी पायरीके अध्यवसाय 
किसीके चढते हुवे देखनेमें आयेही नहीं याने पत्तित होतेही मालूम हुवे, उसीसे यहां 
पतित अध्यवसायका स्वरूप कहा. बढ़ते हुवे तो पहिले गुणस्थानकके भावसे विद्युद्ध 
भावरुप तौसरे गुणस्थानके भाव होते हुए नजर आये, उसीझिये पहिलेस तीसरे 
शुणस्यानक जाता है. 
ह वीसरा मिश्र गुणस्थानक है. यह शुणस्थानके प्रभावसें मिथ्यात्व भावका नाश 
होता है; मगर समाक्रैत योग्य नहीं होते हैं. वीचके अध्यवसाय होते है सो मिश्रणा/व 
: कह जाता है. ( इसका ज्यादा स्वरूप मिश्रमोहनीका दर्शाव पेस्तर दिखाया गया है 
' उससे वाकेफ़गार होना. ) जब मिश्रमोहनीफा नाश होता है तव जीव समकित पाता 
है और चौये गुणस्थानकक्ी भी प्राप्ति होता हे. यहां पर कोइ शंका करेगा कि- 
, “जिनको धमकी अंदर रागभी नहीं है और द्वेषभी नहीं है, जैसी पकृतिवाले तीसरा 
, ग्रुणठाणा पाते हैं; तथापि ये गुणगाणेवालेकों तो झ्ुक्तिकी नियमा कही हें, तथ 
' जितने जेनी हैं उनकी तो सबकी मुक्तिकी नियमा हुए !! इसके समाधानों यही 
, जुछासा है कि मुक्तिकी नियया तो, मिध्यात्व भाव ही-झरीर, धन, पुत्र उसपर 
: भेरेपना बचेता हैं सो भाव जब दूर हो जावे और अंतरंगम शुद्ध भाव होने तव होती 
. हैं फिर इस ग्रंयके १८ पश्ष्म विशुद्ध मार्गाउसारीके गुण करे हैं, वो गुण प्रकट होते 
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है तब भवकी नियमा होती है. वो मार्गालुसारीक गुण प्रकट नहीं हुवे है ओर उस 
गुणके अभावसे अन्याय प्रहत्तिमे तो कुशल रहे है तदपि जैन जैसा नाम धारण करते 
हैं, हौ उससे भवकी नियमा नहीं होती है; लेकिन आवक नाम धारण कर; अन्या- 
यकी प्रहृत्ति करे उससे जैनधमेकी लूघुता तौ होती हे. तो जिससे रघुता होती है 
याने जिन जैनोंके लिये लघुता होती है उनसे एक्तिकी नियमा कैसें होने ! यहां पर 
कोह और भी शंका करेगा कि- जैनकुलमें उत्पन्न होना सो तो पुण्य ममावसे कहा 
है; तथापि मुक्तिकी नियमा न हुई ये क्या!” इसके समाधानमें यही कहेंगे कि 
जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे तो वढा फायदा है; क्यों कि उद्यम करे तो ययाये आल- 
ज्ञान प्रकट करनेका साधन' है और उद्यम फरकें मिलावे तो आत्माकी अज्ञानता दूर 
हो जावे और मुक्ति पावे, या तौ मुक्तिकी नियमां भी हो परंतु वो जेनकुलमें मिस 
मुजव परमात्माने धममवत्तेना करनेकी आज्ञा दी है उस मुजव न फरै, जो अन्यायाः 
दिकका: निषेध करनेका कहा है वो भी दूर न करे और नाम मात्रसे भवकपना 
. धारण फर लेबै तौ उससे मुक्तिकी नियमा कैसे होवे! ये तो गत जन्मांवरोंम पृष्प 
उपाज॑न कियाथा वोभी निकमा गुमा दिया वास्ते प्रशुकी आज्ञा मुभव चलने गुण 
होगा और जिनके अंगमै भार्गानुसारीके गुण आये हैं वो तौ तीसरे गुणठाणेका सप् 
फरके चौथा गुणठाणा पावेगा; क्यों कि कितनेक जीव जिनाज्ञा पाछ़न कर सकते 
नहीं, लेकिन धम सत्य है जैसा मम जानते हैं ओर मैनधर्मपर राग है तो यह भी 
परंपरासे फरकें मुक्ति प्राप्त करनेका सबब है. 


चौथा अविरति समकित शुणठाणा सो क्षायकमावसे पावे तौ अन॑ंताजुवंधी 
क्रोध, मान, माया, छोम, समकित मोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी-ये 
सात प्रकृति, सत्ता, बंध, उदय-यह तीन प्रकारसें भी नाश हो जाती है उनकों 
प्षायक समकिते होता है, और जिसकी क्षयोपश्षम समक्ित होवें उसको तो ये सातों 
प्रक्रृति सचासे रहती है; मगर वंधमैसे दूर हो जाती है. उस विपयंय यही खुलासा 
' है कि तीन मोहनी हैं, उसमें बंध तो मिथ्यात्यमेहनीका है, मिश्र, समक्रितमोहनोका 
' धंध नहीं है-सवव यह कि यह तीन नाम मिथ्यात्वमोहनीके विभाग पहनेसे शोते ह 
जैंसेंकि चावलोंके उपर तूस हैं सो दावलोंका ढकन है। परंतु तूस दूर हो जावे तो 
-- भी दूसका अंश रहता है, वो निकल जाते है तब उसका नाम छुशकी ( भूसा ) कहा 
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जाता है, और कुशकी निकल गये बाद भी चाबलोकों पानौसे धोते हैं तव वह पा 
02 किट धोवन कहा जाता है. जैसे नाम और स्वभावमै भी तफावत 
रहता है उसी मुजब मिथ्यालके पुद्गल हठ जाते है; तदापे कुशकौरूप पुदगल रहते 
दे उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है. फिर वो जाती है तोभी सहज अंश रहती 
है उसका नाम समकितमोहनी है. यह तीलु प्रक्ताति मिथ्यालवकी हैं उसस मिथ्यालका 
घंध है, सो क्षयापश्म समकितवालेकों दूर होता है. अब उदयसे अनंतालुवंधी ष, 
मान, माया, छोम तथा मिथ्यात्मोहनी और मिभ्रभेहनीका नाश होता है, और 
समक्ितमोहरनीका उदय रहता है तोमी ये समकितवालेकों प्रक्तिकी नियमा है. एक 
चक्‍त समकितका स्पर्श करके केदापि त्याग दिया होने तथापि पुनः प्राप्त करेगा ओर 
अंतर्त मोक्ष सुख अनुभवेगा. फिर उपशमभावका उपश्म समक्तित होता है, वो उपश- 
मभावका चौथा गुणठाणा पाता है. थो उपश्प्त समकितवाछेकों सातों भक्ृति सत्तामे 
रही हैं; मगर उदय तथा वंधर्म नहीं है. ये चौथे गुणस्थानकवाढेकों समक्रितके ६७ 
बोल प्राप्त होते हैं, | महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समाकैतकी सज्झ्ाय की है, 
उसे उन वोढोंकी सिस्तर हकीकत हैं, दो पढ़कर समझ लेना. | उनमें पांच- 
लक्षण यहां कहते है।--- 

पहिछा उपश्ञम्र लक्षण सो-अपराधीके संग भी रोपभाव न रख्से, किसी म- 
शुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसौका फोइभी काम उनके हाथमें आया 
हो तौमी उनका काम अपना अपराधि है असा जानकर न विगाई, 


दूसरा संवेग लक्षण सो-देवे मनुष्य सुखके सुख़कों सुख न जाने. संसारकों 
उपाधि जाने. आत्मा जितना कपाय मकृतिसे मुक्त होंगे और आत्माका गुण प्रकट 
होपे उतना सुर माने तथा केवल म्क्तिकी अप्रिलापा रहें सो संवेग लक्षण है. 
, , निर्षेद सो-संसारमे रह है। मगर संसारमैसें निकलनेका अतिश्षय चित्त हुवा 
है) संसार कैदखाने समान रूगता है. कब ये संसार उपानि जढभावदी छोढहुं आर 
मेरे सहज स्वभाव रहुं! औसी भावना रातदिन बनी रही हैं. कोड कहेगा कि- 
* औैसे भाव है तयापि संसारम क्यों पड रहा है! ! इसके उत्तरगै यही है कि पूव्वके 
भोगकर्म तीज बांधे होंगे उस भरंधनके सबब जीव॑ छोड सकता नहीं. छोड देने होगी 
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जूर करनेका|उपाय तरेवरपण है. वो ज्यों ज्यों विशुद्ध होने त्यों त्यौं जडता नाश होतीहै, 

चौथा अनुकंपा छक्षण सो-हुःखी जीवका दुःख दूर फरनेका भक्ति मुनव उदय 
करे, शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमें छापरवाह न रहै. यह द्रष्यानुकंप कही 
'जाती है. और भावअलुकंपा सो भधभे रहित जीवकों अपनी ड्ञानशक्तिसें पर्मोपरेन 
करके धर्मका संस्कारी फरें. यहां कोई शेका करेगा किं-१३ प्रश्न तौ गुस्से 
अप श्रवण करता कहा है, तब क्या श्रावकके झुखसेभी धमका उपदेश श्रवण करना ! 
इसके समाधानमें यह खुलासा है कि-भावकर्कों भावदया लक्षण यही है कि पका 
सेस्कारी करवह वास्तें मुनिमहाराजका योग न होगे तो वर्ढह-वयोहद्धू-पपोहद्ध- 
आनहद्ध भावक होने सो धर्मका उपदेश सुनावै ओर दूसरे श्रावक आविकाए हुं 
आवककों धर्म श्रवण करोंचेकरा अधिकार श्री भगवतिजीमें, तथा धमरत प्रकरण है 
और उपदेशमाछांमे तथा आवश्यक्की चू्णीमें भी कहा हैः देखिये बंदिताओे; 
व्यौतर मी यह गाया मौजूद हैः-- प्रडिसिद्धां करणे। किश्याण मे फरणे पढ़िक- 
मण॥ असदृहणे अतहा। विवरीय परूवणाओेय, ” इस गरायाके अयेमें अ्थैदीपषारे 
ऋचीवे विस्तारस वणेन किया है. फिर श्री शांतिनाथनी महाराजके पूवभवोम पोषर 
झेकर श्ा्न सुनाया या जैसा अधिकार है. औरभी वहुत जगह पर यह वातकी- 
तीतिके पुरावे मोजूद हैं. वास्ते उचित है कि श्रावक्र अपनी शक्ति मुजव पर्मोपरे् 
करे और जीवकों हरएक रौतिसे पर्मगें जोढदेवे सो मावदयाका लक्षण है. 

पांचवा आर्तिक्यता लक्षण सो-जिनराजनें प्ररुपे हुवे आगर्मोपर, पंचांगीपर 
आस्ता होने और धोमी शंका रहित होते; क्‍यों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित 
डैउस्से उन्होंकों कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं जैसा निर्धार कियाहै. फिर जो आग 
है सो न्याय युक्त है. आगमके वचनोंमे किसी जगहपर शंका उत्पन्न होते वैसा ही 
नहीं, जो जो वाते हैं सो सो न्यायतें सिद्ध हैं. पुनः जो जो वस्तु आगममे कही गई 
हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दशोई हुई कहीं अन्यशात्लोम नजर नहीं आती 
है. आत्माकों रागद्रेपसे शुक्त करना सो जैनशासनम कहा है. बोही वेदांत, त्यायः 
सांख्य, बौध-ये सव दर्शनवाले कहते हैं। मगर जैनसें अधिक मोप्तताधन दूसरे दर- 
नोमें माल्य नहीं होता है. पुनः चृकष्म आत्मस्वरुपकी वार्ते मितनी मेन बता: 
गई हैं उतनी दूसरे कोइमी दशनमें माहुम नहीं होती है. फिर निनस्वरूपम जोदनेवारे 


चोर 
ध्यवहारिक साधन भी मैनमै बताये है, उनसे अधिक साधन दूसरे दर्शनोग मालूम नहीं 
होते हैं, और जैनकैं सापनोंसे जल्दी राग दैषकी भकृति शांत होती हे. पुण्य पापके 
मानने पाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं मगर जैनसे ज्यादे मानने वाले कोइभी नहीं' 
हैं, जैनमे पुण्य पापके स्वरूप वहुतही अच्छी तरहसें दिखलाये गये हैं. और भोक्त 
साधनके उपाय जो जो दिखलाये है, वै वै सब दूसरें दशनसे मैनने अधिक दिखाये 
हैं, उससे चित्तमैं नेनदर्शन उपर अतिशय आस्ता हुए है. फिर नास्तिकताका मतः 
स्यारा पढता है, वो मत कुछ च्याजवी नहीं हैं, उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना 
चाहता हुं) दास्ते रायपसेणी उत्में फेशीगणधर मशराजनें परदेशी राजाकों समझ्ाये. 
हैं दौ कथन नीचे पुजब सारांज्ररुप हैं।-- 

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि-* आप कहेते हो फि-जीव और घरीर भिन्न; 

है ओर जैसा परे बैसा श्ुक्‍्ते, तो मेरों वाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा ब- 
गैरः करताया, वो मर गया है, वो नरक जाना चाहियें, और वैसाही हुवा होने 
तो नरकके दु/!ख देखकर थो घुजे यहांपर आकर कहता कि, मैने पाप किये है, उस 
सीसें नरकके दुःख सहन करता हुं) वास्ते तुं भी पाप न कर, धप्ते कर कि जिससे 
दु/ख न भ्रुक्‍्तने पहै, जो भेसा आकर कहे तौ में शरीर और जीवकों अलग. अलूग 
मान छे. ” यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि-/ हे परदेशीराज ! , तेरी सू्येकांता 
नामक रानी है वो सब प्रकारके वद्धाभूषण पदेनकर पैठी हो, उस वक्त कोइ त्ोफानी 
बदनिगाहवाला पुरुष उनकी साथ बदचलन चढावे और वो तुं देख लेवे तो उसक 
घर जाने दे या जानसे मार डाले ! ! परदेश्लीराजाने फहा- उसकों तो शूलीपैं चढा 
दूं, अनेक विटेवना करं, उसकों घरपर कभी न जाने हुं. तब फेशीमहाराजनें फहा. 
कि- जैसे तुं उसका बिनाज्ञ करै और घरपर न जाने दे, वैसें नरकमेंसें परमाधामी, 
भी आने क्यों देबे! और न आने देवे तौ किसतरहसे आने पावै! वहांहे दुःख 
सहन किया करे, ! फ़िर परदेशी राजानें दूसरा पश्ष किया कि- मेरे बापकी, माता 
बहुत धर्मीह् थी, वो हमेशां पौषध गतिक्रमण किये करती थी, दान देती थी वो तु- 
मारे कथन घुजव देवलोक्म जानी चाहियें, तो वो देवका सुख अनुभवती है तब 

. भ्टां आकर सुजे क्यों धमे करनेका नही कहती है कि मैं देवलोककी अंदर बहुत सुख 
, भरक्तती हुं उस वास्ते तुं'भी घम करनेसे बैसाही सुख भाप्त करेगा, जो जैसा फहे तो 
। में सदा मान छं कि जीव भिन्न है. और शरीर भी भिन्न है. # ४ 
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केश्ी महाराजनें कहा- तुं स्नान मंजन कर सुंदर मूल्य वल्धाभूपण पहेनकर 
पविन्न पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चछा जा रहा होंबे उस घक्त कोर 
अलुष्य कहे कि यह विष्ठाके कमरेंमें आओ, विश्राम स्यो, खड़े रहो, बैठो, सो भाओ, 
जैसा परे तो तुं वहां जायगा | ! 
परदेशीराजाने कहा-- जाना तो दूर रहा) मगर उसका फ्रथन मात्रभी 
न सुरुं ” जैसा सुनकर केशी स्वामीने कह्दा-” इसी ध्रुनव देवलोककी आदर देवता 
पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग-अतिशय झुंदर महा सुगंधमय है, उनमें छौन 
शेता है, उसके साथ रनेहग्रंथी बंधता है, ओर अभके समेसंबंधीका स्नेह तृध्वा है 
तथापि अन्न आनेका विचार करता है कि में दो घटी बाद जाउंगाः छेकिन वहां के 
आयुष लंबे होनेसे वहांकी दो घी व्यतीत होनेंमें अपने दो हजार वर्ष चले गाते 
इससे यहांके जो सगे होते हैं, उनका अरप आयुष होनेके सबसे कितने जन्म व्य- 
तीत हो जाते हैं, कहो अब कैसे मिलाप होपे ! और यहां न आनेका दूसरागी 
सबब है कि-मानवक्षेत्रकी अंदर उदारिक शरीरके लियेसें निहारादिककी बदबु 
चारसो या पांचसो योजन तक उछलती है, वो बदघुके सबसे सुगंधमय पदों 
निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तो तुझे किस तरह तेरे बापकी भाता 
यहां आ कर कुछ हाल कह सके! यहां आनाही दुधेर है. ! 
परदेशी राजाने प्रश्न किया कि-“ मैने एक दिन एक चोरकों छोहेकी मजबूत 
छिद्र रहित फोठी में घुसेड ररुखा था, पवन जा सकै वैसाभी पारीक छिद्र नहीं 
था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीकों खोलकर देखा तौ वो चोर मर गया 
मादम हुवा. जव शरीरसे जीव अछूग था तो उनका जीव किस रस्तेसे बहार निकह 
कर चला गया ? शरीर ओर जीव एकह्दी है, वास्ते मिन्न कहना इंठा है. ! 
केशी गणघरने फहा--* सुन, एक पंढे मकानमै भूमिग्रह है उस भूमिएरहय 
जाकर कोइ सखस उनके सव बारी जाली वैगरः हवा आने जाने के मार्ग-द्र पंध 
कर पीछे दो पजावै तो दोल घजानेका आवाज वहार आ सकता है या नहीं हे 
परदेशी राजाने फहा-- वेशक आ,सकता है ! * केशी,महाराजने कहा जंसे 
सब छिद्र पेंध करदेने परभी ढोल बजानेका आवाज वहार आ सकता है, पैंसेही सर 
छिद्र बंध करनेपरमी जीव चछा जा सकता हैं; ! 
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परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया--- मैंनें एक चोरकों छोहेकी कोर्ट पूरकर 
सव छिद्र॒ पंध कर दियेये, उससे वो मर गया, मगर जब वो कीठीकों खोलकर देखा 
तो उनके कलेवर मै कीडे पढे हुवे नगर आये, तो वो कीड़े किस तरह अदर उत्पन्न 
हे सके १! 

फेशी महाराजने कहा-- लोहेक़ों अग्निसे तपाकर लालचोंछ वना देते हैं तब 
उसमैं अप्रि दाखिल होता है, कहिये, उसमें छिद्र तौ नये, वौमी क्यों कर आग 
दाखिल हो सका ? जैसे छोहमे अभि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसेही अरुपी जीव 
कलेवर्रम दाखिल हुवे, मालूम न हो सका. * 

परदेशी राजानें प्रश्न किया-- कोइ सुवान, बुद्धिमान या निरोगी मरुष्य वाण 
छोड़े उस मुजव रोगी, वाल्यावस्थावाला वाण छोढ शकेगा! मतरूव यह कि वो 
नहीं छोढ सकेगा. तुमारे कहने मुजव॒ जीव तो वै दोहुमै है| मगर श्रीरकी न्यूनता 
होनेसे पैसा तफाबत मादूम होता है; वास्ते शरीर है सोही जीव हूं 


फेशी महाराजने कहदा-' कोइ युवान पुरुष है और वरूवानभी है; मगर उनके 
पास पुरानी कावड है, तौ वो कावढसे भार उठा सकेगा ! अर्थात्‌ नहीं उठा सकेगा) 
क्यो कि फावड तूट जाबै. उसी तरह जीवके साथ शरीरका संवंध है। मगर शरीर 
धय वास्यावस्थाबंत है, तो उससे वाण छोड़ना क्यों हो सके ! मतहवमें नहीं 
छोड 


परदेशी राजानें फिर पश्न किया--एक चोरकों मरने जीते हुवे त्तोल लिया 
आर उस पीछे शल्न॒विना उसका जान निकाल दे फिर तोछ किया तो वजनमे 
कुछभी तफाबत मालूम न हुवा. वास्ते जीव जूदा होता तो तोल कम ज्यादा होता; 
मगर जैसा न हुवा तो जीव शरीरसे जूदा है अंसा संभव नहीं होता है. ! 

फेंशी महाराजने कह चरदेकी धमन खाली हापे उस वक्‍त उसका तोल 
फर लेबै ओर फिर उसमें पवन भरकर तौल करे तोभी तोलमै विलकुछ तफादत 
नहीं होता है. उसी ध्रुजव॒ जीव है उसमें वजन नहीं होता है; क्‍यों कि अरुपी है, 
वास्ते कप ज्यादा तोल हुवा भादम नहीं हो सकता है 


परदेशी.राजाने कहा-- भैने एक पुरुषके शरीरमें सब जगह जीवकों देखा; 
मगर कही मादम न हवा, तौ पी७ उसके डुकढे कौये और फिर जीवकों देखा तौ 


जद 


भी मारूम न हुवा, तो फिर वहुत बारीक डुकढे करके देख लिया मगर जीवका पता 
न मिल वास्ते जीव जूदा नहीं है. ! 

केशीमहाराजने कहा-- कोई पृरुषम॑दली ज॑गलमें गई और रसोह बनानेके लिये 
वहां अप्रि पैदा करनेके वास्ते रूकदेके बहुतसे टुकड़े करके देखा) मगर अध्नि देखनेमे 
न आया, तब सव उदास हो बेंठे, उनमैसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब नहा 
धोकर देवपूजन करना शुरु करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोह तेयार कर छुंगाः ' 
पीछे उन बुद्धिमानने जेगलकी अंदरस अरणीका रूकढा हुंद निकाला और उनके 
दो इुकडे करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरु किया तो फौरन अग्नि पैदा हुवा 
और उससे रसोह पकाकर सबकों भोजन कराया. उसी मुजव शरीरके टुकड़े फरनेर्स 
जीव नजर नहीं आता है, जेसे बुद्धिमानने बुद्धिललसे अभि पदा किया; लेकिन 
लकडेके डुकदे करनेसे अवर्छम अभि पैदा न हुवा और न नजर आया, उसी पुजव 
शरीरके हुकहे करनेसे नीव॑ नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष ज्ञानवरसे 
जीवकों देख सकता है. 

परदेशी राजाने प्रश्न किया-- यह दृष्टांत वतलाये, मगर जब प्रत्यप्तपनेे 
जीवकों हाथोंगें पफ़डफर घतलाया जादे तव में सश्ा मां ! 

केश महाराजने कह्दा--” यह दरखतके पत्ते किस सबवसे हिलते हैं! कोह 
देव हिलाता है ? ” 

परदेशी राजानें कह्ा-- पदनसे हिलते है. ! 

तब केशी महाराजन कहा--- पवनकों तुं देख सकता है? ? 

परदेशी राजानें कहा--' में नहीं देख सकता हुं: ! 

तव केशी शुरुने कहा पवन देखनेमे नहीं आता है तो भी पवनही हिलाता 
है औता ज्यों गान लेता है त्योही जीव नजर नहीं आता; मगर रूक्षणसे मादम होता 
है और केवरुज्ानी महाराज पत्यक्ष देख सकते हैं-दूसरे नहीं देख सकते हैं. ” 

इस तरह युक्तिवाले पश्नोत्तर होंनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोइकर 
जीव अजीवादि नो तत्त्वकी भ्रद्य करके आवकके व्रत अंग्रिकार किये. 

इस मुजव वहुत तरहसें नास्तिकवाद शाह्तमें निराकरण क्रिया हुवा नजर आदा 


जय 
थ 
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है, उससे प्रश्माग और आगमपर पूण्े अद्धा-आस्ता हुए है. स्वप्मे भी संशय नहीं 
होता वही आरितिक्यता लक्षण ध्यानमे छेना* । 
यह पांचों छक्षण सम्पक्त्व दृष्टिवालेकों होते हैं. उनकों शोचना और जो न 
होगे तो इन्होंकों कट करनेके छिये योग्य उद्यम करना. झ्ुझ्य उद्यम यह है कि- 
हरएक धर्मेझी वार्ते सुनकर आत्मामैं विचार करना कि मेरमें यह गुण नहीं है वास्ते 
अकट करनेका उद्यम करूं. परंतु सम्यक दृष्टिकी धरम सुनकर दूसरेकी तपी नर न 
जावै कि अप्लुक निगुणि है. वो तो जिन जिन पुरुष गुण होवे वो ग्रहण करे. अन्य 
दर्शनकी भी अच्छी रीतभात होवें तो उसकी निंदा न करे. उसपर महोपाध्यायजीने 
कहा है कि-+ दशन सकठके नय ग्रहे.  याने जो जो दरशनवाले जो जो नयसें पै्म 
फरते होगे वो वो नय विचारसें जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके वि- 
चार रहते हैं. फिर मैनदर्शनम भी पंचमकालके प्रभावसें कदापि क्रिया फेरफार 
मालूम होगे; तो भी मध्यर्थ दृष्टि ससनी. लेकिन एकांत खींचातानमैं नहीं पढना« 
योग्य जीव होने और फदापि क्रिया उनके गच्छाचार प्ुजव करते हो अथवा दूसरे 
आए अपने गच्छकी रीति मुजव करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन 
भी उनके साथ मध्यस्थे रहना। मगर खींचातान करनी नहीं. खींचातानसे बहुत 
विकट्पमें पदनेका होता है. और थम है सो निर्विकप दशाईमे है? वास्ते जो जो 
काम करना उन उनमें निर्विकत्प दक्षा होवे बेसी क्रिया करनी: सोबद करनी उनमें 
भी स्वगच्छी होवे और उनकी सोवत करनेसें विकरप होता होगे, और परगच्छी 
होंगे मगर उसकी सोवतर्से निर्विकर्पदशा होती होबे तो उनकी सोचत करनी 
दुरस्त है. हरेक रीतसें राग द्वेषकी प्रकृति कम होने वैसाही करना, वाद 
दिवाद करनेसे स्दमनेवालेकों गुण होगे अथवा जैनशासनका जय हो असा होने तो 
करना; केककिन नाहक कंठशोष होने वैसा बाद करना वो वेधुनासिव है. हरिभद्वतरी- 
जीने अष्टकर्जीमें जैसे वादका निषेध किया है; वास्ते जिसमैं दूसरेफों था अपने 
आत्माकों गुण प्राप्त हे वेसा होने तो बाद चचो या धमकथा करनी. और ये गुण- 
: ठणेवाले युंहो करे, आत्मधर्मका छाम होदे उसमैही काल ।निर्गंमन करै. संसारमै रहा 
है; मगर सांसारिक सुखकों वेठ (बिगर पेसे औरे बिन मरजीकी मजदूरी.) रुप जानता 
, है छेकिन उसमे भसन्न नहीं होता है. जो जो संसारि काम करता है उसमें शोचता है 
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कि यह ऊृत्य मेरे करने छायक नहीं है; मगर गत जन्ममे कपे बांधे हुवे है उसी मे 
इसोमें बंधा हुवा हुं, इस उपाधीरे नहीं निकला जाता है; छोकेन जब रागद्रेपकी 
प्रकृतिसे पृक्त होकर यह संसारकी जालमैस निकलंगा और मेरे देखने समझनेफे 
' स्वभाव चलुंगा वही मेरा काये है. अवी भी जो जो शुभ अशुभ करके उदय, हंपे 
उसमे मेरें लीन होना वो भेरा स्वभाव नहीं है. मै जहां तक संसारभे रहा हे वहांतक 
मुश्षे मेरे स्वभावमे रहकर उदय आई हुए क्रिया करनी है, सहनहीमे समकितके प्रभा- 
बसेही आप छीन नहीं होते हैं, पुदूगलका तमाशा देखेत है और आप अपने ब्ान- 
दर्शन-चारित्रमैही मप् हो रहे हैं, ये गुणमैही आनंद मानते हैं, संसारी-आनंद हौ 
अस्थिर है; पास्ते वो आनंदकी तो स्वम्मैभी इच्छा नहीं करते हैं जैसा सर्माफितका 
प्रभाव है. यहांपर कोइ शेका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समाक्रितीये। तथापे 
उन्होंने छुछभी व्रत क्यो न किया * संसारसें औसी उदासीनता होनेपरभी क्योंतरवन 
ग्रहण किये! इसके समाधानमैं यही कहेंगे कि-भ्रेणिकराजाने समकितकी प्रापरेके 


पेस्तर नरकका आयु बाँध लियाथा उसीसे नरकमें जानेवालेये देसी सबबरस लागभाव 
नहीं हुवा, मगर उन्होंके दिलमै तौ त्यागमाव बना हुपाही रहाथा और पिरती ता पा 
बे गुणठाणेसें होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसे समकितमें दृषण नहीं; छेकिन सब 
जीवकों मैसा नहीं होता है. क्यों कि भागोलुसारीपना आता है वहांसेही विरतिके भावहों 
आते है, योग दृष्टिका स्वरूप कहा हे, वहां पांचवी हृष्टि पाता है तव समकित पाताई 
पहिलेस चौथी दृष्टि तक ,मार्गानुसारीपना कहा है. उसमें पहिली दृष्टिपदी अत परत 
होगे जैसा कहा है; बास्ते वहुतसे जौवकों तौ ययथाज्ञक्ति विरतीके भाव होतेही है 
किसी जीवकों अंतरायका उदय होव तौ व्रतकी अंदर वीये सफुरा न सके ओर निं 
सको वीयौतरायका क्षयोपशम हुवा है वे तौ वीर्य स्फुरा था करै-जो जो पर पसुका 
त्याग बन सके उतना करै और भ्रावकके शुणठाणरूप वत तौ पाँचवे गुणठाणमे करे 
पांचवा देशावेरती गुणस्थानक जब प्रकट होगे तब अभ्रत्याज्यानी क्रोध, मान) 
माया, छोमका नाश होता हैं. उन्हीके साथ दूसरी प्रक्ृतिये भी उठय पंपसे नागर 
होती है, वो कमेग्रेथ देखनेसे मामतू होगा. इस गुणरथानपर देश अव्रतका नाई 
होता है, उस्तीसे समाक्रित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हां 
जाती है. संसारसें भी ज्यादे उदास होते है. खान-पान-बख््-पन-धान्यकी इच्छा 
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फर्म हो जाती है. मनमै दौ संयमके भाव दर्तेते है; मगर पूवेकर्मे लोरसें भत्याख्यात 
क्रोध, मान, माया, छोमका उदय रहा है उससे संयम नहा ले सकता है; लेकिन ह- 
दयमेंसें संयमकी भावना नावृद नहीं हुई. संसारी काम करता है सो पेठरूप करता 

विरतीमे भी आनंदादिक भआावकने बहुतही सख्ताइ की है, वो वात उपासक- 
: दश्षा सूत्र देखोंगे तो मालूम होंवेगा. अब श्रावक किस घुजव विरति पाले | उसका 
: बयान करते हैं: पहिले स्थूल प्राणानिपात ब्त ढेवै; क्‍यों कि जो गहस्थावासकी 
: अंदरे आरंभादिक कार्य किये विगर निवोह नहीं हो सकता है, उससे सवेधा या 
! समस्त प्रकार दया पालनी वो नहीं वन सकता है. वहां भ्रावक्कों सवा वसेकी दया 
: प्रुनिकी अपेक्षा कही है. संपूर्ण दया पालनी सो वीस वसेकी दया है, - वो अस- 
हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथ्वि, अप, तेड, वाउ, वनस्पति-ये तस और स्थावर 
दो अकारके जीव हैं उन सवकी दया पाले तव २० बसेकीं दया पलती है; परंतु 
स्थावर तो खाने पीनेके कामम आते हैं उसौसे उन्होंकी दया नहीं पछ सकती है, 
वास्ते दस बसे चले गये. पीछे दस बसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अंदरसे भी अधक्‍्ि 
बगैर! के आरंभादि करनेसे त्रस जीवका नाश होता है उससे थो भी न -परू सके, 
चास्ते उनमैसे भी पांच बसे चले गये. उस वाद भी आरंभके काम सिवा कोद राजा 
प्रमुख है उनका गुन्हा किया है तौ अपराधीकी दया भी ससारमें रहेसे नहीं पल 
सकती है वास्ते पांचमैंस ढाइ चले जाते हें, तब वाकीमें ढाइ रहे, उसमें भी सापेक्त 
हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसे कि शरीरमें जीव पढे है किंया अपने स्वजन सत्ज- 
नादिफके धरीरमें जीद पढे हैं, अब वो जीवकों दूर फरनेके लिये उद्यम करनाही 
पढता हैं, तब वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससे वो दयाभी नहीं पली जाती है, 
तो ढाइ मैसे सवा गया तो सवा वाकीम रहा याने अनारंभ अपराधसे निरपेप्त मस 
जीव मारनेका त्याग करता हे. उस ग्ुजव पहिला त्रत धारण करे 

दूसरा सषावाद ब्रत वो किसी उत्तम पुरुषसे सवेया शपावादका त्याग होंगे 
तो वैसा करे और वसा न बन सके तो पांच बडे झठ कहे है उनका त्याग कंर देवे 
थाने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोडनेमें झूंठे न वोहना; क्‍यों कि जो उलट प्षा 
समुश्ाकरंके संयोग जोढ देवे उससे उनकों जन्मभर दुःख सहन करना पहै; बास्ते 
उस काम झूंट बोलनेका . त्याग करना. गोवाझोक याने शाय-पभेंश-बदेलके कापमे 
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झूंठ धोल अयांत्‌ किसी बहेलकी पाँच कोश जानेकी ताकत है और दक्ष कोश जा 
सकता है जैसी प्रतीति देषे, उससे बिचारेकों वो खरीदनेवाला पांच कोशके वढेगे 
दस कोश चलाता है जिससे जानवरकों बडा दुःख होता है; वास्ते जैसे संबंध इंठ 
नहीं बोलना: भोमाछीक याने जमीनके फाममै छूृंठ बोलनेका त्याग करना-मतरबोँ 
जो दो तस्तू जपीनके वदलेमे औसी रूडाइ होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये इ- 
चहरी, चढनेर्म बरबाद किये जाते है; वास्तें उस संबंधर्म बढा विकल्प होता हैः जैसा 
समुझकर मृषा बोलना नहीं. थापणमोसा अथात्‌ किसीने विश्वाससें अपने वहां 
कुच्छ चीज रखी होगे और जब मारूपनी मंगनेकों आवे उस वक्‍त उस चीजग़ा 
इन्कार करना कि ' ठूने मेरे बहां कब चीज ररूखीयी ? क्या गछे पढता है ! वाह! 
असा जवाब दैना उसकों यापणमोसा कहा जाता है. उस बिचारेकों यो रकम न 
मिलनेसे आजीर्वाकाका भंग होता है और उसी सबवसे बढाभारी दुःख होताहै 
“बास्त्रे जैसी बातमैं झूठ नहीं बोलना, झंठी गवांह याने खोटी साक्षी पूरे, उनसे राजा 
दंड देवे, छोग माली देवे और अपकीति होगे, वास्ते जैसे काममें झृंठ नहीं बोलना, 
असी बातोंसे यह छोकमें पर्मिहँ मनुष्यकी बहुत छूघुता होती है और आते मरे 
भहान्‌ दुःख झक्तने पढते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिक़ार करे 
अदक्तादान याने पराइ वस्तु किंचितूमी न लेनी, वोमी सबेथा पालना चाहिये 
छेकिन सर्वथा न पल सके तौ रस्तेमे किसीकों छुंट लैना किसीकी घर फोडकर चोरी 
करना, दूसरी इंजी-चावी ऊगार भार निकाल छेना या किसेके खीसेकी-जेवकी 
अंदरसे कुछ निकाल हैना असी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी बगरः का लाग करना 
/... मैथुनबत अर्थात्‌ ख्रीसमोग या पुरुपसभोगका सर्वया त्याग बन सके तो करना 
और न घन सके तो अपनी खीसे संतोप रखना और दूसरी स्लीओके साथ विषय 
सेवनका लाग करना« 
परिग्रहत्॒त अथात्‌ जितना घन थान्य घर दुकान आभूषण ञ्ली पगैरः होगे 
उतनेमैही संतोष रझुले, और उनसे ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करे. या आपड़ठों 
पनितनी इच्छा होगे उतनी छूट रखकर उनसे ज्यादा न रखनेका नियम कर ले. 
जैसा करने दृष्णा शान्त-होती है. तृष्णा शान्त होने तो बुरे काम्र करनेकी जरूरत 
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भहीं रहती है और धमेसाधन करनेकामी बक्‍्त ज्यादा मिलता है; उससे आणंदजी 
बगैरः भावकने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेंदरी संतोष किया था* 
दिगूविस्मणत्रत अर्थात्‌ चारों दिजश्ाओंमै तथा उर््ध, अधघो-नीचे ऊपर जानेकी 
मर्यादा फर छेवे कि इतने योजन तक जाना. येमी कव होता है कि अतिशय घन 
मिछानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी दृष्णा कम होती है तव वन 
सकता है. फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हृदसे बहार जाकर 
हिंसा करनी, झूठ बोरना; चोरी फरनी, मैथुन सेवना, व्यौपार करना, ये सव्‌ काम 
करनेका सर्वथा घंध हो जाता है, उस्सें यह अत पहुत रामकारक है. 
भोगोपभोग अत अअांत्‌ एक बेर भोगवे सो भोग-खान पानकी चीज, और पेरवेर 
भोगपें सो उपभोग याने दागीने वस्ध खली बगैर! बस्तु मगतफी अंदर हैं उन सवकी कुछ 
हमेशां जरुरत नहीं पढती है। क्यों कि जितनी यस्तुओंसें निवोह करना चाहें उतनी पस्तु- 
आसे हो सकता है. क्यों कि उनका चित्ततो आत्मभावास हुवा है. फक्त संसारम को- 
रणसर रहा है। ठेकिन उनमे छीनत नहीं है. वास्ते अपने खाने पीने पहेनने अडनेकी 
जितनी जरुरतकी घीजे होवे उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग फर देंगे: थो 
चौद॒ह नियम आता है उनकी मयांदा कर छेवै. पुनः व्यौपार करनेमैमी बहुत 
सावध व्यौपार णो पंद्रह कमादान याने वहुत पाप करना पड़े उससे कर्म आगमन 
होगे सो कमोदान कहा जाता है, उन कम्ोदानोंका वन सके तो सर्वया त्याग क- 
रना और न घन सके तो निवाहके योग कर; मगर उनके सिवा नः फरें.. वो पंद्रह 
कर्मादान इस मुजव है।-- । 
हंगाकी कमे--अप्निके आरंभर्से जो व्यौपार होगे सो-इम्हारका निमाह, चूनेडी 
भह्दीयें, हलवाई, छुह्टार, रंगारे, अप्निसें चछनेवाढे सांचेसे काम करनेवाढे, तथा 
फोलसे बनाके वेचनेवाके और दूसरे जैसेही व्योपार करनेवादे होगे वसा व्यापार 
घंध फर बे 
वन कमेः--हक्ष कटानेका घंदा, उसमें जे 
कामका समावेश हो जाता है. 20 320000 303) 
साही कमेः--गाढ़े रथ बग्णीये बनाकर बेचनेका धंदा-रोजगार करे 
भादी फेः--गादे, ऊंट, मकान बगैर; बनाकर भा पैदा करनेंका व्यौपार करे. 
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फोडी फमः--जमीने फोडनेका काम-उसमैं त्रस जीवोंका नाश होता है. - 
दांतका व्यौपार-न करे; क्यों कि हाथियोंके दांत निकलवानेम हाथीकों बढ़ा 
दु/ख होता है. पुनः वो दांतोकों काटकर उनके टुकढ़े दनानेके वास्ते पानीमें टालने 
प्रढते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती है ; 
छामका व्यौपार:--उसमें वहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है 
रस*--थी तेल गुद सकर निमक वगेर। नरम पदायेके व्योपारमें भी जी- 
वहसा होती है, 
केश व्यापार/--ऊंन बेचनेका और मनुष्य वेचनेका व्यौपार नहीं करना . 
- विष व्योपार/--भफ़रीम, वछनाग समल बगैरः झेरी चीजोका तया शल्र-तरूवार 
आला छुरी कथर आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होे थो व्यौपार नहीं करना, 
यंत्र व्यौपार/--चक्ी वगैरः यंत्र रखकर उससे काम कर देवै 
ल्‍- पीलन कमे।--घाणी-तल एरंडी गंटे पीलनेकी किंवा कपास पीलनेका चरखा, 
रु बगेरः की गठदीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिस्सें बहुतसें जीवॉका - नाश होता 
है उसका त्याग करना, 
निर्लेछन कमेः--छडका लडकीके कान नाकम छंद करांवे, बहेलके हपण 
कथवै, जानपरोंकों ठाम देंगे उसकों निर्लछन करे कहा जाता है -उसका त्याग करे 
क्यों कि इससे जीवॉकों वढा दुःख होता है 
अग्नि मारफत छाह्ष रगाना--दव छगाना, खेतरोंकों और भंगलोंकों जला 
देना उसमैभी बहुतसे जीवका सत्यानाश् निकल जाता है; “वास्ते त्याग दैना 
« सर याने सरोवर तालाव छुंवे टांकेके भीतरसें पानी निकालकर खाली कर 
भेका धंदा नहीं करना; क्‍यों कि उससे पानीके जीवोंका निकंदन हो जाता हैः वास ये 
भी त्यागने येग्य है. मतरूवमे ऊपर कहे गये पंद्रह कर्मदानोंका त्याग कर देंगे 
यह ब्तवाला बाइस अभक्षकामी त्याग कर देंगे. वै बाइस अमक्ष कौनसे है! 
पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, पढके फल, झुठ्ंपरके फल मांति। 
भदिरा, मस्का, सहत, राजिभोजन, विदल याने मुंग उदद मठ चिने, वगैरः के सांप 
छाँश दुध दही खाना, शायद गरम किया जांबै तौमी जोश आये बाद काममे ठेता। 
तो अमक्षकां बाद नहीं लगता है. गरम न किये हुवे दही पगर। के साथ झुंग उदद 
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वचिने आदिका संयोग होता है उससे भस जीवोंकी उत्पत्ति होती है। वास्ते इसका 
त्याग करना. सब जातिकी मिट्टी, सचित्त निमक, हिमालयमें जम जाता हुवा पा- 
नी-वरफ, ऑले, जहर, बैगन कि जिसकी टोपीमै चसजीद रहते हैं, उसका नाश 
होनेके सबदसें उनका त्याग करनाही दुरस्त है, वहुदीज याने जिस फके अंदर 
एक दूसरे वीजके वीच अंतर नहीं हैं बसे फल, ( अनारमै बहुतसे दाने होते है मगर 
एक एक्स -अछग वीज रहते ह-वीच परदह होता है. वास्ते बसे फुछ बहुधीज नहीं 
गीने जाते हैं, ) तुच्छ फ़ल-वेर बगैरः कि जिसमे खानेका भाग कम और फैक देनेका 
भाग ज्यादा होबे वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनड़ी बनाई हुए 
रसोह, अनजाने फल, अनंतकाय (जो चीज भांगनेस समान दो दुकढ़े हो जावे 
वैसी वस्तु, ). या कंदमूछ-ये वाइस अभक्ष याने न खाने झायक चीजें हैं-उसका 
श्रावक अवश्य त्याग कर देवे. इस मुजव भोगोपभोग अतकी मर्यादा करै। सवब कि 
ज़ो पुद्ग़छ भावकी वांछना नहीं है; छेकिन आत्ममावकीही पांछना है, उससे जो 
निभ सके उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देंबै. निषोहकी चीजोंका त्याग न कर, 
तौमी मतरूव जितनीही छूढ रख्खेः * 
अनर्थ दंढ अथात्‌ आपके वास्ते अथवा स्वजन इुहुंवके वास्ते जो करना सो 
अये; मगर उस सिवा करना सो अन्थदृढ गिना जाता है. 
अपध्यान सो आच्तरौद्र ध्यान करना. आैध्यान उसे कहते है कि-इृष्ट वस्तुकै 
संयागका चिंतवन करना, वा कानिष्ट वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रश्नोच यान 
भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके वियोगका चिंतवन करना अथात्‌ ' जैसे रोग 
दूर रहो-भत्र 'आओ ” जैसा शोचना रद्रध्यान उसे कहते है कि-दुष्ट संकरप करना, 
उसके चार मफार हैं अर्थात्‌ हिंसाजुवंधी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, शपालुवंधी-, 
झूठ बोकनेका चिंतवन करना, चोर्यालुवंधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह 
रक्षणाजुरवंधी-परिप्रहके रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रौद्रध्यान है, ये रोग 
और प्रथम कहा गया सो आर्त यह दोलुं छोड देने हो छायक् हैं, 
हिसाप्रदान अयात्‌ हिंसाके उपकरण तैयार कर रख्जले और मांगे उसकों देै- 
पागोपदेश याने पाप हेवै वैसा विनां अ्रयोजनसे उपदेश देव; जैसे कि-किसकों 
कहै-तुं प्रकान क्यों नहीं बनवाता है ! क्यों मकानकों नहीं रंगबाता है! चूल्हा क्यें(: 
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: भी सुठगाता है ! कपडे क्‍यों नहीं घुलाता है! इंस तरह अपने स्वजन हुवे 
भनुष्य सिवा दूसरे मनुष्याकों कहा करे कि निर्सें जीवहिंसा, धंठ, चोरी बगैए 
काम करे वास्ते मैसा कहना छोड देवे 
भमादा चरित--अर्थात्‌ दिनकों सो जाना. दस शेर पानीसें स्नान किया जाें 
: बसा होवे तोभी ज्यादा पानी ढोला करे. फुरसद है तौमी ह्वानाभ्यासमैँ आहस 
ररुखे, राजफथा-राजाओंके संबंधी कया करे, देशकथा-देशावरोकी कथा करे, 
स्रीं कथा-स्रीये संबंधी बातें करे, भक्त कथा-भोजन संबंत्री बातें कहा करे, 
मगर जैसी कयाओगें अंच्छि बुरी विचारणा दशोनेसे किसी पक्त बहुत सुकग्नान होता 
है, जैसे कि राजा बगैरः कि वात करता होने और वो बात राजाके कानपर जा पहुंचे 
तौ राजा दंड देंवै; वास्ते भावक जैसी विकथायें न करे क्यों कि जो आत्माभावी है; 
अपने आत्मभावम्रैही रहता है, मात्र निरुपायसे संसारमै रहा है उसको वैसी वावोंसे 
बयां मुतल॒ष है! यदि फुरसद मिल जाय तो अपना आत्म ध्यान करे, वा प्रासाभ्यास 
करे कि जिससे करपान होवे ॥ 
सामायिक व्रत--दो घढीका हे, उसमे सम्रता युक्त रहै, शात्बाभ्यास करे, 
दो पक्त भतिकरमण करे, और, उस जतमें मो जो पाप छगा होगे वो आडोये करे 
देशावगाशिक प्त--अर्थाद्‌ चारों दिशाओंकी मर्यादा छट्ढे अतमें की है, 
जैसे संकोच करे, बाखतकाभी संकोच करे. चोद नियमकाभी सेकोच करे. ये संकोच 
करनेसे दिज्ञावगासिक वत अछूग करता हैं वो दो घढीसें छगा कर चार पड़ी, पहेए 
दिवस) महीने तकका कर उस्सें वाह्यका आर॑भादिकका त्याग हो जाता हैं 
पोषध वत--अर्थात्‌ पोसह उपवास अत हमेशा न बन सके तो ठीक, नहीं तौ 
पषेके दिन अवश्य करे कि जिससे अहोरात्री संयम जैसी प्रहाते होवे, आत्मा सप्भा , 
घमे रहे, राजिये भूमिसंधारासे सो रहबे-इत्यादि,करणोसे श्वायद संयम छेनेकामी भाव 
हो आब तो असो.आदतसे सुगमता प्राप्त होवे” पुन असी करणोसे यहमो परीक्षा 
हों जाती है कि मरसे सेयम पल सकता है या नहीं! वास्ते महीनमै दो “अष्टमी, दो. 
चतुदाश तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अहम के चतुंदेशि और पंचमी इन पाँच 
प्वांके रोज अवश्य चार या अष्टपेरका पोषध,करै, और वोभी अहार पौषध 
सर्वया करे तो असणं-पकाह हुई वस्तु, पाणे-याणी, खोहम-मिहाह मे) 
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साइम-तांबूह या ओषध गुटिका चूर्ण वगैरः चारों आहारका त्याग करे. 
किंवा देशसें पौषध करे वौ फ़ाछुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करे, बा 
आंविड, नीवी, एकासन करे, खरतर गच्छवाढे आहारका पोषध सवेयाही करना 
चाहियें औसा कहते हैं। भगर तर्वायेकी टीकामे तया श्रावक पन्नाति सूजमै सामाय्रिक 
संयुक्त देशस आहार पोषध करनेका कहा है. तथा पंचाशकजीमे पत्र ९, २० की 
अद्र आहार पोषधर्स फह्ा है. दूसरा शरीरसत्कार पौषध तो स्बंथाही करना, याने 
आशृषणे जेवर बगैर! की शोभा छुछमी न करतें मुनिके समान वन जाबै. आवकपन्न- 
तिमै तथा तत्तार्थ बगैरः वहुतसे ग्रंथोंमे आभूषणका त्याग करके पौषध करना कहा 
है. यहांपर कोइ शंका करेगा कि क्या सौभाग्यवंती स्नी अपने हाथकी चूडी दंगढी 
कड़े बगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करे ! इसके समाधानमे यही वचन है कि 
सौमाम्यवती स्ली अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होने उसका कभी त्याग ने 
करै-सौमाग्यचिन्हरूप दागीने या चूही पंगही तो वैधव्यदशा होपे तवहीं उतर सकती 
है वास्ते औैसी चीजे उतारनेकी जरुरतही नहीं है; छेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसे 
ज्यादे दागीने पहेनकर पौषध करनेकी मयादा नहीं है. परंतु पुरुष तौ सवैया आभू- 
पण त्यागक पौषध करे. कितनेक धनादय शहस्थ सामरायरिक छेनेके लिये गुरुणीके 
पास जाय तव घड़े आंवरसें जाय) मगर गुरुके पास जाकर साम्रायिक छेपै तथ 
सब आशूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवे और सामायिक पूर्ण हुवे बाद 
घारण कर छेवे-इस पुनव॒शरीरसत्कार पौषध करे. ब्रह्मचय पौषधमै सवेया पैथु- 
नका त्याग करना अथीत्‌ मलुष्य देव तिर्चचादि जातिकी स्लीका स्पश मात्रमी न करे. 
अव्यवहार पोषध जैंयात्‌ सर्वथा प्रकार्से सावध प्रहत्तिका त्याग करै याने हिंसा-- 
झंढ-चोरी-मेथुन-परिग्रह ये पांचों संबंधोकी महत्ती सवेया प्रकारसें बंध करे. हास्या- 


; दिककामी त्याग फरै. कुछभी पाप न छगै उस प्रुजव चारों प्रकारका त्याग करनऊे 
, पौषध फरे. और उसमे दो बक्त वद्धकी पढिलेहणा करे, त्रिकार अष्टस्तृतियोंसें 


देवबंदन करे, वाकीका वक्‍त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सरगं ध्यानमें या पर्मध्यानमै 


: झुभारै, किचितमी प्रमाद विकथायें फाऊू न शुजारे और हरमकारें रागदेपकी परहती 
, फेम होप वैसीही भावना भावै. संसारी भावनाका त्याग करैः यहांपर कोह अंका 
. करेंगा कि भावना किस झुजव भावै ! तो उसका खुलासा औसा है कि।-- 


द्द 


श्रावके चार भावनासें युक्त बना रहे अथीत्‌ मैजिभावना, प्रमेदभाव॑नों, मध्य 
स्थमावना ओर करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहे. मैनिभावना उसे कहेते है 
कि एकेंद्रिस छगा कर पंचेंद्रि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्ध रखे; क्यों कि 
. संत्तमिं सब जीव समान हैं; परंतु कमेके वश या सबवसे अहूग अलग जातिके होते 
हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है. सब जीव सुखके अभिलापी हैं, उससे 
तमाम जीवेंकोी सुखी करनेकी भाव॑ना-विचारणा अहोरात्र बनी रहे. अपनी प्रक्ति 
प्रमाणे सुख देंबे। किसीके साथ देर विरोध न ररुखे, एक पक्षी वेरसेभी ापफ़ों 
बदोत भवतक दुःख श्क्तने पढ़ते हैं। वास्ते क्रिसीके साथ बैर न रखना प्रमोदभा- 
घना उसे कहते हैं कि-पधुनिमहाराज, साध्वी, आवक, श्राविकाकों देखतेंही हर्षिंत 
चित्त हो जावै. जैसे पुरुषके संयोगकी सदा इच्छा करे. किसी वक्‍तभी वियोग न हेरै 
अैसीही भावना भावै, करुणाभावना उसे कहते हे कि-सव जीवपर दूयाभाव ररुते, 
कोइ जीवकों दु/खी देखे उसको सुखी करनेकी भावना ररूखे औरं सुखी करे, परंतु 
बेदरकार न रहे! क्यों कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार ररुखे, दया 
करनेमे अपने पर्मवाला या.परपमंवाला है मैसीभी विचारणा न रख्खे, कोइमी दुःसी 
है| उसे सुद्ी करनेकी बुद्धि रख्खे, मध्यस्थभावना उसे कहते हैं कि-पापिष्ट जीवपर 
भी रागद्रेप न करै, राग करनेसे अं जन्ममै पापिष्ठका संयोग मात होंगे उससे परे 
व्िप्त आ पढ़े, द्रेष करे तो पेरभाव्स सेयेग मिले और दुःख होवे; वास्ते पाप 
जीवों समुक्षा सके असी शक्ति होगे तो समझा देवे और न समुझे तौमी उसकेपर 
द्ेप़्भाव न स्यावे, ! 


: घुना बारह भावनायें है से भावे. उसमे पहिठी अनित्य भावना अथोद्‌ शरीर" 
धन झुुंब ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं. जहा तक ये पस्तु रहनेका संयोग वांधा है 
बहां तक रहेगा. ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं है, तौ जैसे अस्पिर पदार्थपर राग करना सो 
कर्मवंधनकाही कारण है. गत जन्मोंमें ये आनित्य पदार्थोके ऊपर राग धारणा किया है उसी 
सें अनेक जन्म मरणके शरण हुवा, वास्ते है चेतन ! तुं सदैव नित्य हैतेरे स्वाभाविक 
शुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसकों छांडकर ये अनित्य पुर 
क्यो निमग्र होता है? जितने सांसारिक सुख हैं. उसमै उनके सायही दुःख रहे हैं 
फिर कारांतरमें नरकादि हुःछ रहे हैं। पास्ते पृदगलिक जडपदार्थका संयोग वियोग 
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| तेरा स्वभाव छोटकर रागदेष करता है सो योग्य नहीं है. जहांतक अनित्य पा 
की अंदरसे रागद्रेष दूर नहीं हुवा है वहांतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं. वास्ते 
! चेतन! नित्य सुख प्राप्त होगे वैसा उद्यम कर. इस मुजव अनित्य भावना भावें: 
इसरी अशरण भावना इस तरह भावे कि-संसारमै कोइ शरणभूत नहीं है. जिन जिन 
इदुंबके वास्ते में पाप करता हुँ वो मेरे अकेलेइुंद्ी श्ुव्तना पढेगा. दुःख अुक्तनेके. 
बकक्‍त कोईमी दुःखसे छुटानेहार नहीं हैं. इस जन्ममे रोगादेक उत्पन्न होता है सो मे 
अकेछाही भ्रुक्‍्तता हुं, उस वक्‍त कोइ दुःख लेनेमै सम नहीं होते हैं, वेसेही परज- 
न्ममैमी दु/ख पढ़ेंगे उस वात कोइ शरणभूत नहीं होपेगे; वास्ते हे चेतन ! तुं अज्ञा- 
नतासें कुटंंबके लिये अनेक पापार॑भ करता हैं. वो वेमुनासिव है. तुं तेरे आत्ममावका 
विचार कर. ज्यों वन सके त्यों जडभावका त्याग कर» वंढे राजाओं जैसेकोंभी 
दुःख कोइ छुदानेबाला नहीं है. नरककी अंदर विचित्र दुःख झुक्तना पढेगा. जैसा 
शोच करके सब पदाये ओनत्य है; लेकिन कोइ शरणभूत नहीं है. यों निभ्रयकर 
भोहमें दिगमृह न हो. तीसरी संसारभावना सो संसारमै संगे संबंधी जो मिले हैं दै 
सब सार्यिही मिले हैं. जिसको तुं मेरा है यों मानता है वो तो उसका स्वाये पूरा 
होगा वहां तक प्यार रख्खेगा ओर जब स्वार्य पूरा न होगा तव कोइमी तेरा होनेका 
नहीं. हुं भेरे मेरे करके नाहक कमेवंधन करता है; परंतु वो दुःख तेरेही श्ुक्तने पढेंगे« 
संसारी सुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासें कुछभी सुख नहीं हैं. सुख तो समभा- 
पमेंही है; वास्ते है आत्मा ! मोह करना युक्त नही है. एकत्वभावना इस तरह भावे 
कि-आत्मा अकेछाही आया है और अकेलाही जायगा. कुट्ुंबादिक कोइ संग नहीं 
आनेकाह जदपदायेपर मोह करता है वो;सव दुःखके साधन है. जो जो दुःख पढ़ते 
हैं वो पर पदार्थके विष तुने मेरापणा मान लिया उसके फल हैं. वास्‍्ते हे चेतन ! 
एक आत्मस्वरुपके स्वभावमै रहना वोही मेरा काम है, औसी भावना भावकर परव- 
स्त॒ परसे मेरेपणेका राग दूर करे. अन्यत्त्दभावना उसे कहते है कि-छह॑ द्रव्य याने 
घमोस्तिकाय, अधमोस्तिकाय, आकासास्तिकाय, पुदगछास्तिकाय, काछू और जीवा- 
स्विकाय यह छडं द्रव्यमें जीवद्॒ब्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चैतन रुक्षण है, 
यो लक्षण यह दूसरे पांच द्रव्यमें नहीं है; वास्ने मेरेसे ये न्‍्यारे हैं. ये आकाशझ्ास्ति- 
काय द्रव्य है सो समस्त द्रव्यका माजन हे उसमै मै वास करता हुं; मगर उनका 
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ज्त्॒भाव भपकाश देनेका है वो देता है; परंतु में उंस्से न्‍्यारा हुं, पुनः पमोसिकांव है 
सका जीव पूदगल पदाये चले उसे सहाय करनेका थैमे है सो करता है. जे ? 
अझलीयोंकों तिरनेकी शक्ति है मगर पांनी विगर न तिर सकती हैं, कैसे जोव उग्र 
अरनेकी शक्ति हैः छेकिन उसकी संहेयेतों बिना न चक सके वास्ते उनका सह 
करनेका थे है सो करता है. परतुँ मै ये ध्मोस्तिकायसे भिन्न हुं. अधमोस्तिकायडा 
अरेयर रहनेवालेको सहाय करनेका पे है वो करता है. उसमैंभी मेरा स्वभाव नही, 
'कालका नह वस्तुकों पुरानी करनेका स्वभाव है, उसमैभी, मेरा स्वभाव नहीं, पुछा- 
“लकायथदरवप्ात है. सडना, पढना विध्वेंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे मिश्र 
हैं बास्ते मै ये पांचों द्ृष्यसे अलग स्वभावपेत हुँ तौभी अनादिकाल मैने , अज्ञानवार्ें 
ग्रेरापणा मान लिया उसे करकें अनेक जन्म॑ मरणके दुःख सहन किये और मेरा स॑ 
भाष भूल गया, इस भंवमे भाग्योदयसे मैनधम मिला उससे मेने धस्तुं धमे पहिचाना 
आस्ते हे चेतन | अब तेरे ये द्रव्य अन्य सममुझंकर उसमे छीन,न होना-इस पुगव 
भाषै, अश्ुविभाव॑न इसे कहते हैं कि-यह हुरीरं मलमूजसे मरा हुवा हैः .पं 
उपरसे चमढ! महा हुवा न होता तौ.महा भयंदायक मालम होता. पुनः शरीर 
भलमूत्र हल होता है वो मे, हमेशा देखता हुं. यह घर्ररके नव द्वार खुले हुवे है 
सनमैसे दुर्ग निकल रही है. स्लीफे शरीरमै बारह छिद्र हैं उनमैसेभी रातादिन अपनिर 
चस्तु निकलतोदी रहती है. असे अश्ुविमय श्वरीरमै प्यार करना सो केवल कम 
नकारी कारण है और यो कमरे जैसे अश्युविभय स्थानमे पेदा होना होतारै 
जैसी अछि पिताका बीये और माताका रुधिर है और बोही शरीरोत्पत्तिका प्रपा 
भी है; पीछेभी माता के शरीरमे दुर्गधमय पुद्गल रहे हैं, उनमैपते ग्रहण करके शरीर 
बहता हैः वास्ते हे चेतन ! जैसे अशुचि शंसरके वास्ते क्यों मोह करता है! हुं 7 
आत्मिक सुसमैं आनंद कर कि जिसे जैसा अश्ुचि शरीर प्राप्त करना ने पढ़ें अप 
भावना भावे: आश्रत्भावना उसे कहते हैं किं-मेरा आत्मा चिदानंद मय है 
मरिध्याल अन्त कंपायके योगसे करके मवर्तता है उस्से समय समयमे नये के 
आते है, उसीसे मेरा आत्मा मंहीन हुवा जाता है. लमिंतने जितने संसारी सं 
ज़तने आश्रव आनेके कारण हैं. समय समयमे पुद्गलिक पदार्यपर राग करता है 
, जसे कम बांधता है. करे बंधनेके वीजभूत रागद्रेपकी भर्वानि है नो प्रक्ाति ते 
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कारणभूत शर्रीरः पुत्र, सीं, धन, मकान, अहंकार प्रमकार ये पदाये हैं; वास्ते है 
चेतन ! ये तुझे करने छायक नहीं है. पुनः पुनः यह मलुष्यजन्म मिलनेका नहीं है 
भाग्योदयसे यह महुष्यजन्म मिलता है इस ढिये ज्यों बन सके तो आश्रवकी प्रकृति 
घंध कर दे जिससे कमवंध न होगे. [ यह मिथ्यादिकका विचार प्रश्न ११ के. जवाब 
है वासते वो पाठ देख झैना. | संवरभावना याने जो समय समयमे कम आते है थों 
समभावसे रुक जाय वास्ते हे चेतन ! तुं समभावम रहै. सुमभावकों आनेके ५७ स- 
बब हैं उन ५७ के सेवनसे संवरभाव होवैगा पांच समिति; तीन गु्धिं, वाइस परिसह,. 
दस विध यतिधम, वारह भावना और पांच चारित्र यह १७ के सेवनेसे आते हुवें- 
कम रुक जाते हैं; वास्ते हे चेतन! तुं संवरके कारण' अंगीकार करे ले' कि जिससे 
फर्म आ न सकैं, जब तक संवरभावना नहिं करेगा तव तक आत्म्ाकां कार्य सिंद्ध 
होनेका नहीं है, और भवश्नमणाभी मिटनेकी नहीं, इंस लिये हरमकारसें संवरभाव 
कर, इस मुजब संवरभावना भावे, “ निर्जभराभावना इस तरह भाषे कि-पू्षफे क्मोंकी 
निजरा करनेकों भावे, अकाम निमेरा तौ समय समयमें जो जो काये झुफ्ते जाते हैं 
वो वो समयमें वनती हैं; मंगर उसमें आत्मा निरावरंण नहीं होता हैं। क्‍यों कि:निरा - 
वरण आत्मा करनेकी इच्छा नहीं है. स्वपर उपयोग नहीं हे. परभावम आंसंक्तता हैं 
एस्से पीछे नये कम वंधेजाते हैं; वास्ते हे चेतन! हुं के क्षय. करनेकों तत्पर हो, जो जो 
कमे उदय होवै वो वो समभावसे शुक््त ऊे तो सकाम निजरा होवे, पुनें। उदय 
नहीं हुवे है उनकों क्षय करनेके धास्ते वारह प्रकारसें इच्छा रोधरूप समभाव युक्त 
तपकर कि उससे कमेक्षय हो जावे. अनशन सो नवकारसी, 'पोरसी, साढ़ पो- 
रसी, पुरिमड्ष, अबडू, एकासणा, वेसणा, नींवी,. आययविछ; उपवास, छह अहम; 
आदि तपथ्यां करूं कि उससे भरे कमकी निजेरा होने और आत्मा निमभेल 
हेवि. उनोदरी तप अर्थात्‌ ख़ानेकों खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर 'उससे 
कुछ कम खाना उसे उनोदंरी तप कहा जाता है. बच्घाभूषण कम बापरे उसे 'हत्तिस- 
क्षेप कहते हैं, थो मुनि अमिग्रह धारंण करते हैं बसें आवक चौदह नियम घारण करते' 
है सो करनाः रसत्याग याने ऊे बिगयोंका त्याग” करना, कायक्‍्लेश अयौत्‌ क्रीरकों' 
कष्ट देना, प्रानि लोच करते हैं. सूयेका आतापना बगैर! लेते है, . वो भावना भाषे,' 
सलीनता अयीत अंगोपांग संकोच कर सो इंद्रेयें और कपायकों वज्य रख्खे. यह 
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:छड़ बाह्य प्रकारेके तप के जाते हैं, अब छ अभ्यंतर तपका संक्षेप स्वरुप कहे है 
भायश्रित याने जो जो दूषण लगे हैं उसका गुरुके आगे प्रायश्रित लेना, विनग 
अथोह्‌ देव गुरु द्वानका विनय करना और उन्होंका वयावद्ध करना. सज्जप्ञाय अगर 
वाचना, पृच्छना, परावर्चना, अलुपेक्षा, ध्मकथा यह पांच प्कारसे स्वाध्याय ध्यान 
करै, काउस्सग्ा याने क याका एक जगह रखकर हाथ पाई हिलानेका बंपकर-एिर 
उपयोग करके जिनगुणग्राम अंतरंगमे करता) और ध्यान अर्थात्‌ धर्मध्यान, शुक्छढ 
ध्यावे-येह छ प्रकारके अभ्यंतर पत है। क्यों फ ये तप किसीके देखनेमे नहीं 
आते है जिससे आश्यंतर कहे गये हैं, यह वारह प्रकारके तर समभावसे करंगा है 
मेरे पू्ेके किये हुवे कमेंकी निभेरा हो जायगी जैसी भावना भावे, छोकस्वरुप भावना 
यानी चोद राजलोक हैं, उसमै उद्धू-उचा, अधो-नीचा, तिच्छों-ये अपन रहें है 
वही ये तीन लोक रहे हैं उसमै सात राज हैं, उसके भीतर नारकीकेजीवको रहेनेका 
स्थानक है, और कितनेक जगह सुवनपति, व्यतेरके देव रहे है. तिच्छें छोकमे मनु 
है, दया तिर्येच और व्यंतरके स्थान हैं. ऊपरके सातराजमैज्योतिषि तथा विमानवाती 
देद रहते हैं. उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं ओर ऊनपर अलोक है. यह चोदराजहोक 
'हैं: यह चैदराजछोक जैपें कोइ महुष्य जामा पहेनकर दोड हाथ दोहु वाजू कम्मरपर हप 
रखकर खड़ा रहा होने उस आक्वातिका चोडाइईलंवाइसें रहा है, और उसमे मेरा जीर 
अद्ञानपणेसे भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल हैं। थास्ते हे चेतन! अद 
छुछ श्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परत मोह छोढ दै कि जिससे तेरा स्वाभाविक गुण 
प्रकट होगे और सिरद्धमें निवास होपे. इत्यादि विस्तारवंत स्वरूप झा्रमे कहा गया है 
सो भावे, बोधवीज-समाकैत भावना अर्थात्‌ जीव समाकैत नहीं पाया उससे अनेक 
जन्ममरण पाया. वस्तुकों अवस्तुपणेसे मान छी. और अभी मनुष्य जन्म पाया है. 
बीतरागमापित शासत्रका योगी मिला है; वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रवण करते 
ययाय॑ वस्तुधम सम्ुश्कर-तत्त्यातत्तका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी भद्धा 
कर कि सहजसे जठ्पदा्पर जो तेरा प्यार वंपा हुवा रहा है वो उतर जावे और सहन 
आत्मस्तभावम प्रीति होगे. आत्माकों आत्माकी रौतिसें जाने बिगर अकेली ब्य- 
घहार किया जोवन बहोत दकक्‍त को उससे पुद्गलिक सुख मिले। मगर आतिक 
. झुझ न मिला; बास्ते हे चेतन! अब औसर भाप्त हुवा है इस लिये बोधबीज्-समाकत 


९३ 


पाप कर कि जिससे सव करणी गिनतीमै अब और भवचक्रका भ्रमण दूर हो णावें, 
झैसा यत्न कर. मथम ज्यों वन सके तयो धनकी उपाधी छोड दे. इस मुजब बोधि- 
घीन भावना भावै. बाहवी धर्य भावना इस तरह भाषें कि वीवरागकायित धमे मिलना 
दुर्लभ है. रागीद्वेपीके कहे हुवे धर्म्से आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं, 
तीकर देव हैं सो रागद्रेष रहित हैं, उनके कहे हुवे धमेसें वीवरागता जाहेर होती 
हैं वास्ते असे वीतरागके धमेकी योगवाह मिलनी म्ुझ्कील है. थो भाग्योदयसें मिली 
है तो अब प्रमाद छोडकर जिस यत्नसे रागद्वेषकी प्रकृति कमी होगे और आत्माका 
ुद्ध स्वरूप प्रकट होगे वैसा यत्न कर« अव्यल्मै ज्यों वन सके त्यों उपाधि छोड दै, 
धनकी विषयकी वांछना छोड़कर निवोहके जितनी मरहत्ति कर कि तुजे अवकाश्षका 
वक्‍त हाय छगै. अवकाश मिले उस घक्त एकांतमै बैठकर सब उपाधियोंसें मनकों 
दूर करें तेरे आत्माका विचार कर कि-' हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है! और 
रात दिन क्या प्रदनत्ति कर रहा है? हुं जडप्रदत्ति करता हैं; वास्ते समय समयमै नये 
कम आते हैं. और जो जो जदमहत्ति हे यो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव 
है, तो जो जो क्रिया पुदूगल सगे होती है उससे मुजकों दुःख हुवा, सुख हुवा, 
अँसे विचार किसलिये किये करता हे? तेरा सुख तौ सहज स्वभाविक है. कृतिम 
सुख हैं वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुवा वो तो जानेका नहीं हैः 
इत्यादि आत्माका तथा जदस्वरूपका विचार करेगा और उसमे स्थिर हो जावैगा 
ती आत्मामै अपूबे ज्ञान प्रकट हेयगा, और वो ब्वानके प्रभावसे आत्माकों सुखका 
अनुभव होयगा. तो पीछे जदमद्गत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते 
हरएक प्रकार निरूपाधिवंत हुआ जावे ओसा उद्यम कर. फिरसे यह जोगवाह मि- 
लनेकी नहीं है. ' इस मुज्व घमे भावना भावे, । 
यह बारह भावनाका स्वरूप नाम माजस मैने मेरी अरपदाद्धे मुजब लिखा है, 
विस्तारसें पू्वाचायोने बहुत प्रकार्से लिखा है और वत्तेमान कालमंभी आत्मारामनी 
महाराज उ्फे विजयानंदसूरी महाराजनें वहुत अंथ और भावनाओंकी रचना की है, ' 
वो देखकर या सुनकर भावनाका दिल हो आवै उस लिये मैने लिखी है...*/ 
आवक पौषधम जैसी भावनाए भावै. जैसी भाषनाओं भाषै उस्सें ध्ध्यानमै 
भी आ जाने; वारति पौषध फरकें बन सके तौ धर्मेध्यान करे. परतु वो शाक्ष आवक 
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को प्राप्त होनीही मुष्कील है; सेवरव [के हरिभद्रसूरी महाराजने श्रावक्कों धर्मध्यानकी 
भजना कही है, उसका परमार औसा मालूम होता है-बारह भावना बगेरः भातै 
उसमे वक्‍्तपर ध्यान आ जावे; मगर ज्यादे वक्त तो भावनामैही जाता है वासते पोप- 
धर्म भावना भावै, ओर वो न बन सके तौ स्वाध्याय ध्यान करै, आप नया पर, 
या पूर्वकालमे पढा हरे सो याद्‌ करे, या ज्ञानका बोध फैलानेके लिये प्रश्नोत्तर करे, 
या हृद्ध आवक शास्त्र पहै और दूसरे सुने इस तरह पोषधकाल पूर्ण करे; छेकिन पौषप 
छझेकर सज्ञाय ध्यानादिकम तो कुछमी उद्यम न करे, वहां निद्रा करे वा विकया 
करे तो पोषधमै वडा दूषण लगे वास्ते गुणस्थानकी महत्तिवाला जीव तो प्रमाद विकया 
छोड़कर अपने आत्मतत्वकों मकट करनेका पयत्ञ करें. इस मुजब पोषध त्रत वो आ- 
त्माकों आत्यस्वभावकी पुष्टि करनी; बास्ते आत्माकी पुष्टि होने उस तरह पौषधम पह- 
सेन ररूपे. बाहवा अतिथि संविभाग शत उसे कहते है कि पोषधके पारणेके दिन 
एकासन व्रत करे, पीछे अपने वहां जौ रसबती तेयार हुए होने उसमैसे 'मुनिमहारा- 
जकों देनेके लिये पुनि महाराजकी खोजना करे. भाग्योदयसें प्रानि महाराजकी योग 
वाह मिल्‍ जाबै तो घुनि महाराजकी बुछाछाकर जो जो वस्तुकी पुनिमहाराजकों दरकार 
हो वो वो वस्तु देवे और जो वरतु मुनि महाराजनें अंगीकार की हो उसका शेष रहा 
होने उसी वस्तुक आप भोजन कर एकसन वत करे, किंवा असा अमिग्रह होने कि 
जो छुछ वस्तु मुनिराज लेप बही वस्तुका शेष भाग अपने निवीहके छिये प्रासन करे 
इस मुजब पौपपघकझे पारणेके दिन अतिथे संविभाग करे, अथवा अतिथि जो मुनिरान 
उनकों हमेशां आहार पानी देनेकी.भावना रझरुखे और जब जोग मिछ जावै तव जो 
जे। चीजे मुनिराज मागे वो वो चीज घरमे होगे तो बहुत मावसहित' देगैः मुनिरानरों 
अश्ननह् देंनेसें वहुतसे भ्राणो भव अ्रमणाके पार पहुंच गये हैं; सुवाहुकुमार प्रमुखका 
अधिकार विपाकमूजमे है वो सुनोंगे तो मुनिने प्रतिामनेक्ा. छाम क्‍या है थो 
मादम होयगा« मय कि 

. इस गुजव श्रावकक्े बारह अत व्यवहार निश्चयसें हैं और अपने स्वभावम रह- 
लेकी भावना रहती है; मगर पृत्ैकाकी प्रवछृतासें संयम नहीं लिया जाता है उसी 
संसारमें रह है तोमी सब जौवोर्फों 'मित्रवत्‌' जानता है. अपना निर्वाह करनेमे कुछ 
. हिंसा होती है उस संवंधीभी रात दिन बहुतही दिरगीरी रहतीहं) ठेकिन अंसा नहीं 
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शोने कि अपन इंछ साधु नहीं है, अपन आवक हैं उससे सव दरबस्जे खुछ्े है, दा 
स्ते अपने घहां तो किंचित॒मी जौव हिंसा होमी जाती है. जैसा विचार करनेसे लिध्वेस 
परिणाम होते है वो न करे. जो जो काम करे वो लाचारीसें करै.जैसे कोइ मनुष्पकों 
दरद हुवा होगे तो वो औषध खाता है. वो औषध अच्छा नहीं रूगता है; मगर जहां 
तक रोग है वहां तक खु्शासें मौषध खाता है, तोमी भावना यह है कि कब्र 
मेरा दरद दूर हो जाय और औषध खाना न पढे, वैसेंही यह शोचता दे कि मे कब 
संसारसे विम्ुक्त हो जाउ॑ के यह-सव संसारी भोगादिक छूट जाय) जैसी भावनाएें 
आवक पवरत्तें, यह बारह अतोमै कोइ अतिचार रंगे या छगा होबे वो पापकों निंदे, 
और हमझां दो वक्त पढिक्रमण करे. (उसका सविस्तर अधिकार आवश्यकफे अयेर्से 
अति चार तथा विधि जान ले कर उस मुजव करना. ) 


छद्ा सबेविरति वा प्रमाद गरुणस्थानक अर्थात्‌ यह गुणस्थानकमै पुनिराज 
गप्त रहते हैं, उनकों प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, भाया, छोम यह चारों प्रकृति सदयसें 
नष्ट हो जाती हैं, उससे उनके रागद्रेषकी परिणती कम होती है ओर आत्मा शुद्ध 
होता है उसके लियेस संसारके उपरसें राग छूटे जाता है, शरीरकी ममताभी छेद 
जाती है, तव व्यवहारसे पांचों मह्मत्रत अगीकार करते हैं यानी भ्राणातिपात विरमण 
प्रत अथात्‌ चस तथा स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग फेरते है. सब जीवकों मित्रवत्‌ 
समुश्कर फिसीभी जीवकों दु/ख न होवे वैसे काम नहीं करते हैं. । 

श॒पावाद विरमणव्रत सो सर्वथा इंठ बोलनेका त्याग करते है. और आप इंठ 
नह बोलते हैं अगर झंठ वोछता है उसकी प्रशंसाभी नहीं करते हैं. 

अदत्तादान व्रिमणत्र॒त सो किसीकी कुछभी चीज दिये विगर नहीं लेवै, मागेमै 
पढी हुए धूछभी मंजूरी मिले विगर नहीं उठावै. इस अदत्तादानके चार प्रकार हैं यान 
जीवअद्त्त सो कोइ जीवने कहा नहीं कि झुझ्े मारो, उससे किसीमी जीवकों नहीं 
मारते हैं और जो मारते हैं उनकों जीव अदत्तका पाप छगता है. स्वामी अदत्त-जिस 
वस्तुका जो मालिक है उस भालिकके दिये विगरकी चीज कुछभी न लेवे, और लेवे 
तो स्वामीअद्त्तका पाप लूगता है. गुरु अदत-शुरुपहाराजनें जो जो आहारादि चौमे : 
क्रनेकी आज्ञा नहीं दी है तौभी वो वस्तु खाबे या उपयोगम लेवे या बचना करी 
तो गुरुअद्त्तका पाप लगता है, उससे गुरुमहारामकी आज्ञा मिलते विगर कुछभी वे 
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सती न करे, तीर्यकर अदत्त-परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो अभार्स विरद आ- 
चरण फरना उसे तीर्यकर अदत्त कहते हैं. पास्ते धमेकों सहायकारी आहार बद्ध पात्र 
रहेनेका मकान आदि जो नो निर्दोष वस्तु याने आपने न करवाई है न की है जौर 
न शहस्थनें मुनिके छिये करवाइ है अपने लियेही बनाए है, और वो वस्तु व्तेमानपै 
अभप्त नहीं है उससे प्रश्जीनें छेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु छंगे. इस ध्रुजव चार 
तरहका अदत्तदान विरमणत्रत धुर्नि पाले, 
मैथुन विरमणब्रत सो देवकी स्री, मनुष्यकी स्री, तीर्यचकी स्री अथीत्‌ इसकी 
फोइभी स्लीके साथ मंथुन सेवनेका और ख्रीकों हनेकाभी त्याग करे, 
प्रिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राछरछीला, चांदी 
सुझ्ना, कुष्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ भ्रकारकु परिग्रहका जिसने त्याग किया 
है, कोदी मात्रभी जिसकों नहीं रखनी है, इस मुजब सब तरहका परिग्रह छोड देंगे, 
मात्र शरीर ढांकनेके वास्ते वच्र पात्र सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख 
छोडनेका नहीं है. इस तरह कोइमी पस्तुकी इच्छा नहीं हे उससे परिग्रहका त्याग 
करते हैं. परिग्रह पापकाही बीज है. 
इस झुजब पांचों अश्रत, मन वचन कायासे करके सेवे नहीं, सेवरावेबी नहीं 
और सगे उस्कों अनुमेदिभी नहीं. इस तरह पांच अब्तका त्याग करके पंच महावत 
आदरते है' और सदाकाऊ ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं, यत्किचितूमी विकथा आल्स 
निंद्रामै वकत नहीं गुजारते हैं. ज्ञाकका अभ्यास करते हैं, वौभी मान महत्तवताके लिये 
पहीं लेकिन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेहीं फकत उद्यम करते हैं. हमेशा 
प्रावना तो समभावकीही बनी हुई रहती है. कोइमी पुरगल भावमैं मध्रता नहीं है 
पेरेवर॑ आत्ममावना भावनेमैही मस्त रहे हैं. लेकिन पांच प्रमाद दूर नहीं हुते हैं, 
उससे प्रमाद गुणठाणा कहा जाता हैं, सातवा अप्रमाद ग्रुणठणा है. यह 
| आंच प्रमादका नाश होता है. याने प्रमाद-मद-मदिरा तथा अष्टमद अर्थात्‌ जातिका- 
दे, हुलकामद, वलकामद, रुपकामद, अधिकारकामद, ठकुराइकामद, तपंकामद, ह्ानका 
[दे यह आठ मद-गे हैं. विषय-पांच इंद्रीओंके तेहश विषय हैं. अयांद स्ेंद्रि- 
रीरके आठ विषय है. हलका, भारी, रुता, स्निग्प, कोमल, खरसठ-कररा, ठंडा) 
: 'रम ये आठ हैं. हलफा सो हलका बस्र बगैरः चौज मिलै। मगर नापसंद होगे तो 
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दिलगीर, और पसंद होगे तो खुश होना, भारीम भारी चीज मरिलनेस राजी या 
दिछगीर होना. रुखी वस्तुकों प्राप्तिंस राजी या दिलगीर होना. स्निग्ध पदार्यममी 
राजी या दिलगीर होना. सुकोमल और असुकोमल, ठंढा तथा गरम ये पदाये पसंद- 
गीकी घुजव मिले तो राजी ओर नापसंदगो झुजब मिलनेसे नाराजी होना, ये स्पश्शे- 
दियके विषय हैं. रसेद्रे-जीम के पांच विषय हैं याने चरपरा, कडुक, कपायल, सद्दा 
और मीठा-ये पांच रस हैं. खारा रस तो सब रसेकी अंदर होताही हैं इस हिये 
अलग नही वतलाया गया है. यह पांचों रस जो जो रस मिला उसमें म्रुनिराज 
दिलगोर नही होते हैं. जिस वक्‍त जो रस मिला घो समभावसे खाते ह ओर यह 
पाँचों रसोके खाद जो अनुकूछ हौवे उसकी अंदर राग-म्रिती ओर प्रतिकृलमें 
देष वो विषय कहा है. प्राणोद्रेय-नाक उनके सुरभी गंध आर दुरभिगंध ये दो 
विषय हैं. अच्छी सुगंधीस भीति और दुर्गधिस अग्रीते बतलानी, चधुइंद्वियके 
पांच विषय हैं अथात्‌ सुरख, सफेद, पीला, हरा और काछा ये पांच हैं. उसमे 
जो रंग अनुकूछ होष॑ उसके मिलनेसें राग और प्रतिकूल मिलनेसे द्ेष करना 
सो विषय कहा जाता हे. श्रोत्र ईंद्रियके तीन विषय याने सचित्त शब्द अर्थात्‌ 
स्वी पुरुषका शब्द, अखित शब्द नगारे ढोल पंगैरः का शब्द, और मिश्र शब्द- 
मुदेगादिकका है, उसमें जिसका शब्द प्रिय होने उसपर राग और अग्रेयपर द्वेप 
करना सो विषय कहा जावे-इस तरह पांचों इंद्रियोंके तेइस (२३) विषय हैं. उसमैत्त 
जो अनुकूल मिले उसमे प्रुनि घो बस्तुका वस्तुधमे जानते है ओर जिस वक्‍त जो 
पिछा उससे अपने शरीरकों आधार देते हैं; लेकिन उसमै यह अच्छा यह बुरा है 
असा मान कर खुश नहीं होते है और दिलिगी।भी नहीं होते हैं. मुनि मधराज तौ 
आप खुद कमेका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए हैं. आपके पास कुछभी पैसा तो रख- 
तेही नहीं हैं उससे खरीट करना हैही नही. और आपके हाथसें आहारादिक बनाने 

भी नहीं हैं. ग़ृहस्थके वहंसे जिस वक्‍त जो चीज मिल जावे उससेंही संतोप मान कर 

आनंदम रहते हैं; मगर खुशी या द्लिगीरी नहीं होते हैं. इस तरह तेहस विषय त्याग 
फर दिये हैं, घारह कपाय थे सो तो चले गये हैं. और चार जो संजरूके रहे हैं वै भी 

पतल्ले पढ गये हैं. चार विकथायेमी त्याग दी हैं. निद्रा के जिसका स्वरुप मोहनी 

कममें कहा गया है वो निद्मा निद्रा, प्रचता मचरय, और यिण द्री ये तीनू चढो मानी है. 
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इस तरह पांच प्रमादका नाश होनेसे अप्रमाद ग्रुंणठाणा कहा जोता हैं. यह गुणस्था' 
जकमै आत्म विशुद्धि ज्यादे होती है. मगर छठे और सातवें गुणस्थानफर्का काह 
अंतहुंहत्तेका है. सो फिर पिछे गिरकर छट्ठे जाता है फिर सातव आता है-जैसे अं- 
ध्यवसायमै 'फैरफार हुए करता है ओर गुणस्थानमभी इसी सबवसे फरेरफार होता 
बहता है. उंसमैभी सातवे गरुणठाणेका अंत्मृहूंचे रूघु हैं और छद्ेंका अंतर्महृ्त बंढा है। 
इसे सवबसे इतना अंतर पढ़ता हे. पूरे आयुष्‌ तऊमै सातवे रहेका काल इकहा करे 
हेवे तो दो घटीमे कुछ कम जितना काल होता है। लेकिन इस्सें ज्यादा काल नहीं 
और छठ्ठेका वाफ़ी सव काल होता है. यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुए प्रतके २०२ 
'पानेमै है. अप्रमाद गुणठाणेका ज्यादा अधिंकार कमग्रंथ्से समन हैना. यह विशुद्ध 
आवंका स्थानक है. इस शुणठाणेंतर धरम ध्यानक्री अंदर ज्यादा का व्यतात 
होता है. और वो धेमध्यानके चार प्रकार है अथत्‌ प्रथम पाद आश्वाविचय 
थाने परमात्माकी ओज्ञाका ध्यान करे. पैरमात्माकी आज्ञा कैसी हैं! अविच्छित 
है. फिर परयात्माके वर्चर्न कैसे हैं! निराबाध हैं ! किसी प्रकारके दोष नहीं, आत्मा” 
की सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दशनमय, अनंत चारित्रमय, अनंत तपमय और अ- 
लंत उपभोगमय है. ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमै रहना यह आज्ञा है. इस तरई 
प्रथम पाद्म ध्यान करे. दूसरे अपायीवचय पादम जैसा ध्यान करे कि जो अनेत 
ज्ञानमग आत्मा सो मिथ्यात्व, अश्रत, कपाय, योंग॑ यह चारों कारणो्स ढका गया है' 
घो यह जडमे जड़ जैसी प्रक्रृति कर रहा है। मंगर चेतन ! तेग स्वभाव नहीं. न म्ी 
पुत्र परिवारको देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोग राजी होता हे और वि 
योगसे दिलगीर होता है. यह बुढ्धि, अनादिके पुदुंगलका संयोग बन हुवा है उनके प्रभा* 
बर्स हुवा करती है; लेकिन चेतन! ये तेरे करने छायक नहीं है. आज तक वो अग्ा" 
नता थी उस्सें मेरा क्या है? और "या क्या है! वो ज्ञान न था, अब हे चेतन! 
भाग्योदयसे जैनशासन मिला है. जिसमै आत्माका स्वरूप अनंतद्ञान, अनंतदगन 
अनतचारित्र, अनंतवीय अन!, अपर, अलक्ष्य, अविनाशी, अश्ञधैरी; अगम, अक्रोषी, 
अमानी, अलोभी, अमायी, अंबेदी, अभेदी, अछेदी, अईद्री, अनाह्वरी, अकाई; 
अगिषयी, अगंधी, अवर्णी, अरती, अस्पन्ञी, अगोचर, अनूपम, न संझ्ञी, ने असी। 

न अपयोध्ता, न पर्यात्ञां, ने रागी, न देेपी। न बाल, न युवान, न हृद्धू, न स्री, न ३४% 


९९. 
टद््धप 


न नपुपक, सचिदानंदमय, और सहज सुद्मय जैसा आत्माका स्वरुप.है; मगर पर 
संगके सबबसे कुबुद्धि माप्त होनेसें जड वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुन अनेक दुःख 
सहन किये. वर्तमान कालमैभी चेन ! नो जो सुख मानता है; वो सुख कथन मात्र 
है, चेतन ! तुं जो जो बस्तुके संसारी सुखकों सुख मानता हैः. मगर वो काम तपास 
कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है पुनः भनांतरमें नरकादि- 
कके दुःख यह शरीरकी संगतीसे वहुत सहन किये हैं; वास्तें'अब हे चेतन! हुं पैरा 
स्वरुप विचार कर तेरें आत्मिक सुखमें मप्न रहे, और पर संगसे कमे वांपे' जले हैं 
से झोच, तीसरा पाद 'विपाकत्रिचय ध्मध्यान है उसमें शोचः कर कि. जीवनेः पर 
संगसे आठ कर वाँधे उनकी १५८ भद्ृतियें हैं (और उनका स्वरूप आठ कर्मेके स्व-- 
रूपमे लिखा गया है वास्ते वहांसे पढकर माहितगारी मिला लेवे.) उसका बंध, जिस” 
वक्‍त जैसे जैसे अध्यवसाय होगे, बसे कमेका वांधना. उसका उदय,. नहीं हुवा है 
वहांतक रहेना सो सत्ता, पीछे उदय होवे तव सुख दुःख शुक्तनेम. आबे. सो उदय” 
कहा जावै, यह बंध चार प्रकारका है. यान: प्रकृति वंध“कमेका शुभाशुभ स्वभाव, 
स्थितिवंध-कत कितने काल तक शुक्तना पड़ेगा ! उसका मान,.रस्वंध--कम तीज; 
मंद जैसा सुक्तनेका होगे वैसा रस होने, प्रदेश, वंध-करमेक्रे. दका मिछूना.. यह. जब. 
जीव कमे वांधता है तो जिस वंकेते जो अध्यवसाय वच्तेता हो वैसाही कमे. बांघता, 
है. उसका उदयकाल भ्राप्त दोता है, तद दुःख श्ुक्‍्तने पढते हैं. आत्माकी बानक्क्ति, 
अनंत है। मगर कमेके योगसे आच्छादित हो गई है; वास्ते हे चेतन ! जो जो सुख 
हु।प् आते हैं उसमे हूं रागद्रेष मत कर. रागद्वेंप करनेसेही यह. कर्म. पाँपे गये है 
और यह जन्म मरणं रोगादिकके विचित्र दुःख झुक्तने पढ़ते है. इसलिये हें चेदन.!. 
जो जो कमेविपाक उदय आये हें वै वै कमके स्व॒भाव है वैसा वनता है. तेरा. स्व- 
भाव तो देखने जाननेका हे सो जान ले, किंतु अज्ञानतासें अनादिकालका अभ्यास, 
पद ह उससे पुगे दुःख होता है-पीडा होती है जैसा करता है सो जब तुँ मत कर. 
अब तौ हुं तेरे स्वरूपका विचार कर और समभावसे रहें यही तेरा धर्म है. हुं सम- 
भावसे रहेगा उस्सें सागद्रेपमय प्रकृति नहीं बनेगी, इस्सें सहनसे यह, कम क्षय हो 
जायगा. आज दिन तक हुं तेरे स्वभावकों नहीं जानता था. अब तेरा स्वभाव, तुंनें 
जान हिया है तौमी ये जद्मछतिंय किसलिये सपदाता ई! जैसा यह तीसरे पादमै 


क्र 
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ध्यान करे. चौया संस्थानावैचय धर्मध्यान है-उर्मे चौद राजलोकका स्वरुप शो, 
चोदह राजलोकमै जो जो पदाये जिस मुजव रहे हैं उसकों शोचै, पद द्रव्य ररै 
उनकामी श्ोच करे. पट्दृव्यका स्वरूप वियार छै, उस वाद आत्माके द्रव्य साय 
दूसरे द्रव्यका स्वरुप विचारै कि नो जो गुण आत्मामे हैं वो दूसरे द्रव्यमे नई, 
तो हे चेतन ! किस सबसे ये द्ृब्यमे मेरापणा मानता है! अंसा शोच कर अपने 
स्वरूपमै छीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरुप स्थिर हो जाता है. अनुम- 
बत्ञान स्वाभाविकतासें प्रकट होता है. यह ज्ञान प्रकट होगे वो अनुभवज्ञानका सुप् 
जाने. ये सुख किसीसे कहा नहीं जाता है, अपने आत्मतरवमै एकाग्रता होनेसें 
आनंद होता है. यो आनंदका सुख ध्यानस चलायमान होता है; होभी कितनीक़ 
मुदत तक रहता है. वास्ते हे चेतन ! तुं तेरे स्वाभाविक सुखमें मप्न रहेवे तो तेरे ै- 
नेका स्थान छोकाग्रमे॑ सिद्ध स्थान है पहां होगा. इत्यादि यहु्येपादमै ध्यान करे 
यह चारों पादमे स्वरूप विचार छिखा है वो चिंतवन रूप है, ओर ध्यान तो गर 
वचनकी एकाग्रतासे अपूवज्ञान खाभावेक होये वही कहा जाता है. जैसां कहे उसझा 
समझना कि ध्यानमै श्रुतज्ञानके बसे प्रथम तो चिंतवन करे और पौछे स्वाभाविक 
होगे वास्ते चिंतवन करनेसेंही ध्यान होता है, इस झुजब सातवे गुणठाणेमै ध्याता- 
दिंककी अंदर वत्तेन रखुखे, 
आठवा अपूर्ष-गुगर्थानक है. यह गुणठाणमे आगे नहीं आये हुवे भाव गा 
होते हैं. यह गुणठाणा उपश्वम भावसें होता है. उनकी प्रकृति उपश्ग पाती है और 
प्लायकमाव्स ये गुगठाणा होता है. वो सचा वध उदयसें प्तय किये जाते हैं. प्ायक 
भाववाले तो चढकर फेवलज्ञानही पाते है और उपश्मवारा तो एकादशवे गुणगे 
तक चढ़कर पौछे पढ़ जाते हैं. पीछे पुनः ज्ञायकभाव प्रगटे ओर चढ़े वो पढ़े नही. 
आठवे गुणठाणे समकित मोहनीका उदय न होगे; सवब कि सातवे गुणठागेके अत 
तक उसका नांध हे जाता है तव यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेगे शुर्ह 
ध्यान प्रकट होता है; अव्यल्मै तो शुःलध्यानके वलसें विचार करता है। मगर पे 
स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उस्हें करके ध्यान करे. भेदज्ञान प्रकट कहैता ह 
यह गुणस्थानम अठुभज्ञान प्रकट होता है सो सूप उदय होनेके पेस्तर नैते 
अदुणे|द्य हो उथोत होता है, बैसे केवक़त्ञान रूप उद्योत होनेका हैं उत्तका 
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अव्यलही प्रकाश होता है. यह गुणठाणेमें केवल संहज ध्यान है. कृत्रिम हठादिक 
ध्यान नहीं है. ये गुणठाणेका सुख तया ज्ञान जिसको होता है बोही जाने, महा 
अवृश्त विश्ुद्धि है. ज्ञनावरणी, दरशनावरणा, मोहनी, अंतराय ये कमेउदय रहे हैं; 
भगर उनके रस नास होते जाते हैं. मोहनीकमेकी १३ भकृतिये रही हुई 
होती है; छेकिन वे बहुतही रसरहित हो गई होती है. अधि विद्युद्ध अध्यवराय हुवे 
हैं, जड़ चेतनका केवल विभाग करते हुवे चले जाते है. शुक्ल ध्यानका प्रथम पाद 
पृथकत्नवितर्क सम्रविचार नामक ध्यानम ध्याते है. 

नवम अनुदृ॒त्ति वादर गुणठाणा है. यह शुणठाणेमें अतिशय विद्युद अध्यव- 
साय होतें हैं, आठवेके अतमै हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगंठा, यह छठ भक्त 
तियोका अंत हो जाता हैं. यह ग्रुणठाणेम ये छठ प्रकृतियोंका उदय नहीं है. यहांपर . 
बंका होगी कि आठवा शुणठाणा पाया वहां उसकी प्रकृत्तिथी उस विषयम यह स- 
माधान है कि छोककी रीतिके तो छठ्ठे सुणठाणे्त निकल गये हैं; लेकिन आत्माके 
गुणस्वाभाविक प्रकट होते है दो देखकर हपे होता है, वो रुप हास्य तथा रति हैः 
तथा अरति परभाव पर है. भयभी अपने भाव चलायमान होषे उसका हैं. शोकभी 
कमेस आत्मा मलीन हुवा उसका है. दु्गंछाभी स्वाभाविक परपरिणती की है. यह 
पद्‌ स्वाभाविक है. इसका ज्यादे विस्तारपृंवक स्वरूप विचारसारकी शीकामें किया 
गया है. यह नद्मम ग्रुणस्थानकके अंतमें संज्वलन क्रोध, मान, माया, और खीवेद- 
पुरुषवेद-नपुंपकपेद-इन्होंका अंत होता है, तव दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है. 

दक्षवा सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है. यह गुणस्थानमे सुक्ष्य छोमफा उदय 
रहा है, सो आति विश्युद्ध भावसे दश्षवेके अंत्में उस छोमका क्षय हो जाता है. अब 
जो उपशम भावसे अ्रणी मं दी होवे वो एकादशवे गुणस्थानम जावै; क्‍यों कि जो , 
गुणस्थानक उपशप भावका है; क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उस्सें प्वायक भा 
बदाले वारहवे गुणस्थानमै जाते हैं. ै 

श्यार्‌इवा उपश्ांत मोह गुणस्थान है. ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं 

होता है; मगर सत्तासै रहता हैं, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते है. उस सबब 
से यह गुणठाणेसें चढते नहीं लेकिन गरिरणाते है. कद्ापि आयुष्‌ था रहा होगे और 


मरण आ जाबे तौ सवोय सिद्धि विमानमें जाता है. वंहांसे मनुष्य गतियें आ करके 
मोज्त प्राप्त करता हे, 
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बारह क्षीणमोह गुणठाणा है. यह गुणठाणमें बीतरागपद प्राप्त होता है. पर 
गुणठाणेमैं अभेदज्ञान हैं, एकर्ववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान हे उसका 
दूसरा पाद वत्तेता है; उससे आति विश्ुद्ध भाव होता है. उसी सबबसें यह गुणठणेके 
अंतम ब्वानावर्णी कमेकी पांच प्रकृति, दशेनावणीकी छः प्रद्धाति शेष रही हुएयी, वो 
और अतराय कभकी पांच प्रक्ृतिका उदय बंध सत्ता सब प्रकारसे ताश होकर हेर , 
हवा गुणठाणा प्राप्त होता है. 


तेरहवा सयोगी गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें क्रेवज्ञान, केवल दशेन प्रकट होता 
है. लोकालेकके द्ञाता होते हैं, गया हुवा अनंतकाल और आनेवाहा अन॑तकाल है 
उसमें जो जो पदाय हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है. कुछभी वस्तु ज्ाव 
होनभ अज्ञात नहीं जैसा संपू्णे ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्यक्र महाराजजीकी वै- 
भानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंत्र यह चारों जातिके देवोंके इंद्र भक्ति करनेकों 
आते हैं, और समवसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ चांदीका दूसरा 
गढ़ सोचेका और तीसरा गढ रत्नका बनाते हैं. उस रत्नके गह भीतर प्रशुरा सिंहा- 
सन रत्नमय बनाते हैं. उसपर प्रश्न विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं 
वो प्रशुका जैसा प्रभाव है कि-चारों तफं वैंठे हुवे छोग प्र अपने सन्झुखद्ठी हैं जैसा 
देखते हं-सबब यह कि तीनू दिज्ञाओंमें प्रश्ुके प्रतिषिंव होते है. प्श्ुके मस्तक पर 
! अद्धर तीन छत्र रहते हैं. देवता चँवर वीजते हैं. प्रश़्के पीछे तेजयुंजरूप भार्मइढ 
| होता हैं, उसका तेज सूयेसेंमी वारह गुना होता है. उपर अश्योकहक्ष होता है, 
औसी शीतल छांउ होती है कि वह बैठे हुवे समस्त जीवोंका शोक संताप नाश होता 
है. आकाशम दुंदभी बजे, उसम असी शब्दध्वनि होगे कि “यही देवकों भजो 
फिर त्रिगढके चारों ओर जानु प्रमाण सुगेधित पंचपर्णों पृष्पोंकी दृष्टि देवोंकी तफ़ेस 
, होती है. इत्यादि रचना देव रचते हैं. वहां प्रशुनी बेठकर पधर्मदेशना देते हैं, 
! बहोतसे जीव भतिवोथ पाते हैं सवद कि केवलब्ञानद्वारा सब बस्तुक्ों जानते है 
। यदि किसीकों कोह विषय छुछ शंका हो आवे तो वहभी जान छेते है उस्सें एृश् 
| करनेकी जरूरत नहीं रहती है. भगवान आपसेंदी सव शंकाका समाधानरूप उत्तर 
| हेते है उस सबवरसे किसीकों शंका नहीं रहती है. इस घुजव जबतक आयुष्य कायम 
। एहे बदतक पृणिवों पर फिरकर दब्य जीवोंकों प्रतिवोध-करते हैं. इस प्रकार तेर्‌हवे 
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शुणठाणमें बंचेते हैं. इस गुणठाणमें चार अधाति कमे रहे हुवे होते है. अधाति कह- 
भेका यही मंतरूव है कि आत्पाकें गुणेंकों ये कमे घात नहीं करते है. और गुण प्रकद 
करनेमें अटकायत नहीं करते है उससे अधाति कम कहा जाता है. 
चतुदेशवा अयोगी गुणठाणा है. यह गुणगाणा जींद्गीके अतका अ-इ-उ-ऋ 
लु-यह पांच अक्षर वोलनेके वक्‍त जितना वक्‍त वार्का रहा होथे तब प्राप्त होता है 
थे गुणठाणेमें योग यानी मन वचन और काया इन्होंका रोध होता है और चारों कमे 
नाश हो जाते हैं, तथा सव कम्मोंसे रहित होता है. चरम शरीरका त्याभ होता है. 
एक समय सिद्धैँ विराजमान होते हैं, वश सदेव अवस्थित रहते हैं. फिर संसारमें 
आनेका नहीं रहता है। क्यौ कि संसारम परिश्रमणका कारणरूप कम है; उसका नाश 
होता है उससे पुनः जन्मम्रण होताही नहीं. संपूर्ण आत्मिकसुख घ्रगट हुवा है जैसे 
पूर्ण सुखकी भाप्त करते है. 
यहांपर फोड़ शैका करेगा कि जो लोकके अत जाते है वे अछेक्म क्‍यों नहीं 
जाते है! इसकी समाधानीमे यह है कि अलोकम धर्मोस्तिकाय नहीं है. छोकके अंत 
तकही धमास्तिकाय है. जीव और पुदूगल धर्मास्तिकायकी सहायता विगर नहीं चल 
सकते है. उससे आगे नहीं जा सकते हैं. यदि कहैगा कि यहांसे बहां तक आत्माकों 
जानेका क्या सवव है! उसका उत्तर यही है कि उद्ध जानेका स्वरभावही है जिससे 
पहांही जते हैं. इस मुजव चौदह गुणस्थानरुप धम है उनमेसे मितना वन संकै उतना 
धम करे उसी मुजव शुद्ध होता हैः 
५५ प्रश्न/--इस मुजवका धम जेनवारेही कर सकते है या दूसरेभी कोइ कर शक! 
उतर/--बहुत करके जेनवालेही कर सकते है; सबब कि-जिसकों वस्तु धर्मका 
ज्ञान नहीं होता है, वहांतक वस्तुकों वस्तुपणेस मानना नहीं बन सकता है, . 
उसीसे स्रभाव विभाव नहीं जाना जाता है. ओर विपरीत जाननेसें , 
क्योंकर भक्ति होने ! किसी जीवकों स्वाभाविक सहजहीमे वस्तु धर्मका 
ज्वान होपे, तो आपके स्वभावमें रहकर परभावका त्याग कर देंगे तो 
गुणस्थानमय धम प्राप्त ह4- जैसे कोइ मलुष्यकों मार्ग चलते चलतेही 
पॉद जम्रीन्मैं घुस जाय और चहांसें द्रव्य भाप्त होनेसे धनवान हो जाता 
है, बेसें स्वभाविक बोध हो जावै. मगर थो थोड़े जीवॉकॉही जैसा वन 


५६ प्रश्न! 
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आता हे, बहुतसे जीवोंकों जैसा होना बहुतही मृश्किह है. पूरेपृरा उप 
करनेसें तो बहुतसे मजुध्य द्रव्य पैदा करते है, तैसे जैनमागसे निकर 
मुक्ति है. अन्य भावसेंभी जनपैमका मयोदावत्‌, आत्मिकपर्म आग 
तभी मुक्ति पते हैं. 


--असा समझकर जैनपर्मके उपर राग-प्यार ररुखे और दूसरे धर्मपर देव 


रख्खे तो युक्त है या नहीं ! 


उत्तरः--जिसने नैनधमे पाया होगे उसकों भ्ुुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा 


किसी भनुष्यकरे उपर द्वेव न रझ्खे; क्‍यों कि जैनाचायोंने तौ कहा है . 
कि- सकल दशेनके नय ग्रहे, आप रहे निमर भावेरे “इसका परमार 
यह है कि, जिनधमेबाराओंने पागे दर्शाया है उसमें सारभूत क्‍या हैं! 
वो सारभूद जिस पक्षसे होपे सो पक्ष जान छेपे ओर अच्छे पश्षकी व्या- 
ख्या करै, विरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देंबे. आप रहे निज भावे-याती 
जेनशासनमे सप्त नयसे मार्गका निर्णय है वही मावम रिथिर रहेपें। ठेफिन 
किसी जीव पर द्वेप न करे. निंदा न करै-निंदा करनी संसारमे दुरस 
नहीं है. और वादविवादमभी दूसरे जीवर्को या अपने जीवकों छाम-फायदा 
होगे असी प्रतीति होने तो वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के 
लिये मत कर. अहकर्जीभ पत्र (५२ ) वारहत्रे अहक्े हरिभद्गप्तुरि महा 
राजनें धमेषिवाद करना कहा है लेकिन शुष्कवाद-कंठशोपरूप-हुछभी 
फायदा न होवे वैंसा बाद करनेका निषेध किया है. फिर जिसको ओऑ- 
त्मपम घकट करना है तो ज्यों वन सके लीं वे पुदगल भाषकी पत्ते 
मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंकी पंचातमों क्यों पढ़े ! जिसको 
व्यवहार करणी करनी है वे असी करे कि जिसमें आत्म विश्ुद्धि हो 
और रागद्वेषकी परिणती कम होंगे बेसा उद्यम करे. वैसे जीव किसोपर 
द्ेष रख्लेदी नहीं, वो तो हम्मेशां भावदया कर रहते हैं. वास्ते आपको 
फुरसद मिले जब पर्मोपदेश ढेगै। उसमेभी किसीके छिद्र जादेर हे 
पैसा न फरै. लेकिन सुन्ेवालोकों मिस प्रकार समता बढ़े उस प्रकार 
उपदेश देवे, 


श्ण्५ 


५७ प्रश्च:--अपर्मि जीवॉके ऊपर द्वेप करें किंवा नहीं करें , 

उत्तरः--अधर्मि जीवॉके ऊपर मध्यस्थ रहेंगे यानी रागभी न ल्यावे ओर द्वेपभी 
न करे, राग करनेसें अधभकी प्रशंसा होगे तो आपकों कमेबंधन होवै, 
और स्वम्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधम सेवन करें तो उनका कारणीक 
घने, और द्वेष करनेसे यो जीवके साथ बेर वंधन होने तौ वो के झुक्तना 
पहै; वास्ते समभावसे रहेंवें, अधभेकी मशंसा करनेसे आवकरकों भवश्र- 
मण करना पडा है. वो कथा अयैदीपिकाम छपी हुई कितावके पत्र ७७ 

मैं है. वास्ते अधमिका वहु मानभी न करे, 

4८ प्रश्न--+अन्य धर्मवाले धमंकरणी करते है वो निष्फ जाती है या नहीं ! 
उत्तर---अन्य दरशनीमेभी कितनेक जीव केबरछ अपने आत्माकों कमसे मुक्त 
करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं वालते हैं, चोरी नहीं 
करते है, मैथुन नहीं सेवते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, 
लोभ पतले पढ़े हुवेकों ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहते हैं. किस) 
शमंपर द्वेप नहीं ल्यावे येभी ऋमर्स चढती दक्षाका निशान हैं. जिस्सें 
हरीमद्रमूरी महाराजने योगदृष्टिसमुत्नयमें पातंजलीकों मार्गानुसारीमें गिन 
“लिये हैं. कितनेक जीव सल जैनधभपर द्वेप कर रहे हैं और अददकार 
मपकार कर रहे हैं, हिंसा करके धर्म मानते हैं औसे जो अन्य पर्मवाले 
होगे उनका कार्य सिद्ध केसे होवे? रागद्रेप है सोही संसारका वीज है 
और वो तो रातदिन कर रहे हैं, तव उसका छाम तो सब धमेवाले कह 
गये है कि संसार फछ-भवश्नमणही मिलता है. उनका दूसरा फुछ 
कहांसे प्राप्त होने ! 
५९ भ्रश्न---जैनमेभी वहुतसे ग्ऊ हैं वै सभी शुद्ध हैं या नहीं! 

उंत्ता--जैनमे शुद्ध आर्चाय महाराजका गचछ तो एक आचार्यका परिवार हो 
उनकों गच्छ कह गये हैं, उसी मुजच॒ अछग अछग आचायोंके परिवा- 
रकों अछय अछग गचुछ कहेवे तौ उनमै कुछ एक दूसरेकों हठवाद नहीं 
है. जैसे जो जो गच्छ हैं उन सभी धमसाधथन समान इ-सभी श्ुक्तिकी 
इच्छा रखनेवाल हैं. कभी कुछ समझकी तफावन्स किसी किसी ऊवातें[ 
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एक दूसरे आचार्यके बिचारमं तफावत जादा है; वौभी एक दसरेके कप 
हेष नहीं होता है. दोन्‌ एुक्तिके कामी हैं. उससे उनके पीछेकेभी आचार्य 
असा कहते है कि जिनभद्रप्ठमाभमणजी या कहते हैं ओर सिद्धसेनदिवा- 
करणी यो कहते हैं असे मध्यस्थ रहते हैं; छेकिन किसीकों ज्यादे कम 
नही ऋट्ते हैं. बसें अपनकोंभी स्थ्यस्थ रहना चाहीए. जैसे कि खरतर- 
भच्छवाले सामायिकके आद्यम करेमिभंतेदी कहते हैं और पीछे इरियाणी 
पढ़िकमते हैं. इस झुजब आवश्यकजीकी टीकामें हरिभद्रत्वारे पहारानने 
कहा है. और तपग्>मैं प्रथम इरियावही प्रडिकरमते है, उस प्रीछे करे 
'मिमते कहते हैं. इस विषयके वारेमें श्रीमहानिसित्यसूजकी अंदर कदम रै 
॑के इरियावही कहे विगर छुछभी काय नहीं करना. इत आधार पसें 
, तपगच्छवाछे वेसेंही करते हैं. अब दोनू गच्छवाले दोनू शासकों फूह 
करते हैं, तव दुरस्त है कि दोन्‌ गच्छवालोंकों मध्यस्थ रहना चाहिये 
.. जैसे पूर्वांचाये दोनू आचायके दोन्‌ मत दक्षोते है मगर किसीका निरादर 
नहीं करते है, तैसे अपनकोमी कबूल करना चाहियें कि यह गच्छाा़े 
इस ग्रंथके आधारसे क्रिया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंयके आ- 
धारसें करते हैं. जैसा कहकर सध्यस्थ रहनो. मगर एकके शासकों सभा 
ओर दूसरेके शा्रकों इंठा कहकर रागद्रेपम गिरना यो आत्माकों दुःख 
दायक़ है. जो प्रहृत्ति पूवोचायकी नहीं है तौ वर अपनी मतिकत्पनाकीही 
शीनी जाती है, और शास्रसेभी विरुद्ध है. उसमैभी वो शातपणेसें समझ 
सके तो समझाना चाहियें; लेकिन रागद्रेष करना तौ वेसुनासिव है. अपने 
आत्माकों गुण प्राप्त होने वेसी परहत्ति करनी; क्‍यों कि ठाणांगजीमें भौ" 
भेगी है कि-परगच्ठी है और योग्य जीव हे उसहो अपने ग्॑छके हटसे 
ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उल्ंधन करते हैं. इस्से समझा 
जाता है हि जो गुणदंत हो५े ओर परगच्ठी होगे तौमी उनका अनादर 
जहीं करना; सबब कि गुणवंत होने वो सम परिणतियंत होते हैं, उसके 
साथ परिचय करनेसे गच्ठकी तकरार आनेड्टी नहीं पाती है. एक दूस 
जेकी भूछे!होते सो सुधर जाती हैं। वास्ते गच्छका हठ करके तकरार 
॥ 
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नहीं शुक जाना. शात्र तरफ दृष्टि देकर विचारना: दोनू शाद्ध्म दो बाते 
अलग होने वो कुछ दोन्‌ ग्रहण होती नहीं. और दोनूमरों एक्ी वात 
असत्य होतीही नहीं; लेकिन वे दोनूके हेत अछग अछग होते हैं, वो 
गीतारथे जान सकते हैं. आधुनिक कालमें औैस गीतार्थथा वियोग हैः 
भगवतीजीकी टीकामे अभयदेवसूरि महाराजभी गौतार्थका विरह कहते 
हैं, बास्ते अपनी अत्पमतिसें मुकरर नहीं हो सकता है. इसलिये मध्यस्थ 
रहकर प्रति करनी और जिस मुजव करनेसे हठ कदाग्रद न होने उस 
मुजव॒ चलना कि जिससे आत्माकी परिणति न विगडने पा्वें, ठाणांगजीके 
चौथे ठाणेंमे छपी हुई मतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठम इस मुजब॒छेख है 
किः--पुरुष चार प्रकारके है-१ साधुधम सो मिनाज्ञा उसकों छोड़ देबे, 
और गण-गच्छकी स्थिति यानी गरच्छकी मयादा नहीं छोडता है. किसी 
आचायेनें असी मयोदा कही है कि दूसरे गचछके यति साधुकों सिद्धांत 
न देना, अब दूसरे गच्छके यतिकों श्रुव न देगे, न पढ़ावै, वो धर्म 
जिनाज्ञा छोढता है; मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोडता है. जिनाप्ना जैसी 
है कि-' जो योग्य 4 उन सभीक्षों श्रत देनाही योग्य है. ” यह पढ़ेले 
पुरुषफी रीति है. और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोडफर दूसरे गच्छके 
यातिकि जो योग्य हो५ उस्कों भ्रृत देता है. वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म 
नहीं छोहता; मगर गच्छ स्थितिका उल्लंघन करता है. तीसरा पुरुष जो 
अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ 
ये दोनुका उछंघन करता है. और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं; लेकिन 
वे श्रुव रखनेके योग्य हैं इस्सें अपने शिष्य बनाकर भ्रुत देता है, थो 
पुरुष धमं ओर स्थिति इन द्ोनूक़ी मर्यादा पाछन करता है. इस प्ुुजव॒ 

ठाणांगजीमै अधिकार है. उस पर रक्ष देकर कदाग्रहमें न मिरते स्हाम- 

नेवालेकों या अपने आत्माकों छाम होवे सोही पहात्ति कग्नी. ये चौभ॑- 

गंयें जैसी शंका होगी कि “ आचायोंने गच्छकी स्थिति कैसी बनाइई ?! 

उसके लिये उसी टीकांम कहा है कि-पश्चुके उपठेश रहित आज्ञा बंधी 

गह है. सबद कि मशुका उपदेश समस्त योग्य जनोंकों ज्ञान देना जैसा 
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हे इस मुजव टीकामे है. फिर चौथे भाग्रिवालेके लिये गाथा ररुसी ग। 
है कि-ये पूजनीक है. उस्से विदित होता है कि ये गच्छक़ी सोटी री 
परसे चित्तकी राचे कम हुई मालूम होती है. तत्त्व केवढी गम्य है. 


६० प्रश्न--इस काम देव आता है या नहीं! न आनेके सबब परदेशी राजाहे 
विवादम आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं! 


उत्तर-चार कारणसें देवता आते हैं. यह अधिकार ठाणांगजीमें चोगे गणों 
छपी हुई प्रतके पत्र २८६ के पहेले पू्ठसे संबंध चला है. चार स्थानको 
अभीका पैदा:हुवा देवता देवलोकम रहा हुवा चाहता है और महुप्यणे- 
करें आनेके वास्ते समये होता हे यानी तुरतका उत्पत्न हुवा देवता देर 
लोकमे दिव्य काम भोगनेके विषे मूछित न हुवा होंगे यो देव अनिद्यता 
ध्यानम लेकर यावत्‌ अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसे चिंतवन करता 
है कि-मेरे मनुष्य भव संवंधवाले आचाय, प्रतिवोधक) वा उपाध्याय, 
सूतदाता, प्रवत्तेक ( जो साधुननकों आचारमै प्रवरत्तावे ), वा स्थविर वा 
गणीगच्छके स्वाभी, गणधर [ गच्छक्े धरनेवाले ), वा गणावचदक 
[ गच्छकी सार करनेवाले ] जैसे महज्षय कि जिनके प्रभावसे यह मल 
देवसंपत्ति-देवताका शरीर तथा कांति भाप्त हुई. जन्मॉंतरँ उपान की 
हुए पृण्यलक्ष्मी सन्युख खी हुए; वास्ते मैं वहां जाई और थो उपकारी 
भगवंतका बदन करूं यावत्‌ उन्होंक़ी सेवा करूं. यह पाहैछा सवध दूसरा सी 
यह होता है कि-तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जव॒तक विषयमे अत्यैतासक्तिक 
प्राप्त न हुवा झोबे तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे महुशयनत 
संबंधी माता पिता भायों भाई भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनकों मिलनेके वार 
वहां जाएं. उन्होंकी पास जाकर प्रकट हो खड़ा रहुं. वे सब मेरी दिल 

, देव संबंधी विमान वगैरः की संपत्ति, रत प्रमुखका दिव्य देवकांति आई 
' शा हुई है वो देखें; यह दूसरा सवब है. तीसरा सब यह है कि पुरे 
उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि महुष्य भवमें ज्ञानी शृुतज्ञानादिक सह 
ः हैं, वा बढ़े तपस्व है, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हीं हे 
' निमित्त याबत्‌ सेवा भक्ति निमित्त वहां जाई. ये तीसरा कारण है, भौरे 
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चोथा सवव यह हैं कि-नवीन उत्पन्न हुवा देव मनमे शोचता है.कि-मेरे 
मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी वा सेंगतिक-परिचयदंत है उन्होंके साथ 
मलुष्यजन्ममं था उस वक्‍त परस्पर संकेत कौआया या देवतामें संकेत 
किया था कि ठेवताकी अंदरसें प्रथम च्यवन हा मानव जावे तब उन्हकों 
प्रतिवोध देना, येचार सबब हैं, इस मुजव ठाणांगनीकी अंदर अधिकार हैः 
वास्ते देव यहांपर नहीं आता है जैसाभी एकांत्से न समझना चाहिये 
फिर बीरस्वामीके निवाण पश्चात्‌ वहुतसे आचाये महाराजकी सेवामे देवता 
आये हैं. देवकी मददसें श्रीसीमंपरस्वामीजीके पास शेकाकी समाधानीके 
स्वालोंकें: खुलासे मंगवाये हैं; लोकेन अत्यंत गुणवंत होपे उनकी सेवाम 
देव आता है. हीरावेजयसूरीजी तकके आचायोने देवकी सहाय्यतासें 
शासनकी वहुतसी प्रभावना की हे. फिर आनंद्विमजम्रीके पततमें श्राव- 
कने देवाराधन कियाथा और उस देवकों पुंछाथा कि-” अभी युगप्रधान 
कौन हैं! तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह वंतलायेये, 
उससे आ्रवकने तजवीन की तो आनेदविमरूसूरीजीकों युगप्रधान मुकरर 
कीये ये. यह अधिकार हीरविजयसूरीके रासमें है. वास्ते न आवे जैसा 
निश्रय नहीं है. (शठ अनूपचंदजी लिखते है कि-) मुझ्षेभी मुनिसुत्रतस्वामी 
जीके प्रभाव कुछ अजुभव हुवा हैं. फिर व्यवहार सूजकी भाष्यम कहा है 
कि-फिसी मुनिककों गुरुमहाराजका योग न होबै ओर प्रायश्ित लेना होवै तो ' 
अद्वमका तप करेके भरुचमें मुनिसुत्॒तस्थामीजीका आराधन करना, उस्सें 
उन प्रशुके अधिष्ठायक आकर प्रायशित देंदेंगे; सवव कि भुनिसुत्रतस्वामी 
जीनें और उन्हीके गणघरोंनें वहुतसें प्रायश्चित दीये हैं वो उन्हे अधिष्ठा- 
यक देवोंने सुने हुवे हैं उस सवदसे' वे द्वंगे. कदापि वे देव दूसरी गति 
चले गये होवेगे तो उन्हीके दूसरे अधिष्टायक देव श्रीसीमंधरस्वामीजीकों 
पुंछ करकेंगी खुलासा देषगे, इस्सेमी समझा जाता हैं कि देव यहां आहे 
हैं. यह अधिकार ज्यवहारसत्रकी भाष्यकी टीकावाली प्रत जो मेरे पास है. 

: उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ मै पहिला उद्देशाकी समारके भागपै है. 
६१ प्रश्न--दज्, नियुक्ति, भाष्य, चू्णों और टीका यह पांचों अंग तुल्य्माननों 
* आते है. ओर कोई नहींभी मानते है, तो उसमे व्याजबी क्‍या है! 
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उत्तरः--ये पांचों अंग समान मानने चाहियें। सवब कि छत्रम दक्ष पू्वधरके दरन 
- तो सूत्र तुल्य कहे हैं. अब भद्रवाहुस्वामी चोदह पूवधर हुए, उस्तोंने 
नियूक्ति रची है, तौ उसमें तफावतकी भावना स्यानी बो अब्ञानता है 
फिर समवायांग सूत्रमें अैसा पाठ पत्र २२८ मैं छपी हुई मतमे है कि- 
८ कषप्पस्स समोसरणंणेय '-इसका अथे किया गया है सो कत्पकी भाष्यसे 
समवसरणका अधिकार जान लेना. और छपी हुए मगवतीजीमें पत्र ९१८ 
में कहा है वो सिद्धगंडिआसे जान लेना. ह 
यहां पर कोइ शंका करेगा कि समवायांगजी तौ गणघर महाराजने 
शुयन किया है, और भाष्य पीछेसे रचा गया है, तैसेंद्ी सिद्धगेटिआमी 
पी७सें. रचा गया है, तौ उसमें वो अधिकार कहांसे आया उसके उत्तर- 
हैं यह समाधान है कि मिस वक्‍त देवद्धिंगणिक्षमाश्रमणजीनें शाक्त लीखे उस 
बक्त ज्यादा लिखान न बढ़ जाबै उनके लिये एक दूसरे शास्रकी भछामण कीः मेसे 
कि भगवतीजीमे पत्रतणानीकी और जीवामिगमजी वगेरः की मछामण है. अब पश्न- 
बणाजी शामाचार्य महाराजने बनाया है तौ वो भछामण भगवतीजीमे कहांसें आते! 
मगर लिखनेके वक्‍त एक वात ज्यादे जगह लिखनी न पढ़े उससे उपांग. पयन्रा भा 
ध्यकी ये भछामणें करके संकोच किया. इसपरसे शोचनेका है कि देवद्धिगणिक्षमाभ- 

, मणनीकों जो ज्ञान था उसमे सूजनियूक्ति भाष्य वगेरः यादीमे या सो लिखा. तब 
णो सूजमे और कि भाष्यमै शंका होती दौ क्‍यों लिखते ! उन्होंने तो अपने पर 
; परमोपकार बुद्धि छाकर स्त्रादि लिखाये. वास्ते इसमै कुछ पका या फेरफार माननेका 
बेघुनातित्र है- फिर आयेशुरक्षितसूरीजीने सूजका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभदर- 
'घरीनीकी रची हुई आवश्यककी टीकाम है. वोभी मानवगणकों झंका हों अवैगी कि ' 
उन्मोंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आयेरक्षितस्नरीजीके पाट्पर दुवेलीएुण 
'हुबे, उनके वक्‍्तमे गोह्टासाहिल हुवे. उस समय देववाक़े द्वारा बुंछवा लिया था किए 
 आयेदुबकीपुणण कहते हैं वो सथा है या गोष्टामहिंल कहते हैं वो सचा है!” श्रीसीम- 
घरस्वामी महाराजजीने देवताकों कहा कि- आर्यदुर्वीएृष्पका कथन सल् है. गो 
'हैपहिल लिन्हेव है.” यह अधिकार उत्तराध्ययनजीकी टीकामै है. इससें सबूत होता 
कि आर्रभितदरीके पाटपरआर्यदवलोएुष्प हुं है तो वे आयेराशितसूरीके वचन 


रे 


श्र 


भानदे थे, वै बचनोंकी प्रतीति श्रीसीमंधरस्वामीजीने दी; तो यह चात्तीभी कह * 
उस पीछे लिनमद्रगणीक्षमाभपरणनी हुवे, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी आ- 
थाचायने धनाइ. और दनमेसे कितनीक टीका हरिभद्रद्रीजीने बनाए. वैसेंही दूसरे 
आचायकी वबनाइ हुइभी उन्होंने प्रमाण रख्खी. उन हरिभद्वत्रीजीकों शासनदेवने 
१४४४ ग्रेय रचनेका कहा. अब शोचिये कि पांच अंगमे विरुद्ध होता तो हरिभद्गत- 
रीनीछी भ्रद्धामी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्‍यों कद्दे ! मगर शशसनदेवने 
शुद्ध पुरुष जानफर हरिभद्रत्रीजीका मान्य किया-सच्चा माना तौ १४४४ ग्रंथ रचनेके 
लिये कहा, वास्ते ये पांच अंग शासनदेवताने योग्य जान लिये ये, इस भमाणसें 
इसमे कुछभी विषमवाद गिनना नहीं. और गिने तौ वो सरूस भगवंतकी आज्ञाका 
छोपनेवालाही ठहरे. फिर अभयदेवस्रीजीने टीकायें बनाइ तो उन्होंनेभी शासनदेवफे 
कहनेसेंही ठीकायें वनाइथी. इस तरह बहुत प्रकारकी ये पांचों अंगोंकों छाप है. फिर 
दूसरी तरह शोचो कि सूत्र तौ सूचक्रमात्र है और सबका खुलासा तो पंचांगीसेंदी 
पिल सकता है. जो छोग पंचांयीकों नही मानते है वैभी गुप्त रीतिस टीकायें देख कर 
शोचतेह तमीही अथे हाथ लगता है; वास्ते पंचांगी ममाण करनेसे ययाये बोध होता है. 
६२ प्रश्न/--उनसदवे प्रश्नमे कह गया है कि-दश पूर्वधरके वचन प्रमाण करनो 
जैसा शाह कहा है, और देवाद्धेंगणिक्षमाअमणजी तौ दक् पूवधरमी 
न ये तब यो कथन किस तरहसें प्रमाण कीआ जाये. ! 
उत्तरः--देवद्धिंगणिक्षमाअमणजीने कुछ नह रचना नहीं की है. गणघर प्रहरा- 
जी पाट परेंपराम्े जो पुरुष चले आये उनकी पाससें आपने धारणा 
कीयी उस बज लिखा; वास्ते उसमै कुछ पूर्वकी न्यूनताके बारेरै शंका 
ल्यानेकी जरूरतही नहीं है. 
६३ प्रभः--वाह्य वा अभ्यंतर तपश्ययों करनेसें निजेरा होगे कि पृष्य वंधा जाता हैः 
उत्तरः--जों धुरुप खसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके है वै पुरुष शरीरकों मद 
करके जानते हैं. फिर जानते हैं कि जो मो कम उदीरणा करकें ड्दः 
होता है और समभावसे उक्तनेस नये कम बंधाते नहीं पवेके बांधे हुवेमी 
एफ कमके साथ दुसरेभी शियिल कभे रहे है. तब समभाव आनेसें श्लि- 
दिल कर्म तौ प्रदेशसे शुक्के जाते हैं, तब जो पुरुष कर खपानेके लिये 


हरा 


उदीरणा करे उसकों ठौ अवश्य समभावही होवे- वास्ते वो प्रदेश उदयके 
कमेकी निजेरा होती हे. दूसरे कमे जो निकावित होंगे वोमी शिपिल होरै, 
मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति निकचित कमे है वो इक्ते विगर अठग होते 
ही नहीं, ओर मध्यम स्थान व्ति तौ ज्ञानसहित तपसे नाश होती है. यह 
अधिकार विश्वेषादश्यमैं है. तप करनेगे अश्ञाताभी होगे तो उसकीमी नि- 
जरा होती हैं. फिर छुम योग रहे है उससे परण्यमी वंधा जाता है; परंतु 
पुदग़लिक सुखकी इच्छा नहीं हे उस्सें वो पुण्यभी मरक्तिकों सहाय्यकारी 
हाय; लेकिन मुक्तिकों रोकनेवाला नहीं है. बास्ते तपश्नयां करनेसे मुखुय 
पणे निर्भराही होती है. निर्गराके वारह भेद वही तपके बारह भेद कहे है. 
फिर तिर्थकर महाराजजी और दूसरे प्रति महारानभी बहुत तथ्यों 
करके करक्षय कर तव्‌भव सुक्तिमंदिरमें पधारे हैं, वास्ते जो तपया्े 
पुष्यवंध हो अटक जाता तो वै पुरुषोकोमी रुकावट होती थो नहीं हु है 
उस्से समझा जाता है कि निजेराही मुख्यपणे होती हैः 


६४ प्रश्न--आत्मततका ज्ञान न होगे उसकी तपश्चययां करनेसे क्या छाम हो।े / 


उत्तर/--आत्मज्ञान नहीं होता। मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्रासे रहकर वर 
है वे पुरुपमी कमे क्षय कर सकते है. जेसें कि मासतुस मुनिकों एक 
चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर गुरुकी आज्ञाम हकर 
एक चरणका अभ्यास जारी रझ्खा तौ केवलक्ञान प्राप्त हवा) सबंध कि 
गुरुमहाराज निश्रय-व्यवहार-उत्सगे-अपवाद-द्वत्य-भाव ये सभीके हवा 
है; वास्ते शिष्यकों थोढा घोध होवे तौमी झुरूय मुख्य वाबत गुरु समझ 
देव, उससे उनके आत्माका कार्य सहजहीमे हो जाता है. दूसरे महुथ 
साथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता है 
बारेते असे पुरुषका तप सफल है. गाँतार्थ और गातायेकी निश्रा यह दो 
कम मार्गही कहा है 


“६५ प्रश्न--गीता्यकी एनिश्रा नहीं ओर स्वच्छंदतासें करे उसकों कुछ छाम-फायदा 
न 
होंबे या 
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उत्तरः--भर्गेवेतीभीएी छपी हुईं ध्तके पत्र ६९८ में चोम॑गी हैं, उंसमे कहो है कि-- 
जो श्रतसे करके राहित अंज्ञानी वैलतपस्त्री गीता अंमिश्चितेश औरापक 
कहां है, फिर ज्ोताणीकी छपी हुए प्रतके पत्र २४६ मे भेघकुमारफा अधिकार 
ह. प्रेपकुमोरमे पिछले होथीके भर ससेकी ढेया फीथी इससे उस 
जगह कहा है कि संसारका अत कया: विपाकमजमे-सुखविपाफम पत्र 
२६२ से बाहु तथा सुंबाहुकुमारकें पिछले भवका अधिकार हैं: उन्होंने 
मनिकों प्रतिलामे थे उस वक्‍त कुछ सम्रकित नहीं या तथापि वहां फहा 
कि संसार परित कियां उससे अंत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रार्से 
पोक्षकी कामना युक्त धर्मेंकरणी करता है वोभी सफल होती हैं. परंपरासें 
काम मिलता है; लेकिन अपने अहंकारके लिये गीतार्थकी मिश्रा छोड 
देता है और दिल्में उन्‍्माद करता है कि गुर क्या करनेवाले हैं ! शुरू 
जो करनेका कहेंगे यो तो मे करता ई. जैसे अभिम्रायर्स फरनेवालकों दो 
फायदा होनेका संभव नहीं है. शुरुकी योगवाइ बह मिलती तोभी चित्तंकी 
भावना पबेती है कि-कव मुझे शुरुका योग मिलेगा! फिर मिलनेसे 
उन्होंकी आज्ञा मुजव चलुंगा-असे जीवों लांम होता हे. इस इस्तिं 
सिवायके अहकारी प्रमुखकों लाभ नहीं मगर नुकसान तो बेशक होता है. 
१६ प्रश्न/*यह छोकके उपर छोकेंकी वांछना रहगइ है और तप बगेरः करे उसको 
राम किस प्रकार हेबे ! फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ मै कहा है कि 

अहॉनी तप करे वो निष्फल होवे वास्ते उसका क्या खुछासा है! 
उत्तरः--मुख्य दत्तिसे यह छोक परलोककी वांछासे तपश्चया बगेरः करनेसें संसोर बू- 
ढादे; मगर प्रथम तो यह छोककी वांछासें करे; तथापि उत्तम पुरुषकी संग्ग- 
* ति होगे तौ उससे किसीकोंभीलाभ होता है. जैसे कि संमतिराजाके जीवने 
पिछले भबमे आजीदीकाके वास्ते संयम ग्रहण कीया था; तौभी वो काल 
कर (मरन के शरन होकर) के राजा हुवा. वहांभी आर्यसुहस्तिमरीजीकों 
देखकरके जातिस्मरण ज्ञान हुवा ओर समकित पाया+ इत्यादि वंहुतसे गुण 
हुये. यह अधिकार परिशिष्टपवेणिमे पत्र २७७ की अंदर पी ईैड़ किता 
दप है. बास्ते एकांद य्रभी नित्य नहीं है लेकिन ज्यों बने त्यों यह 


श्श्् 


छोकको और परलोककी वांछना फम होगे वहैउद्यम करना दुरस्त है, पर 
* 'कितनेक जीव छाठचसे करते हों उसका तपश्रयोदिकका उधम हुदाना 
नहीं, उनकों उपदेश देकर यह लोक पंरलोककी वबांछ़ना हुटा देनी 
चाहिये जैसे कि उपाभ्रयमें बतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है--अब गो 
झेनेकों आया, लेकिन वंटनेकी देर है और दर॒म्यान घमेश्वण किया, गो 
अच्ियण ऊुगा और रूचि हुई, तौ पीछे आत्माका हितेभी होहे। बारे 
धमंकरणी करनेमें किसीकों रूकावट नहीं करनी. और वन सके तो 
'परभाषकी जो वांछना है वो छुडा देनी ये अच्छा. है. हरिभद्रसूरिणी अए- 
.. फजीके आठवे अष्टकम मेरी पास जो प्रत हैं उसके पत्र; ४९ में लिखते 

है-कि-जो ये छोक परलोककी वांछनासें तप करता है। मगर अरिहंत्ीके 
भक्तिफलसे मुजकों लाभ मिलेगा जैसी भावनां है, उसमे अरिहेतजीके 
ऊपर राग है वो परंपरासे जोडनेवालर है-इस मुजव स्याये है. फीर पंचात- 
कजीमेंभी इसी मुजव पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह वात 
भ्रंपरासे छाभकारक बतलाइ गई है. फिर नंदीजीकी टीकामे ( ४पी हु 
प्रतके पत्र २४१ मैं) सबसे॥ कम गृहस्थारिंगस सिद्ध और अन्य" 
'िंगसें असेख्यात गुणे सिद्ध होगे, उससे साधुिंगर्से मैन के वै असंख्यात 
शुणे सिद्ध होगें. फिर सिद्ध पंचाशिकाम| एक समयमें गृहस्थलिंग्से चार 
सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दक्म सिद्धि प्राप्त कर- 
मेका कहा हें अब शोच ल्‍यो कि गहस्थालिगमं आवक सम्यगहाहे सब 
आगये तोमी चार सिद्धि प्राप्त करते है. और तापस्यादिककों कुछ समाकैत 
झुहछ झुरुसही नहीं, परभी दक्ष सिद्धि प्राप्त करै. उसका सबब इतनाही 
हैं कि जो समाकत दृष्टि श्रावकर्ने आत्माका और परका स्व॒रुप और संसार 
आस्थिर जान लिया है; छेकिन पूरे कर्मके योगसे संसारमेसे नहा निकठ 
सकता है, इस सबवसे विशेष विश्ुद्ध न होनेके लिये कम जन सिर्धिको 
आप करते हैं. तापस वंगैरःका अज्ञानतासेंभी वैराग्य भाप्ति होनेसें संसार 
छोड़ दिया; मगर यथायें बोध नहीं हुवा उससे अन्यदर्शन 
पढ़ रहे हैः तौमी भवितिष्यताके जोरसें सहजसें खोडे दशनका मार्ग 
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देखनेसे बो खोदय मालूम हुवा, और जो वस्तु सबेह महाराजजीन जेसी 
बताई है वेसी दिलमें सच्ची मालूम हुई उससे खोटी वस्तुफे ऊपर्स दिल 
हठ गया. सचे पदाय जो नव तत्त्व वै ज्यों हैं त्यौही उपयोगमें आये; 
देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी घुजव ध्यानादिकर्मे कुशल हुवे, 
द्ब्यसें संसार खोदा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही 
खोटा समझनेंमें आया. अपने आत्मिक सहज भावमें रहना वही 
प्रिय हुवा-इस मुजब ध्यान करना सुगम पडा, उससे ग्ृहत्थसें अन्य लिंग 
ज्यादे सिद्ध होते हैं. तापसोंने अज्ञानपनेंसें संसार न त्याग किया होता 
ही शृहस्थकी तरहसें उनकोंभी मुश्फ़ेी उठानी पढ़ती, इसपरस ख्याल 
फरनेका है कि अन्य हलिंगमेंभी त्यागभावसें गुण दोता है, दो जनकी तप: 
अ्योका अभ्यास है वै अजुक्रमसे क्‍यों गुन्कों न जोड दे ? वास्‍्ते धमेकी 
अभिलापषा हैं वही गुणदायक है; मगर कितनेक जैसी क्रिया करके अई- 
कार करे कि अपन तो बरावरही करते है, बहुत पदकर क्या करना है *. 
थोदेही ज्ञानसें बस है. फिर कोइ समझाता है कि द्वानाभ्यास़का उद्यम, 
करनेका कहता है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है. प्रशुकी आध्वा आराधनेकी 
बुद्धि नहीं-जो जो वस्तुकों वोध नहीं है उसकों मीलातेकी इच्छा नहीं- 
फकक्‍त जनरंजनाथेके लियेही करता है-उनके वास्ते तो. उपदेश यालामें 
कहा है उसौही तरह तप निष्फल होंपे- यह छोककी वांछावाले वहुत 
करके देवछोकादिक मिलनेसे देवके सुखोंका अभिलाप है उर्स्प ठुब्ध हो; - 
जावै उससे धरम करना दुर्लभ हो पढे. दास्ते ज्यों बन सके त्यों वांछा तो 
कम करनी; लेकिन त्यागमावर्स विम्रुख नहीं बनाना. निकट साधन तौ 
प्रभु आज्ञासे चलना और वोभी ज्ञन सहित चलना कदाचित्‌ जैसा न 
घन सके तो ड्वानर्सादेत आद्भा सहित करनेकी अभिलाषा रखरूर चड़े 
घही उत्तम पुरुषका काम है, जैनकी जो जो क्रियाए हैं उनका अभ्यास 
करनेसे शुद्ध होता है, उस लिये पंचाशकके पत्र ८. वे साथायिकेका अंदर 
उनके अतिचारमभी अंसा कहा है के मन. स्थिर है वो! अभ्यास करनेसें 
स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ानाराधनपै रक्ष र- 


नर 
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ः खना जो जो प्रभु आज्ञाफी पहार होता है यानी आह विरुद्ध होता है 
उसके वास्ते अंसी भावत्रा रखन्री कि-जो भगवंतजीकी आज्ञा है उस ३- 
ज़ब कृव चलुंगा ? असे आपदारेफो फायेसिद्धि समीप है, 

(४ प्रश्न--यात्रा करनेके लिये तीयोमे जाना उससे. क्या फायदा-छाम है! जहां 
अपन रहेते हैं बढ़ांभी भगवतजी तो होतेही हे दो तीयेभूमिक्ी जाता पर 
भेसें क्या विशेषता है [ 

पत्तरा--यात्रा जानेका लाभ, समक्ित निर्मेक झोता है भेसा आवश्यक निर्यूक्तिम 
भद्रवाहुस्‍्वामी कि जो चोदह पूषंधर ये उन्होने फहा है, (वो प्रत हाजिर न 
होनेसे पत्रांक नहीं दिया गया है. ) फिर उपदेशमालाम पमंदास गाणें 
महाराजने ३३६ वी गायामे कह है कि-आवक भगवंतके पांचों कल्याण- 
फकी जगह यात्रा करनेकों जावे, अब ज़ानेसे क्‍या फायदा होता है! 
उसका खियाल फरो कि-धरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कु्धंबकी, 
औैसी अनेक पीदाये-दपाधिये होती है उतके विकरप करके धर्मेसाथन 
पूर्णतासे सहीं हो सकता है; लेकिन गाँव घर छोड़कर तौर्ययात्राकों जावे 
जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोवतमें सव धर्मोष्ट श्रातायें होते हे उससे 
धुद्धिभी शुद्ध होती हैं और श्ात्रका ज्ञान होता है. फिर मागेगे गौव आने 
पहांमी कितने उत्तम झानि महाराज तथा आवकोकां योग मिले, उनकी 
पाससेंभी तवीन ड्वान प्राप्त होने, और तीयोमेमी बैसेही उत्तम पुरुपोंकी 
भेट होगे, उत्होंके समीप रहनेंसेमी ज्ञानका वोध होगे तथा वैराग्य शो 
आपै-यही छाम होते हैं, यहां पर कोइ वक्ष करेगा कि-घर परी जैसे 
पुरुषोफी भेद हे सकती है. तो उसके उत्तरमें यही खुलासा है कि परपर 
जैसा पुरुष फभी फ्रमी आ जावे तो छाभ होता है मगर तीर्यस्थलम देते 
उत्तम महात्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, बास्ते ज्यादे झाम होता है, भर 
तीयस्थलम ती4ंकर महाराण, मणधर महाराज तया धवानि महाराज जहां 
जहां तिवाण पद पाये है वहां पहां; ज्ांलेस ये महास पुरुष याद आते ई 
ओर उन्होंके गुणालुदादका गान किया. जाता है, उस्से बुद्धिकी घुद्धि ऐही है 
फिर दे. महाद पृर्य मिस मकारसे गुणवंत हुंद वो ५ागेपर बहस करनेकी 


६८ प्रश्नें 
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अभिषाषा होती है और संसारसें उदासीनता होंगे. वथा आत्मतत्त्त खोब' 
नेकी इच्छा होती है. परभाव रमण दूर होवें, अपने आत्माका गुण प्रकट 
करनेका उद्यम रूब्प होगे, जेंसी जैसी विशुद्धि होगे वेसा टैसा उद्यश 
करे, अतिशय विज्द्धिवाले जन पहाहमै गुफाओं हे वहां एकांत वेंठकर 
अपने आत्माकी जड़के विभाग करें, भेदज्ञान करें. धर्मेध्यान झुकरूध्याना- 
दिक ध्यापे और बडा लाभ उपा्जन करें. औरभी बुद्धि शुद्ध होंनेका 
सबब हैं कि-उत्तम पुरुषोंके अंगमै जो पुद्गल [ रमकण-परमाणु ] इकहे 
हुवे हैं वे वहुत उत्तमही एकत्र हुवे. हैं. मेसे कि क्षपकश्रोणि मांडनेकी इच्छा 
होगे तो वज्जरुषभनाराच संघयण चाहियें-उस संघयण बिगर उत्तम 
ध्यान न कर सके. तव पुद्गलकीमी सहायता चाहिये, तथा उत्तम पुरुष 
थानी जिसकी मुक्ति होनेकी है असे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमै दृद्धि 
होवे बेसे पुदुगल एकत्र हुंते है, वे पुरुष तीयेस्थरमें निवाण प्राप्त हुवे हें 
उससे बहां वे पृदगछ विखरे, हुवे हैं; वास्ते वहां अच्छे पुरशकोका बहुत 
बड़ा हिस्सा होता है वो अपनमे दाखिल होता है. यदि वहुतसा काल हो 
गया है, तर्दप वैं सद उत्तम पुदगल कुछ नाश्ष नही हो जाते हैं, उस्सें 
तीयस्थलपर भाग्यवंत जीवकों श्रेष्ठ पुदगछोंका रपशे होताहै और उसीसे 
बुद्धि शुद्ध होती है. उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पृद्गलञका स्पश 
होता है उनकी विशेषतासे बुद्धि विशुद्ध होती है. फवचित्‌ भाग्यई न॑ को 
अच्छे पुदगरछोकी स्पशना नहींभी होती है, बुरे पुदंगलाकाही स्पशे होता: 
है दो उनके करमेकी विचित्रता है; परंतु मुख्यता तौ वहां अच्छे पुद्गलों- 
कीही है, उसी लिये ऋमर्स ज्यादे छाम होनेकाही फारण तीथैयात्रा हे. 
अपने गौंवमें जिन विद होषे। मगर ये कारण सभी नहीं थाप्त होते हैं 
बास्ते शाखकारोंने यात्रा जानेगें छाभ वर्ताया है. उसी सबबसें यात्रा 
करके जैसे साधन साध्य करे कि जिरसे वहुतही फायदा होवै. 
-सामायिक पौषध और प्रतिकरणरे अंदर आशूषण रखे जॉय या नहीं? 


उत्तर--पंचाशकर्जाम सामायिक अताधिकार पत्र १८ दे मे है, वहां आभूषण 


उतछ डाहनेका कहा है। और पोषधांभिकार पत्र १९-२० प्ैगी आभू- 
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'पषण उतार ढालनेकी आज्ञा दी है. फिर भगवतीनीकी छपी हुए पक्ष 
पत्र ५७७ में शसर्जाका अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पोषष 
लिया है. फिर दूसरी तरह भी समझनेका है-कि समायिक संयुक्त जो 
पौषध करता हैं उसमे आहारका पौषघ देशसे तथा सवेसे है, और शरीर 
सतकारादिक पौपध सवेया करनेका कहा है तौ फिर आभूषण क्योंकर 
रख्खे जौय फिर तत्त्वाथेमैमी पत्र २४३ मैं आभूषण पहरकर सामायिक 
प्रीषध करना योग्य नहीं जैसा कहा है. सौभाग्यवती स्रीयें भो अध्ता- 
तन-सघवाचिन्ह रूप शुगार पहरती हैं और किसी समयभी जो शंगार 
परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण ररूखे जावै; मगर उस शिवा- 
यके भूषण ब्लीयेभी पोषधादिकर्म त्याग कर देंगे जैसी आश्डा है. 

' ६९ प्रश्न--कोइह सुनी संयमसे अ्रष्ट हुवे है वे प्रहत्ति नही कर सकते। मगर शुद्ध 
प्ररपणा करते हैं तौ उनके झुखसे धमर श्रवण करना या नहीं! 
उत्तरः--शुद्ध भ्ररुपक गुण उपदेशमाछामै बहुत प्रशंसनीय कहा है. असे पुरुषोंको 
झा्रमें संवेगपक्ती कहे हैं. झुद्ध प्रसमकपणा प्राप्त होना बढ़ा कठिन है, 
और जिनको वो गुण प्राप्त हुवा होवे तो उनकी पास धरम श्रवण करना 
चाहियें, उन्होंका विनयभी करना उचित है. कितनेक कहते है कि मैप 
तैसेके पास जावे सही मगर उन्कों वंदना न .करे. जैसा कहना अग्रोग्प 
है; सबब कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान डैना है, तो बेशक 
बंदनाभी करनी चाहियें. और वंदना करनी योग्य नहीं तो अ्रदण कर 
नाभी योग्य नहीं. लेंकिन संवेगंपप्णीकी प्रुख्य परीक्षा इतनौही हैं दि 
दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी 'तरहसें संगम पालन, फरते हैं. दौ परुपकी 
निंदा नहि करैगे, मगर उनका बहु मान करेंगे, उनकी सेवा भक्तिकी 
प्रेरणा करेंगे; क्यों कि आपसे संयम पछता नहीं, मगर समाक्तितगुण 
आप रहां है, उरसे वे अपने आपके दृषणकी निंदा करेंगे. ज़ौर आपसे 
अधिक संयम पाकते हैं उनका अवदय बहुमान करेंगे. ग्रुणवतका अंसा 
स्कामाविक धर्म हैं, और असे पुरुष है थे श्रावकककों सेवा करनेही योग्य 

है, बतम्रान- समय धरकुशकुशर संयमभी हैः बास्तेअल्प दूषण .देखकर 
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सुनिपणेकरय निपेधनेस वा भारी दृषण होता है, (इसलिये शुद्ध परुषक 
पर बहुत लक्ष रखना. गुणीकी निंदा होषे तौ फिर दूसरे मरतवे गुणिका 
योग मिलना दुलेभ हो जावे. निर्शुणिकी साथ राग-श्रीति हो जावे तो 
गुणिजनपर द्वेंप हो आवे, तो पुनः धमेकी प्राप्ति दुरूभ हो जाती है. वास्ते 
अपने आपके आत्माकी हिफाजत रखकर शुद्ध प्ररषणा करते हैं तो वे 
अवश्य सेवा करनेके रायक है. 

७० प्श्न/--साधुजी महाराजके पास कोइ शरूस दीक्षा लेनेको आबै तो उन शरूसके 
आता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं असा निश्रय कर पीछे दीक्षा 
देषे यय उस विनाभी देंषे ! 

छत्तर--माता पिताकी आज्जा मिल चुके बाद दीक्षा लेनेकी मादा है। मगर वो 
भयादा अ्ठकर्ममैं हरिभद्ृगूरी महाराजने दशोह् हैं उनका रहस्य निम्न 
झेख मुनव है।-- 

दीक्षा लेनेबाला अपने मा वापकों समझाकर आज्ञा मांगे, और मावाप आशा 
दें१ बो उत्तम है; झेकिन मांतादिक आज्भा नदेवे तौ आप खुद! साधुका वेष 
पहरकर घरमे रहवै और रजा माँगे. असे कितंनेक दिन घरमे रहवे तथापि रजो न॑ 
मिड्े तौ इस पीछेसे घरमैंसें चल धरे और गुरुके पास जाकर संयम अंग्रीकार कर॑ 
केपै. इस विषय वहां अैसाभी तके किया है कि-इस तरह घरसे चला जाय तब 
परभे रहे हुवे माववातादिक दुःखी होवें उनका दोष दीक्षा लेनेवालेकों लगे!” इसका 
जवाब जैसा दीया है कि-किसीके माता पिता रोगी हैं ओर वे किसी गँवकों जाति 
होवे तथा इस वक्त उनका पुत्रमी साथ होगे और उस मुशाफरी दरम्यान बढ़ी भारी 
बीमारी भाप्त हो जानेसें पुत्र औषध लेनेको कही चछा जाय और कदाचित पीछेसे 
मादा पितादिमैस किसीका मरण हो जाबै तो उसका दोष पुष्रकों नहीं रगता है. इसी तरह 
माता पितादिककों समजानेपरभी आज्ा नदेंबे तो वो दीक्षा लेनवालेकों दोष नहीं लगता है 
जैसे पुत्र औषधी लेनेको गया ओर पीछेसें मातादि मरण पावें तो उसको दोष नहीं, तैसेंदी 
यो पुत्रमी जाने कि मैं दीक्षा लेकर ओर द्वानवंत होकर पीछे माता पिताके मनोगत 
अज्ञानजनिद रोग मिटनेका बोध करुंगा. असी भावनासें जावे ओर पीछेसे मावापा- 
दिकका मरण हो जाये तो उनकों दोष नहीं होता है. जैसा अधिकार अष्टकजीके पत्र 
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९२ में पचीशवे अह्करीमे है. वेसेही पंचवस्तुमेगी दीक्षाका अधिकार वहत छिखा 


गया है, वहांभी बहुतसे तक किये है कि- मातापिता हृद्ध है और पुत्र दीक्षा छेरै 
तो उस पृत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे ?” उनका जगाव अैसा दिया 


है कि दीक्षा लेनेवालेके! जगत जितने जीव है वे सबके साथ अनंताकाल व्यतीत 


टुवा, उससे मातपिताका संवध हुवा है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे हि 
भवोभत्रके मतापिताकी दया पालन करे ? उनके चित्त तौ चौदहराजलोकके जीवड़ी 
दया है, उनमें मातापिताकीमी दया करनेकों तैयार हैं; छेकिन उसके कहने घुजव वे 
नहीं करते है. तो फिर किस तरहसें दया पालन करे ? नहीं तो उसके भाव तौ दया- 
केही हैं, जैसे असे कितनेक प्रश्न केहे हैं वो पहेले हिस्सेमैही पांच वस्तुये हैं. ( वो गत 
हाजिर न होनेसें पत्र|ंक नहीं लिखा है. ) यह अधिकार तर्फ निगाह करनेसे गुरुफों 
मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेकों रजा देंगे तभीही दीक्षा देंगे असा संभव नहीं हैः 
लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो बेशक फरनी चाहिये. उसके वारेमे पंचाशक्मीके 
पत्र ३३ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करे वहाँ प्रथम जगह शुद्ध करनेके 
लिये काजा निकाडै, पीछे गंधोदकर्से छंटकाव करे, पीछे समवसरणमे प्रशुनीकी स्था- 
पना करे, तथा पषेदाक्ीमी समवसरणंभही रचना करे. पीछे दीक्षा लेनेवालिकी आंख 
पर पादा बांधकर हाथोंमे पुष्प देंवे, वे पुष्प तीन दफै समवसरणभ डाल देव उससेंतें 
एक दफैमी पुष्प अंदर गिरे तो दीक्षा देषे और तौनू दफ़े पुष्प बहार-समवेस- 
रणकी मर्यादा के वहार गिर जावे तो दीक्षा न देव: जैसा अधिकार पंचाशकर्मोरे 

पत्र ३४ मै हैं, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार है-उनमै दाक्षा लेनेवाढ़ा आवककी 


, पृष्टिमा वहन करें) सब कि पह़िमा वहन की होने तौ उनकों दीक्षा पालनीं कुछ मु 


दिक्ल नहीं पढ़ती, फिर इसमें काल विलंब हो4॑ उसके वास्ते गुरूकी निगाहमें आप 


, हो छः महिने तक अपने साथ फिराबै, उस पछे योग्य मालूम होवे वो दीक्षा देंगे 
' और जीव विशेष योग्य होगे वो तरत शिष्यक्षों दीक्षा देवे, अंसीभी प्रणालिका है 


" ब्वास्ते दौक्षा देनेका काम गरुकी आधीनताम हे. गुरुमहाराजकों जेसें योग्य ढगे चैसें 


ढेबै. मगर आवक बिना विचारतें दीक्षा देनेवालेकी निंदा करै तो वो उससे महीं 
दूषण उरपा्जन करता है. गुरानिंदाका बद्य सारी दूषण है. गुरुकी मक्ति काने तहत 
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रुके शरीरकी मलोनता लगनेसें अंग रहित जीव हुवे हैं. यह अधिकार वोसुएज्यजीके 

चरित्र है. वास्ते-जैसें वन-सके तेसें शुरुमहाराजकाई-अवर्णवाद नहीं बोलना, गुरु 

ग्नाहाम देखेकर काम कर हेवै, वो अपनी समझमे नहीं आ सकता है. 

9१ प्रश्न--आवक प्रतिकमण करता है वे दरएक वस्तुओंके क्‍या क्या हेतु हैं ! 

' 'शत्तर/--अतिक्रमणहेतुगर्मित ग्रंथ कि जो जयचद्र॒तूरीजी कृत हैं, उनके और 
क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दशोए हैं उनके आधारसे लिखता हु कि-गुर- 
महाराज होवे दो गुरु समीपमै मतिक्रमण करना, और न होगे तौ स्थाप- 
भाचायजीकी समक्ष करना, वै स्थापना दश प्रकारसे कही हैं. उनमैसें 
“जिस स्थापनाका योग मिल जावे उसकी स्थापना करके नवकार भंत्रका 
उच्चार करे; क्यो कि नवकार मांगलिकरूप है. सब प्रकारके मांगलमै 
नवकार पझुझुय मंगल है) वास्ते भथम नवकार पढ़कर पीछे पंचिंदियका 
पीठ पढ़ें, सवद कि पंचिदियर्म आचायमहाराजके गुणोका दर्णन है वेसे 
आचायेकी स्थापना की है, इस हेतु पढे. बाद शरियावही पढ़िकमे) 
“क्यों कि हरएक घमेकरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें. उस इरियावहीमैं 
पापकी आलोयणा होनेसें शुद्ध हो सकता है. फिर जौ पाप आलोयणास्से 
शुद्ध न होंगे वो कायोत्सगर्स शुद्ध होगे उस वास्ते काउस्सग्ग करनेका है; 
मगर थो काउस्सर्गके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तरसउत्तरी अन्न 
त्थवसतीएण कहेना. पीछे एक छोगस्सका काउस्सग्ग करना. उसका 
सब यही है कि एक लोगस्समै चंदेसुनिम्मलयरा तक पीस श्वासो: 
श्वास होते हैं वै नहीं गिने जाबै, वास्ते लोगरस गिन्नेस प्रभुका ध्यान 
होगे और यो वक्‍तभी पूर्ण हो सके. काउस्सर्ग पूणे कर पीछे पूरे छो. 
गस्स कहेना उसका सबब कि साम्रायिकके अंदर प्रथम देववंदना करनी 
चाहिये वो लोगस्समें हो जाती है. वाद सुहपत्ति पढिलेहनेका आदेश 
गुरुके पाससे मांग ले ओर मुहृपत्ति पढिलेहबै. उसका सबब कि गुरुकों 
वंदना करनंमें पंचांग एके हों, उसमें. किसी जीवकी प्रापना हो जादे 
वास्ते ृहपत्ति पडिलेहनी “कि जिससे जीव होगे सो दूर हो जावै-उस 
'वास्ते मुड॒पत्ति पढिकेहबे, बाद सामायिक्र संदिसाहु ? ग्रानी सापायिकफा 


हर२ 


आदेश्न दो, पीछे गुरुणों आदेश देते. फिरं दूसरी दफै गुंरुणीकों करेंगे 
कि साम्रायिक ठाईं ? तब गुरु आदेश देवें. एआद्‌ मंगठाये नवकार पढ़कर 
इच्छफारी भगवन्‌ पस्ाय करी साम्रायिक दंडक उशरावोजी, पछे गुरुभी 
उधार, गुरुके पास व्रतका उधार फरना उससे गुरुका विनय होता है, 
परछे गुरु न होगे तो आवकमे जो इृद्ध-शानहद होंगे थो करेमिमंतेका 
पाठ जश्रादे, अब सामरायिक छेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रौति से 
खड़ेही है. बैठे बैठे हुवे प्रतिक्मण करनेका प्रायभित एक आंबिसक 
आद्वनितकरपम कहा है; वास्ते भक्ति होवे वहां तक बैठे हुवे मतिहमण 
करना थोग्य नहीं है. फजरका प्रतिक्रणणभी खड़े ख़ढेही करनेका है 
पड़िकमणाहेतुगित देखोंगे तौ मालूम होगा कि सामायिक िये बाद 
खमासमण देकर वेसणेसोदिसाहु! यानी मैं बैड! तव गुरु आदेश देते 
है. उस पीछे पुनः खमासंमण देकर बेसणेठाएं ! यानी आदेश होनेसे 
जैठदा हुं. इससेंभी साबीत होता है कि बैंठे हुवे प्रतिक्रषण करनेका होता 
तौ जैसा आदेश ठेनेदी कुछभी जरुरत न रहती। छेकिन खा रहाया 
उससे बैठनेडी रजा मांगनी पटी, अब बैठकर सज्झाय ध्यान फरवा/ 
उस वास्ते सज्शाय संदिसाहु! यानी सज्म्ाय करूं? गुरु कहे कि फरो' 
तब फिर ज्यादा विनय बतलानेके लिये कहे के 'करं /” तब फिर गुरु कोर 
उस बाद तीन धवकार प्रदकर सज्ञाय ध्यान करना. नवकार पहनेका 
सतछव यही है कि हरएक काये मांगलिक पाठ, सहित करना दुरत्त है. 
अब ज़िसकों प्रतिक्ररण करना हो तो वो मतिक्मणमे छट्ठा पथरुलागरा 
अंतिम आवश्यक आता है उस वक्‍त प्रत्याख्यानका काल-पक्त ब्यतीद 
शो गया दोता है. बास्ते म्रृदपत्तिका आदेश पांगकर मुहृपत्ति पढ़िलेएप 
और बरीरकी उससे शुद्धि कर लेवैः महपत्ति पडिलेहनेकी चक्‍त ख़मासमण 
दे आदेश मांगकर पृश्पतति पढिलेदवे जैसा सेनप्रश्नं कह है. पे, 
एस हर हिल धर सतह 
मुनासव है| य्‌ २९ प्च्च देवबंदन |; 
“नमक देववंदन करे) सवब कि हरेक कार्य? यम देवबंदन 
करनाही चाहिये द्वेवबंदनमै मथम सहुति अरिहंतजीकी भाक्तिकी ऐो, 


श्श्शू ; 
.दूसरी स्तुतियेँ समस्त अरिहंवजीकी मक्ति होती है, तीसरी स्तुतिंम जा 
नकी स्तुति होती है, और चौथी स्तुत्तिमं समक्षित दृष्टि देव श्ासनरक्षक 
है उनकी यादीके निमित्त पहै-इस घुजब चार स्तुतिका हेतु: है. नहवध्युण 
पढ़कर चार खमासमण देकर चार पुरुषकों वंदन करते है यानी प्रथम” 
भगवान्‌ हुं. ये भगवंत तथा किसी जगह धमोचायेजिनके द्वारा धर्म प्राप्न: 
हुवा है उनकोंभी भगवान्‌ वंदनमें वंदना करनी. वास्ते भगवात्रक़ों बंद- 
ना फरनेके वक्‍त भगवान्‌ था धर्मोचायेकों उपयोगमें छेवे. आचाये तथा 
उपाध्याय और साधु ये चारोंकों वंदना फरै. पीछे इच्छकारी भगवनः 
पसाय करी समस्त श्रावकर्कों वंदना करूँ ? आवककों वंदनके निमिद् 
पढिकमणाहेतुमर्भितमं तथा धर्मसंग्रईमें तथा ड्ञानविमझसूरीकी यनाह हुए 
भतिक्रमणविधिकीससायमैमी हैं, वो सप्षायमाछाकी बुककें पत्र/ २०४ 
मै है, और प्रदत्तिमी कितनेक ठोर पर है. इस-मुजब वंदना फर रहे वाद 
देवसी पढिकमणे ठाउ? यानी अब देवसी प्रतिक्रमण शुरु करवा हुं. 
दिनके पापका सामान्यपणेसें मिच्छामिदुक्- देन देवसिअदुर्शितिअ 
कहे वाद करेमिमंते कहनेस प्रथम आवश्यक शुरु हुवा, पहेला सामायिक 
. आवश्यक कहा जाता है, असा वारंवारह कहनेकी मतलब इतनीही है कि 
प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणामम रहकरके करना, पुनः पुनः करे- 
मिमंते कदनेसें समताकी हृद्धि होती. है, वाह देवसि अशयारोकओ कहकर 
तस्सउत्तरी पढ़ पीछे आठ गायाका काउस्सग्ग करना. उसका सबव यह, 
- है कि आगे पाप ओलोचनाःहै वो. काउस्सम्गमेँ रहकर याद. कर लेती: हैः 
उस वास्ते कायोत्सगे करना. पीछे लोगस्स कहना. यह दूसरा आवश्य- 
फ है. चोविसध्या नामक यह आवश्यक चोविजञ जिनेखरजीके मुणग्राम 
. फरनेके हैं, वाद मुहपत्ति पडिलेशने, तत्पात्‌-गुरुके आगे-पाप ओलचनाः 
है वास्ते उन गुरुफों वंदना करनी चाहिये; वास्ते द्वादक्षत्रत बंदन करना+ 
यह त्तीसरा आवश्यक है: पीछे देवती ओलाउं कहकर सामान्य प्रकारसें 
ओलोचन्परूप देवासें अभआारोकओ: कहकर गमणा[गमण, अठारह पाप- 
, स्थानक आलोय ठेदे। दाद बंदितु कहनेंके माएंभमे, एंगलाकः चपकार 


१२४ 
कहकर समभावकी इंद्वि निमित करेमिभंते और सामान्ये -आलोचनासुप 
देवसि अह्राओकेओ फहकर विस्तोरसे पाप आछोयणके वास्ते बंदितु 
फेहवै/ यह चौथा आवश्यक हैः समता परिणामस स्थिरतायुक्त वंदितु 
कहना और जो जो अतिचांर आवें उनके दृूषण छगे होवे तौ उनकी 
निंदा करें, महान वैराग्यभाव॑ ट्याकर पापकों आछोय हेपै 
बंदितु पूणे हुए बाद 'जैंसें राजाके आगे 'अजे किये बाद नग्न कर- 
नाही योग्य है, तैसे पीप ओलये वाद शुरुजीकों नमन करनाही ढाजिम 
है; वास्ते बंदन कर अभ्नहिंभो अंभ्यंत्तर खंगानां दुरस्त हैं. उसमें णो गु 
रुजीकों खमाये घाद पांप आलोचना शुद्ध नें होगे वो' काउस्सम्र्से शुद्ध 
होगे वास्ते काउस्सर्गे करना: शुरुवंदना करके समरत जीयोंकों समानके 
लिये आयरिय उवजशाये कह कर समभाव की' हेद्धिके वास्ते करेमिमते 
फहेंवै, पाद जोमिदेबसिओं अइआारोकओं कहकर पाप निदके काउस्स 
के आगारादिक हिताये तस्सेउत्तरी पढकरे चांरित्राचारकी विशुद्धिक 
'लिये दो छोगस्सका काउस्सग्ग करना, यह पांचवा आवश्यक है. काई- 
स्सग्ग पृंणे हुवे वाद पश्ुरतवनाके निर्मिच पकट' लोगरस्स कहना, सब्ब- 


हर छोए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सकी काउस्सभा क- 


रना. बाद पुष्करबरदी कहकर ह्ञानकी झद्धिके- वास्ते,एक छोगरसका 
* क्राउस्सग्ग करना, यहांपर कोइ शंका करेगा कि-चारित्र क्द्धिका काउ” 
स्सग्ग दो लोगस्सका क्यो है ! उसके समाधानमै यही जयाव है कि चा" 
रित्राचारमै ज्यादे दूषण लगतें है वास्ते वानी माहाराजने दो डोगस्सका 
काउस्सगा कहा है. तदनन्तर सिद्धाणंबुद्धाणं कहकर अतदेवता आरा५- 
भफ़े पास्ते एक नवकारका काउस्सग्ग करना, उसका सबब यही ई कि 
अतप्ञानसे समस्त घर भालम होते है और अमछमे लिये जाते है तो भ्रव 
देवकी साझता मिलनेसे श्रतधमेकी दंद्ि होगे. मछ॒वादिणीकों कोइमी यु . 
झुफा योग नहीं यां। मगर अ्ृतदेवकी आराघन किया था उससे शुतर्दी , 
प्रसन्न हवे और बाद्धका साथ जय '्रद्ाया« घीड़लोगांकों देश कहर , 


' निकाल दिये, बास्ते शतदेवताका काउस्समा करक स्वाति केंहनी, ततथाव । 


ररप 


क्लेत्रदेद आराधनाथे एक नवकारका कांउस्सरंग करना; सबब कि जिसके 

प्लेत्रम रहना उंस क्षेत्रका देव घातिकूछ होने तो धमोराधनम विश्त हो 

व. वा'ते निर्विन्न॒ता्स धमाराधन होनेके लिये ओक काउस्सग और 

स्तुति फेरना चाहिये. यह अधिकार आवश्यकसत्रकी काउस्सग 

नियूक्तिमं कहा है. फिर भचपच्ररुखाणपयज्ञामे कहा हैं कि-प्रुनि 

संथारा करै उस वक्‍त कुल संघ प्ेत्रदेवताका काउस्सग्ग करे; सवय कि 

अनशन करनेवाले मनिकों कोइ देव उपसगे न करे, उसी मुजब यहांपरमी 
ज्ञानदशनचारि्रद्वारा मोक्षमागे साधक, पुरुषके दुरित हरनेके छिये कहना 

है, सो असे एनिकी भक्ति है; वास्ते करनेके योग्य है, वाद मंगछाथे नव 
कार पढ मुहपत्ति पढिलेहवे, आर छट्ठा आवश्यकम पद्चरुखाण करना है 
डस वास्ते ग्रुरुकों बंदना करें. अवसर हो जानेके सबवसे प्राण 

प्रथम फर्िया गया हू उससे पुनः नहीं करना मगर छठ आवश्यककी 

, सैख्या दवानेकी मयादा है. छडं आवश्यक पूर्ण हुए उसकी प्रसब्षता मंद- 

ब्विंत करनेके लिये देवकी स्तुनिरुप नमोस्तु वध्पैमानाय, नममुध्युण स्तवन 

. कहना. घाद १७० जिन बंदनरुप वरकनक केहवे, स्नीयोंकों उक्त पाठ पढ- 

नेकी मना वे वास्ते वे संसारदावाकी रहुति पढ़ें, तदनन्तर भगवन प्रमुख 

बंदन कर अदाइद्गीपके सगस्त मुनियोकों' नमन करनेके वास्ते अज्गइज्मेसु 

कहकर उस वाद कुछ दिवस संबंधी पाप रह गया होगे उनके लिये दे- 
चसिप्राश्वितका चार लोगस्सका काउस्सग्ग करना. पीछे छोगर्स कह कर 
सज़जायका आदेश छेकर सज्ञाय ध्यान फरना यहांतकके हेतु वहां बत- 

लाये गये हैं वो दाखेल किगे गये हे. 

राइपढिक्षमणमें प्रथम कुसुमिण दुसामिण उद्बावणियं राइय पायच्छितविसोहणत्य॑का 

बार लोगस्सका काउस्सगा करना शुरु होता है. उनका हेतु यही है कि स्वप्न संबंधी 
दोष निवारणके वास्ते करना. अंगर जो निद्वामं-स्वप्मोँ चतुथेतर॒त-अ्रह्मचयांदिकर्य 
दृषणं छग शया होंगे तो १०८ श्वासोश्वासका काउस्सम्ग करनेका फरमान है; वास्ते 
सागरबवरंगभीरा तक छोगेंस्स पाठका काउस्सस्गमै उपयोग करना. बाद भरदेसरक्री 
सज्यार्य कहेवै-क्यों कि उत्तम पुरुषके नाभ-स्मरण होव, वाद एक छोगेस्सका काउ- 
स्तम्ग चारित्रविशुद्धिके वास्ते राजिये इंचिंत्‌ दूषण लगे होष॑ उस घास्ते करना. बाद 
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रशनविशुद्धि निमि्त एक लोगस्सका तथा ड्वानकी विशुद्धिं निमित्त अहट गावाजोंढा 
काउस्सरग करना और उसमें जिस व्रतमें दूषण छगा होगे उसकों याद करना. यह 
काउस्सग्ग वंदित्तु कहनेके अव्यल करनेके आते है उसका सवव इतनाही है कि प्रथम 
यह क्रिया होवे तो निद्रा ज्यादे भक्त हो जाबै और उससे पाए पूर्णपणेसे ओढोये जाये 
वास्ते राहप्रतिक्रमणमै पेस्वर भाते हैं. बंदिलु बाद कायोत्सगे करना है उसमे तप स- 
स्मंधी भावना भावै कि-हे चेतन ! हुं तपश्नयों कर. भगद॑तश्रीजीने उमासी तप करें 
बहुतसे कमेनाशञ कीए हैं बैंसे तभी छमासी तप कर, वो न बन सकै तौ एक उपबोस 
उससे कम कर. यौंभी न वन सके तो दो या तीन उपयास कम कर, सैंसें उनदीस 
उपयास कम करने तक भावना भाव: तदनंतर पांचमासी, चौमासी, जिमासी, द्विमासी, 
'एकमासी तपकी उक्त संकल्प प्ुुजव न्यूनोपवा्स करते करते जो बन सके उसकी 
भावना भाषै. पुनः हे चेतन! औैसाभी न वन सके तौ चौतीसभक्त अगर वत्तीस, 
अंह्इस, छब्बीस और चोषीस भक्तका त्याग कर, और असाभी न हो सह दौ 
दो दो भक्त कम करते करते अंतर चोथभक्त तकभी त्याग कर. और येभी न हो 
सके तो आयंबिल, नीवी, एकासना, वैसना, धुरिमद, सादपोरिसि, पोरिति, नौका" 
रंसी-मतलूवमै जो यथाशक्ति धर्न सकै वो तप कर; मगर विगर पचखापसे मत रहा 
कर, असा चिंतवन करे. तदनंतर फाउस्समा पूर्ण कर प्रकट छोगस्स कहकर झृह॒पत्ि 
पदिलिहै, पंदन कर तीयेबंदना करके पद्ररुखाण कर ठेकर विज्ञाललोचनका पाठ 
अग्रोदाय पढकर चार स्तुविसें देवबंदना करनी. पीछे भगवान्‌ भमुखकों वंदन कर 
अड्गज्जेसु खाम. यदि पोषध पेस्‍्तर लिया होने तो बहुवेल अग्रुखका आदेश ढेगै 
इस प्रुजव हेतु मेरी समजमें आये हुवे है सो छिखे हैं. क्षमा माँगनेके वक्‍त हाय नीचे 
रखकर खामनेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं अैसा संकरप सिद्ध के 
रना. स्थापना करनेके वक्‍त हाथ स्थापनाजीके स्हामने रखते है उसका हेतु यही है 
कि ये स्थापनाचायजीफी स्थापना करता हूं. वंदना करनेके वक्‍त पुँहपत्तिकों दोनू 
हांथोंकों दक्शों अंगुलियें लगाकर मस्तकसे स्पश फरना; क्यों कि गुरुक चरनकी 
धूरी सिर॒पर चढाता हुं जैसा वतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहियें- ये सभी वि- 
, नयकी निश्ञानी है, और वीतरागदेबका धर्म विनयमय है; वाल्ते ज्यों बन सके तो 
' कहेका किनिय करनाह उचित है. विंनयसे करके झन, दर्शन और चारितकी इद़ि होती है 
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७२ प्रश्नः--प्रतिक्रमण कौनसे वक्‍त करना मुनासिव हे ! 
उत्तरः--दोलुं प्रतिक्रणण संध्यामेंही करने चाहियें यानी संध्याका भतिक्रमण 
(देवसि ) अद्धे सूर्य व्हार होगे उस वक्‍त बंदितुं कहना चाहिये. उस क- 
रते मोर्टों अगर जल्दी करनेका प्रायश्रित ज्ञानविमलसूरीजीकी पनाह हुए 
स्वाध्यायमं कहा है. कदाचित्‌ किसी सववके लिये अपवादसें असीभी 
आज्ञा है कि-देवसि प्रतिक्रमण जल्दी करलेने की आवश्यकताही होवे तो 
दुपहरके बारह बजे बाद और मांढा करे तो राजिके वारह बजे: तक किया 
जादे और राह पस्‍्रतिक्रणण जरदी करना हो तो रात्रिके बारह बजे पेस्तर 
किया जाबै. इस मुजब प्रतिक्रमणहेतुगरभेतमेँ कह है. उसका सबब यही 
है कि कुछ जरूरी कार्यमै फ्स गया होगे और बिलकुल वक्‍त न मिल 
सका हो तो प्रतिक्रमण करनेके, नियम भंग न हो जाबे उस हिये ये 
फरमान किया गया है. क्‍यों कि जीवकी ओऔसीही आदत होती है कि 
शक दिन कामका क्रम छोड दिया जावे तो फिर हमस्मेश्ां वैसाही प्रमाद 
हो आता है. वास्ते अपवादसे यह समयका फरमान किया गया हैः 
लेकिन बनते तक घ्ुकरीर पकक्‍तपरही करना योग्य है. कुछभी उपाय 
समय हाथ [करनेका न रहा होंगे तभी अपवादका फरमान उपयोगमै 
हेना चाहिये; क्योंकि हरिभद्र॒त्नरीजीने कहा है कि-समयपर खेती कर- 
नेसे सफ़ल होती है; मगर वे मोसममै फरे तो निष्फलता हाथ आती है. 
वास्ते अकालमै क्रिया करनसेभी वैसीही निष्फलता मिलती है, इस लिये 
जो जो धमेक्रिया करना हो थो मुकरीर किये गये वक्‍तमे करे कि जिससे 
फल प्राप्त होगे. 
७१ 23200 भीतर पद आवश्यक है उसमे कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि 
होती है ! 
उत्तरः--सामायिक आवश्यक वा प्रतिक्रमण आवश्यक और काउस्सग्ग आवश्यक 
से चारित्राचारकी विशुद्धि होती है; क्योंकि सामायिक छेनेसे सावथ यानी 
पाप उसका त्याग होता हैं उससे चारित्रकी विज्ञाद्धे होती है. प्रतिक्रमण 
पापकी निंदा गहो करनेसें अतिचारकी विशद्धि होती हे उससे चरिजकी 
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बिद्युद्धि होती है. काउस्सग्ग करनेसें कायाका वोसिराना होता है, एक 
आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता हे उससे सम्रभाव हद्धि पद है, 
अड्के गुण एकाग्रता होती है.वही चारित्र है; वास्ते चारित्राचारकी 
शाह होती है. चउविसध्या यानी .छोगस्ससें दशनाचारकी विशुद्धि होती 
: है. पश्चरुखाण आवश्यक तपाचारकी विशुद्धि होती है और पंदन आब- 
इयकसे ज्ञानाचारकी विशद्धि होती हैं; सबब कि शुरुजीका विनय करना 
ये ज्ञानका आचार है ओर छठें आवश्यकम वीये स्फुरायमान करना है 
आस्ते वियोचारकी शुद्धि,होती है. हम्मेशां संसार वीये रफरायमान कर 
रहा हे वो बलवीय है. परम वीये श्रावक्॒कों, स्फुरायमान करनाहे वो 
आवककों 'वालपंडित वीये कहा है और मुनि आराधकपणेसे प्रवत्तत 
हैं थे पंडित वी है. इस मुजव छठ आवश्यक पांचों आचारकी 
विश्वुद्धि होती हैं... : ४ हे 
७४ प्रश्न/--ज्ञान पढनेसे वा अवण करनेसे अगर बांचनेंस क्या छाम होता है! 
उत्तर/--ज्ञान दो प्रकारकां है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर, उसमें जो- 
पाह्य ज्ञान वो संसारके व्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कोश 
ल्यता, विषयसेवन इत्यादि वावतका जो ज्ञान है वो आत्माका हित कर- 
नेवाला नहीं है। मगर भवश्नमणा वहानेका कारणभूत है. और खर्ग नर- 
कका स्वरूप जानना उत्से वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र 
अवण करना और आवक, मुनिके वांहके त्रताधिकार जानना बोमी वाह्म 
ज्ञान है; मगर अंतरंमे गुण होनेका कारणभूत है; क्यों कि उत्तम पुरुषोंने 
जो जो मार्ग अंतरंग ज्ञान मिलाकर आत्मा निर्मेछ किया बेसे करनेका 
“ आलंवन है, और अंवरंगविद्युद्धिकि फारण है. 'वाह्मसें त्याग हुई 'भई १० 
स्तुका अभ्यास पढ़नेसें उनके पर इच्छा नहीं जाती है. ये सुब्॒जनके 
'अलुभव गम्य है. जैसा होनेसे उन चीजोंके संबंधी विकरप नाश हो जाते 
है, तो आत्माकी निर्विकरपदशा जाग्रत होती है. फिर बर्तोर्स संसार 
संबंध छूट जाता है, तो उस स्वंधी कारण नाश हो जाते हैं। उससे उनके 
विकत्पभी ताश दोते हैं, बुन! हिंसा असतल्य 'भापण पमुखका त्याग हता « 
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है, तब किसी जीवफे साथ क्लेश विकर्पभी नहीं होने; पास्‍्ते ये वाह्मज्ञा- 
नसे व्रतादिक अच्छी तरहसें पालन करे तो जैसे अंतरंग गुणका कारण 
होवै. अब दूसरा अंतरज्ञान उससे आत्पा क्‍या पदार्थ है! यह शरीर 
मालूम होता है वह क्‍या पदायथ है! ये शरीरादिककी भात्ति कारेसे होती 
हे! ये बत्तेना होती है वो स्वाभाविक है या विभाषिक है आत्मा नित्य 
है या अनित्य है! छह॑ द्वब्यके भावके क्‍या धर्म हैं! छ् द्रव्यके क्या 
क्या गुणपयोय हैं! निश्चय स्परूप क्या है! व्यवहार स्वरूप बचा है £ 
ओर विभाविक आनंद थो क्यों ! इत्यादिं स्वपर स्वरूपका धोध यह बोध 
होनेसे होगे. वाद एकांतमे वेठकर अपने आत्मस्वरूपमै स्थिर चित्तकर 
वाह्मप्रहत्ति उधोग हठाकर एक आतन्नानमै छीनता करे. पेस्तर श्रुतज्ञानके 
जोरसें अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव शोचे कि ह्व्य्से आत्मा 
द्रव्य एक पदाये हैं. द्ृब्य किसकों कहेंगे ! जिनका तनिों कालमे विनाश 
नहीं, जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य हे, फिर द्रव्य किसकों क- 
हदे ! गुणपर्यायसे युक्त सो द्रव्य कहा जावे. वो आत्पद्वव्य क्षेत्रसे अ- 
संख्यात मदेशमय है. सूह्पजंत॒मै सृक्ष्मनंतु जितने स्षेत्रम रहते हैं सो 
जुगलियोंक्े तीन गाउ प्रमाण शरीर हैं, उसमें उन प्रमाणसे विस्तारयुक्त 
रहते हैं, पुनः केवलक्षानी महाराज केवलिसप्ुद्धात करते हैं तृव कुछ 
चोदह राजलोकम आत्म प्रदेश फैलाति हैं, तव अखिलछोक प्रमाणसे प्षेत्र 
है, काछसें अनादिकालका है वो कोइ दिन अंत होनेका नहीं, उससे 
अनंत है. भाषसे अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतचारित्रें, अनंतवीये, अ- 
व्यावाधसुसमय, अगम, अग्रोचर, अरूृप्ष्य यह यादि अन॑तग्रुण वो 
आत्माका भाव है. जैसा भाव जानकर आत्मा परभावमैर्स चित्रकों हठा- 
कर भावे कि-धन छुडुंवादिक जो पदाये हैं वै मेरे नहीं हैं. यह शरीर है 
चोभी भेरा नहीं है; सवव कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नहीं होती, में- 
रेस अरूग नहीं होगे. और यह शरीर तौ नाश होता है. मेरा और इसका 
खभाव अछग है. ये शरीर सो पुद्गल पढाय॑ है, पुदगलके द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव म्यारे हैं. पुदगल द्रव्य सो परमाणु है और बसे अनंत पर- 
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- आु मिलकर जो पदाये हुवा है उनकों स्कंप कहा जाता है, उनका थे 
शरीर वना है. असेही स्कंप विसरकर पीछे परमाणु हो- जाते हैं. फ़िर 
इसमे जडता स्वभाव हे उससे मेरे दृष्य और शरीरके दब्य न्यरे हैं. 
पत्र जितना बडा शरीर वा रकपर है उतना ज्षेत्र अवकाश कररहते हैं, एर- 
भाणु है सो एक आकाश प्रदेश अवगाहकर रहते हैं; धास्ते आत्मा और 
पुद्गलका क्षेत्र मित्र है. कालसे परमाणु अनादि अन॑त है, शरीरादि 
इकंधसादि सांत हे. यानी आदिभी है और अंतभी है. भावसे अभेतन 
यानी जडमभाव वर्ण गंध रस स्परशंमय है तो भावसेंभी आत्माके गुण 
भरीर जो पुदगल द्रव्य उसका भाव भिन्न है. इस तरह पुदगल द्रव्यका 
स्वरूप जानता है. आप जड॑भावसे भिन्न होता है. औैसेही चारों निमेपेस 
शोचे. नामसे जीव वा आत्मा असा नाम है, जीव ओर स्थापना निश्ेषा 
सो जीव जैसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति वनानीः द्रत्य निप्षेपा सो अस- 
अ्यात प्रदेशमय-ये तीन निश्षेपे तो व्यवहार हैं. भाव निप्तेपेस आत्मांका 
अरुपि खरूप, अंव्यावाधस्वरूप, अक्षयरवरूप, सभी वस्तु जानने देंसने- 
का स्वभाव असा आत्माक्ा स्वभाव जानता है. जो जो पुदगलदशाकी 
अरहत्ति मनका:चिंतवन यंन॑ रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं. असा निश्चय 
होनेसे जो (नो जदमहत्ति उसकेपर उदासीन हृत्ति होवे. यहांपर कोह 
शंका करेगा कि- उदासीन हति और वैराग्य भिन्न है । ! इसके समा- 
धानमै यही उत्तर है कि शास्तमै वैराग्य किसकी कहते है! जो परवस्तुपर 
* भाव जाता है उनकों पी७ हठाकर अपने मनकों दूर हठा छेता है, उसकों 
उदासीन हृत्ति होने तो कुछ चिंतवन नहीं करना पढता है; क्यों कि 
जो जो पस्तुर्स उदासह॒त्ति हुए्‌ है उसके पर दिछ नहीं जाने पाता है 
बास्ते भिन्र है. असे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे स- 
हजसेंद्ी उसको वाह्ददशापर चित्तमत्ति नही जाती है. मात्र अपने स- 
रुप मप् होती है, सुख हुःख समान मानता है, बोहकी वोही वस्तु मा- 
न॒ताही गत सुख दुःख श्रक्तनंकी तो चित्तदत्ति होतीही है; क्यों कि 
अपने स्वभावमैंदी मगर हो रहे हैं. विषयकी तो स्वममेभी इच्छा नहीं. ये ' 
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औसरपर मिल गइ तौमी आनंद है और न मिलगइ तौमी आनंद है- 
जंसे कि ऋषभदेवजीकों वषोदिन तछक शुद्धमान आहार न मिरा दौभीः 
उनकों विकेटंप न था और समभावसे वक्‍त व्यर्तात किया. वैसी उदा- 
सीन हत्तिबंत होतें हैं वो तो अपने स्वरूपकों अपनी वस्तु मानते हैं,. 
उसमे जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी पहत्ति करते हैं; मगर 
उनमें कोइभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवै तो वहांसे- 
चैराग्य छाकर मनकों पीछा छोटाते हैं. यो करनेसे ष्यादे विशुद्धि होती 
है तव उस वस्तुपरसें उदर्सानता माद होता है. पुनः अपरफों किदनी 
हद भाप्त हुई है वो देखनेके: वाम्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतरा 
दिया हे और सप्त नयके ज्ञानसें वाह्मपह्चिका अंतरग इत्तिका ज्ञान होता 
है उससे अपना स्वरूप शोचत्ता है. उनमैभी अपना स्वरूप भासन होता है: 
वो अज्ुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुई प्तकें पत्र ६२८-५२८-४१ मे; है: 
बहांसे देख छैना. यहांपर मात्र उनके नाम लिखता हुं. सप्त नय-नेंगप- 
नय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय, ए- 
वंभूतनय, य सप्ननय हैं. उसमे एक एक नयका विषय विश्युद्ध है. नेगे 
मे संग्रह, संग्रहसें व्यवहार, व्यवहारसें ऋजुसूत्र, ऋजुसजसे शब्द, शब्दर्से 
समभीरूढद और उससे एवंभूतनय है, सो पूण्णे वस्तुको माननेवाला हैं, 
तेसे आत्माकी प्रदृत्ति संपृणे गुण प्रकट होंबे तव एवंशूतनय धर्म माने. 
वहांतक जो जो आपकी कसर है उत्स मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप 
प्राप्त करनेकी भावना भावे: ज्यों ज्यों अंतरेगम श्थिरता करनेका अभ्यास 
करे त्यों तो क्षयोपशमभाव हृद्धि होने ओर ज्ञान विशुद्धि होगे, नवतत्व- 
का स्वरूप शोचेै उसमे त्याग करने और आदरनेके योंग्य पदार्यका. स्व- 
रूप विचारे, आठों कमका विचार करे. उनके सत्ता बंध उदय उदिरिणार- 
का स्वरूप झोचे, नौ अजुयोगसे आत्माका स्वरूप शोचै. संतपय-आत्मप्रद्र 
है वो हयात है, यो ऋृतुम नहीं है. द्रव्य प्रमाणमें भोचें कि जीव अनंत है 
दे सत्तामै तुल्य हैं.' अपने अपने स्वभावसें न्यारे है. सेत्र विचारमै जहां 
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तक घरीरमे रहा है वहां तक शरीर प्रमाणसें है. जब शरीरसे न्यारा होता 
है तब जो अवगाहना होवे उस ध्रुजव॒ उसका तीजा हिस्सा संकोचन 
फर सिद्धमे रहता है, उस मुजब आकाश प्रदेशकी सपद्धों छुछ अधिक है. 
कालसे अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है तब संसारका 
अंत होता है और हम्मेशां सिद्धैमैँ रहता है, अभवि जीव अनादि अनंत 
संसारमेही रहता है. अंतरंग्से शोचते मादूम होता है कि णीवका अजीब 
होनेका नहीं. ओर पुद्गल भंगमे रहा है वहां तक पुद्यलके रुप अनेक 
बनते हैं; मगर वस्तुपणेसें रुप बदल जाता नहीं, भाग-हिस्से शोचनेतें 
समस्त जीव अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से में हुं. भाव विचारेसे 
पांच भाव है, उसमे उदयिक भावके इक्कीस भेद हैं, सो 
फर्मसंयोगसे हैं उसके नाम+--अद्ञानपणा है जिससे अपने आत्मा 
स्व॒रुपसे भूलपर जो पुद्गलिक पदायपर मेरेपणेका ममत्वभाव बन गया 
है, ये पदेला भेद. दूसरा भेद असिद्धता-सो आत्मा सचासे सिद्ध समाव 
है सो अवराने के सवबसे असिद्धता हुई है; तीसरा भेद जो असमयप्रणा- 
आत्म स्वभावमै समभावमय रहना सो छोडकर विषयादिकके अंदर राग 
द्वेषकी परिणती हुई उससे घन शरीरमै, ुद्ुंबादिकम मूितपणा वन गयी 
है सो छ लेश्या के छ भेद उसमे प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती हैः नील- 
देश्या सो कमे संयोगसे बुरे परिणामका होना; जेस कि छउ॑ छेश्यावाडे 
जामनके फल खानेकों गये, उसमे कृष्णलेश्या वालेनें कहा कि ये हृक्ष काट. 
डालो ओर पीछे उनके फू खाओ, जैसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या 
बाढेने कहा कि इस द्रख्तड़ी ढालीयें काट डालो, से परिणाम होवे 
वो नौललेक््या, फापोतलेश्यावालेनें कहा कि जिन जिन टालीपे जामन 
छगे हुवे हैं उन उन डालियोंकों काट डालो, जैसा श्ोचै सो कापोतरें- , 
श्या. तेजोलेश्याबालेने कहा कि डालियें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं। 
फकत जामन लगे हुवे होगे वही पतली ढाछी नोच छ्यो, सो तेजोलेश , 
पश्मलेश्यावालेने कहा कि फकत जामन जामन चुन स्यो-जैसे परिणाम ' 
होने सौ पश्नलेश्या, और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि मामन पककर नीचे 
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गिर गये है उनकोंदी वीनकर खाओ. झाडकों छुनेकीमी क्‍या जरूरत है! 
अँसे परिणाम होने सो शुक्कलेश्या. इस मुजच छर् जातके परिणाम कम 
संयोगसे होते हैं सो छ्॑ भेढ, कपाय सो क्रोध-मान-माया-छोभ- 
चारों गति सो मनुष्य, देव, तियच और नारकी, तीनवेद सो-पुरुषबेद, 
स्नीवेद और नपुंसकवेद. और मिथ्यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरुपकों 
भूलकर विपरीत परसुखम लीनता. ये इक्कीस भेद कमे उदयसे वनते हैं 
औसा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चित्त वदला देता है और ये 
स्व॒रुपकों परस्वरूप जाने इस रौतिसें ये भाव शोचै-विचारै, दूसरा प्रणा- 
मिकभाव उसके तीन भेद हैं-भव्यपणा, अभव्यपणा और जीवितव्यपणा 
है. तीनमेदम जीवितज्यपणा है. तथा भव्यपणा अभव्यपणाके प्रणाम 
विचारे और जो हाथ लगे सो भावें, तीसरे उपशम भावके दो भेद है- 
उपशम चारित्र सो उपश्म श्रेणिमै प्राप्त होने तथा उपशम भ्रावका समाकेत 
उस अ्रेणिमेभी होगे और उस विनाभी होगे सो है या नहीं घो विचारै 
क्षायक भाव, उसके नो भेद है सो क्ञायक समकित, यथाख्यात चारित्र, 
केवलज्ञान, फेंबलदशन, अनंतदान, अनंतराभ, अनंतभोग, अनंतउपभोग 
और अनंतवीय ये नो भेद क्षायकमावके है सो प्राप्त करनेका भाव, क्षयो- 
पशमभावके अठारह भेद हैं. सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीने दरशन, 
दान, राम, भोग, उपभोग, वीये, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्वे 
पिरती-यह अठारह भेदमैसे जो जो भाव क्षयोपशमभावसे प्राप्त होते है सो हो- 
यकमावसे करनेका भाषै. ये भाव विचारकें अल्प वहुत्व विचारे कि आत्मा 
पंदरद भेदसे सिद्धि पाप्त करता है उसमे कौनसे भेदसं वहुतसे जीव सिद्धि भा 
पृ करते है! वो आगमसे जान केवे कि घुनिपणेसे १०८ अक समयमें सिद्धि 
प्राप्त करते हे. दूसरे सब लिंगसे कमसिद्धि प्राप्त करते हैं; वास्ते म्ुनिषणमैं प्रव- 
तेनेका भाषे, प्ुनिभावमैं जो जो कसर-न्यूनता है वो प्राप्त करनेका भाँवि- 
सम भावकी हृद्धि करै. फिर पड स्थानकों ध्यानमै लेदे अथात्‌ भथम स्था- 
नक चेतन लक्षण सो ध्यानम लेबै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बीये, 
तप, उपयोग ये छठ॑लफ़णमय है. दूसरा स्थानक' यही है कि-आत्मा 
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नित्य है, अविनाशि है. जन्म मरण पुद्गल संयोगसे बनता है वो प्रेरा 

स््रभाव नहीं है. तासरा स्थानक शोच कि-आत्मा अपने रव॒भावका कत्तो 

है और कर्म संयेगस पुदगलिक भावका कत्तो बन गया है, वहसि उपयोग 

बदल टाले, चौथा स्थानक भोक्तापणा शोचर कि निश्रयनयसे अपने ख- 

भावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोग है. पांचवा स्थानक 

ध्यानमै लेवे परमपदका विचार करे कि आत्माका पद ओर सिद्धका प- 

रमपद समान है, कमेके संयोग भेद पढ गया है, वो भेदसें रहित आ- 

पका परमपद्‌ है. उस म्ुजव रहनेका भावै. छट्ठे स्थानकम शोचे कि ये 

परमपद प्राप्त होनेके कारण संयम और श्ञान ये दो हैं। वास्ते दोनू वस्तु- 

आगे वत्तेना करै. इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण 

करनेस होता है और जैसे भावसे स्वाभाविक अलुभव ह्वान प्रकट हुवे बाद 
ज्यों ज्यों स्वभावकी अदर रिथिरं होगे त्यों त्यौं आत्माकी निेछ्ता अ- 

जुभव ज्ञानकी बुद्धि और निज तत्व प्रकट होवे। वास्ते हर हमेशा; सुंदर 
भावनाओंका उद्यम करना पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें 
योगशास्ममे बतरू। दीहै, वहांसे देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारस करना» 

अंतिम उधम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निहत्तिका वक्‍त हाय 

_.. हूगै वो वो वक्‍त पर ध्यानका अभ्यास करे यही भय है. 
3५ प्रश्नः--किसी गच्छवाले कहते है कि छडं पं और कल्याणक दिवस सिवा 
. - पौषध नहि करना उसके संवेधम सत्य क्या है! 

, इच4--ये बात न्याय और शास्तसे विरुद्ध मादम होती है; सवब कि परमात्मा 
: श्रीका तो यही उपदेश है कि: समय मात्र प्रमाद नहि करना: ” वो उप 

देश आत्माधि जनोंके दिलमे रमण कर रहा है. हर हस्मेशां भावना ता 
अप्मादवीही वर्चती हैं; मगर कर्मके संयोगसें-पूवे कर्मके जोरसे उन 
'अकारदी विशुद्धि नहीं हो सकती है उस्सें संयम अंगीकार नहीं 

करते तौ भी पर्ष़के दिन पोषध तौ अवश्य करते हैं, और पके 

दिन सिवा दूसरे दिनॉमरैभी वक्त हाथ लगे तो वो दकत ममाठ 

नय गुजर | उस दिनभी अवश्य पौषध श्रत धारण करे, ब्ासम तो 
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जहां जहां अधिकार होने वहां वहां पके दिनकाही होता हैं; सबब कि 
शहस्थ संसारके प्रवंधम फंसा हुवाही होता हैं. यदि फंसा हुवा न होता 
तो संयमही अगीकार करता; लेकिन फंसा हुवा होनेकेही सबवसे संयम 
अंग्रीकार नहीं करता है; उस वास्ते हम्मेशां न वत सके वोही हेतु्से पे 
दिन अवहुय पौषध करे, इसी लिये तिथियोका दशोव किया है. असा 
आशय तस्तवाथेके पत्र २४३ में है कि-“ सपोपधोपवासकोत्रयपक्षयोरष्ट- 
भ्यादे तिथिममिशह्य निर्थेत्य चुध्यान्यत्मांचेति प्रतिपदादि” तिथे मनेन- 
वान्वासु तिथिषु अनियम दशेयति नावश्यतयान्यासु कत्तेव्य:'” इस मुजव 
तच्चार्थकी टीकामे ह-यानी अष्टमी म्रसुखके दिन अवश्य (पोषध) करना- 
घास्ते अष्टणीदशाइ है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य करतेव्य 
नहीं. इस्सें कुछ निषेध किया है असा नाहे कहा जाता है-मतलूवमे अब- 
काश मिले तौ वेशक पौषध और तिथियेमिभी करे. अगर जो शरूस इस 
बातका निषेध करते है उनका तो इलाजही क्या है-उनकी बुद्धिकीही बि- 
चित्रता है. आत्मार्थियोंकी तो जिस वक्‍त मोका हाथ लगे उसी वक्‍त 
धमे भर्वर्ति करनी वही श्रेय हैं. पुनः प्रतिक्रमणेमैमी तपर्चितवनका का: 
स्सग्ग आता है उसमे छ मासी तपसें न्यूनक्रमस चिंतबन किया जाता है, 

बोभी तिथि विगरके दिनोंम॑ चिंतवन नहीं करना चाहियें।; सबब कि-उप 

वास आहार पोषध है और पे तिथि विगरके दिनोंमे नहीं करना है तौ 
चिंतवन किस वास्ते करना चाहिये! लेकिन ज्ञानीका मागे तो हर हम्म्ेशां 
धमकरणीकाही है. ज्ञानीयोनें शास्रकी अंद्र तप चिंतवन करनेका कहा 
है तप चिंतवनका अधिकार योगशास्रमं तथा प्रवचनसारौद्यारफी छपी 
हुइ कितावके पृष्ठ ३७ में है. इस सिवामी वहुतसें शास्रोमें है, वास्ते 
वक्‍त मिल जाबे उसी वक्‍त पोषध करना यही दुर॒स्त है. पुनः वही प्रवचन 
सारोद्धारके पत्र ४० में अनागत तप पच्चररुखाणका स्वरूप कहा है कि- 

अगात पर्यूषणादिक पके दिन किसी सववके लिये तप वन सकै बसा 

योग नही है तौ नसस्‍्से पीछेसे करे. या तो अतित तप यानी पेस्तरभी करे 

तौभी कुछ हरकत नहीं. इस अधिकारसे समझा जाता है, कि पर्के पेस्तर 
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या पीछेभी तप करे तो कुछ हरकत नहीं है. तप है सो आहार पोषष रै 
बास्ते पर्वके दिन सिंदामी पोषध द रनेमे कोइ सुकशान नहीं दिन्‍्तु छामही है 

फिर पे पम्नत्ाक़े योमी कहते है।कि-हस्मेशां उपवासका पद्खाण करना; गगर 
ज्यादे एकदम पच्चरुखाण करना नाहै. ये बातभी शाद्धसे भिन्नता पराती है 
सबव कि येही तप चिंतवनमै जितने भक्तका अभी एकदम पच्चरुखाण किये 
जाते है वितनेही भक्तका चिंतवन है. दूसरा चिंतवन दूसरी तरहसें है, 
फिर पच्चरूखाण भाष्यमे और प्रवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे प- 
च्यरुख़ाणके अधिकार है, वहाँ चोथ भक्तादि पच्चरुखाण करनेके फहे 
हैं, थे आदि शेब्दस उपयाससे अधिक पच्चरुखाण सिद्ध होते हैं. बास्ते 
अधिक पच्चरुखाण चोवीस भक्त तक करनेमे हरकत नहीं है, और नो 
हरकत होवै तौ ये चिंतवन झूठा हो जाता है. क्‍यों कि बन सके वहां 
रुक जानेका कहा है और पहां तक ही चिंतवन करनेका कहा है. पीछे 
काउस्सग्ग पूर्ण करके पच्चरुख्ताण करनेका है वास्ते वन सके उतनाही 
पच्चरुखाण करना वही रीति अच्छी है. 


७६ प्रश्ना--पंजुसणमें कव्पंसूभ ही वांचना जैसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या स- 


चंब है ! । 


'' झचतरः--कर्पसजमै मुख्यत्वतासे साधुका आचार है, वो वर व दिन पर संभरेमै 


हे 
5 


' आँबै तो समस्त झ्रुनि महाराजोंका उपयोग रुणत रहवे. फिर जवसे सभाकी 


जदर बचाया जाता है तवसे भ्रावक पग्ुुखकों प्रझुके अवूश्भुत चरित्र यानी 
कठिन तपश्रयी, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परमी अपने 
उपशांतपणेमै रहे हुवे, कठिन दुःख देनेवाढे परभी समताभाव-किंचित्मी 

द्वैष नहीं, अतिगय ज्ञानशक्ति जैसी दशा श्रवण करनेसे प्रशुपर आलिकता 
हृद्धि होने! क्यों कि पुरुषकों देव माने उनके आश्रयेकारक चरित्र सु्ेस 
अवश्य रागकी हृद्धि होवे और भगवान्‌ गणघर ग्रुनिमहाराजादिक ऊपर 
राग बे और आज्ञा आरापे वही सम्यक्त निर्मेछ होनेका सब हैः मैसे 
सबवसे उपकारी पुरुषोने हस्मेश कस्पमूत्र वांचनेका रीवाज रझुख़ा मा 
सूप होता है. 
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७७ प्रश्न/--अंजनशलाका कौन कर झके ! ् 
उत्तरः--प्रशक्नी अजनशलाका आचार्य महाराज करें-अैसी पो5शंजीम दरिभद्रसूरी- 
जीने कहा है. और दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमे मुख्यपणेसें वैसाही कहा है 
फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरस्रीजीने समाचारी रची है उसमे 
आचाय॑े करे सो सूरिमत्रेंस करे और आचायके अभावम उपाध्यायादिक 
वद्धंमान विद्या्से करें असी रीति है. एक भतिष्ठा कल्पकी पुरानी प्रत 
मैने देखीथी उसमे आवक करे असाभी कहा है, ओर वो मंत्रमी अछय 
बताया है. अब यहांपर कोइ शंका करंगा कि-' हरविजयसूरिजीनें हीर- 
प्रश्षमै श्रावकः प्रतिष्ठित ध्तिमाजीकों अपूजनीय कही है. उसका क्‍या 
सवव १? इसके समाधानम यही है कि औसी प्रतिष्ठित हुए प्रतिमाजी पान 
के वासक्षेपर्से पूजर्नाय होती है. उससे जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा क- 
स्पम श्रावकका मंत्र बताया है:उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपा 
ध्याय जीका योग न बने औैसा होने और प्रशुभक्ति करनेकी जरुरत है तो 
खुद भावक भतिष्ठा कर ढेवे. और जब आचायेजी बगेरःका योग मिल जावे 
तव उन्होंकी पाससें वासस्षेप करा लेवै. इस तरह थो वात्तों वजूद भरी 
मालूम होती है. कोइ कोइ कहते हे कि आचार्यनी वासफ्षेप करेही नहीं, 
शआवकही करे; मगर ये अयोग्य वाचों है, सवव कि त्रेसठ शलाक पुरुषके 
चरित्र कापेल केवलीजीनें प्रतिष्ठा की हैं, उसके पीछेभी वहुतसें आचा- 
यौने की है ये वाचो विश्वविदित है; वास्ते मुख्य हतिसें तो छत्तीस गुण 

युक्त विराजित आचाये महाराजही योग्य हैं. 

७८ भश्च/--इस कालमें घमेंसाधन करनेवालॉमै किननेक दुःखी मारम होते हैं और 

अपार्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका सवच क्‍या 
उत्तरः--अधर्मि जीव हैं उनकों पिछले जन्मकी प्रायः अधमकी संज्ञा चढी आदी 
है उससे अधमेकी बुद्धि होती है, पिछले जन्मप्रै अधम सेवन किया है, 
वो कुछ मसनुष्यमेर्स वहुत करके मनुष्य नहीं होगे. अधर्मि प्रायः नरक 
तियचम जाबै, तव उन मवके पाप नरक नतिर्यचमे भक्तकर मनुष्य होने 
तव उसकों कितनेक दुःख कमनी होने है; लेकिन यो सुख पानेसे फिरके 
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'धापकर्म करताहै उससे नरक तिंयेचेकी दुगैति पावै. वहां दुःस बक्ते भैसे' 
जजीबोकों मनुष्य भवमे सुख है, बैमी आगत कांलम दुशखफे हेतु है; घास्ते 
अधर्मिकों सुखी देखकर मनमे सुख शोचनेकी जरूरत नहीं हैं और 
'धर्मिष्ट जीव तो मनुष्य किंगा देवगतिमेंसें आता है, वहां थमें तो किया 
कुवा है। मगर कितनेक हिंसादिक पाप्र किये होनें वै यह शुक्तता है उससे 
दुःखी भांदूम होता है! लेकिन थो भीषकों धमेके परिणाम है उससे वो 
समभावसे पक्तता है उसी सबब वो निर्जरा करणें अति विशुद्ध होकर 
आुक्ति व! सदगति पाता हैः वास्‍्ते गुणीकों देखनेगै दुःख है सो सुखका 
देतु है और निर्गुणिका सुख है सो उसंकों दुःखेका हेतु है. मैसा जनकर 
धपरेमे मवरेना दमा हुःख आयेसें समभाव रखता दही आत्मा 
हितकारी है. ' 
७९ प्रश्अः--आंवक आराधक होगे तौ कितने जनन्‍्मपै सिंड्रे पाप करे 
उत्तरः--आयुरपश्रसाण पयन्ञाने कहा है कि संधारा कर सब वस्तु बोसीराके 
खब जीवके साथ खमतखामणे करकें आराधना किये घाद काल करे तौ 
उत्कूहे साव भव होगे, इससे अधिक भव नहीं होने! वास्ते अवश्य आरा 
धक होनेकी भावना इस्मेशां करना भौरं भासपना करनेंका अंत बर्तर 
'उद्यय करना, 
<० प्रश्न/--भमवंतजी विचर सब मारगमै क्‍या क्‍या बस्तुयें साथ होती हैं! 
उत्तरः--उबाहजीकी छपी हुए मतके प्रत्‌ ५९ में नीचे छिखी हुई वस्तुये आका- 
आग साथ चलती हैं।*-- 
अर्वेचक्त आगे चलता है, मस्तकंपर तीन छत्र साथ चलते है, दोलु तर्फ पम्मर 
घरे हुएही रहते हैं, सिंहासन पादपीः साहेत साथ चलता हैं, और धर्मघन आगे 
जहता है. यें वस्‍्तुयें साथ चलती हैं, तथा चोतीस अतिश्षय और पेंतीस वार्णोके 
शुणोंर्से विराजमान डोते हैं, पुनः देवभी साथ बहुत्त रहते हैं. इस तरहसें विचरते ड्‌ 
८१ अन्ना-गर्ममै जीव उस्पब होता है वो किस भकार उतन्न होता है और बढ़ता 
हैं सं फिसतरह बढ़ता हैं ! ५७ १३) 
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उत्तर--इस बावदका भपिकार तन्दुरूविआढी पयशमै हैं, वो शुरुवातसेंही चलक 
है. स्रीकी नामिके नौचे दो नाटीयें है. उनकी आक्वाति:नाडी सहित-कंमछ 
फूलके सहज होती है; उसके नीचे स्लीकी योनिं है. “जीव उत्पन्न होनेका 
स्थान अधोम्नुत कमलके आक़ार होता है. नौये आम्रकी मंजरी जसीः 
भांसकी मंजरीयें हैं ै ऋतुकालके वरुत खिलनेसें तव रुक्तआ्ावःहोता:है, 
उसका नाम ऋतु फहाता है. वो ऋतु आये वाद पुरुषके संयोगसे बीये 
श्रवता है वो बीये तथा स्लीफा रुपिर ये दोनुका;अधोयुख कमछम संयोग 
मिलता है तद उसमे जीव उत्पन्न होता है. थो जीव शम- समयमें बीये 
तथा रुएिरिका आहार करता है. तदमंतर काल(दरकार व्यतीत, होनेसें: 
बढता है, सात दिन तक चावलके जल सप्रान होता. है) वाद सात. दिनमें 
पानौके बुद्बुदेकी सुमान होता हैं. तत्पआत्‌ सात दिनके बाद मांस पेशी 
बत्‌ एकः मासमै भाज़मज्जासाहश होता है. दूसरे महिनेमे विशेष बढकर 
मजबूत पेज्ी-ग्रंथीवत्‌ होता है. तीसरे महिने उस्सेभी ज्यादे बढ़ता हैं 
और माताकों दोहले-भनोरथ उत्पन्न फराता है.-पुन्यवंत गे होने तो 
अच्छे धर्मके काम करने-करवानेकी तथा अच्छे. पद्ाथें खाने पीनेकी 
इच्छायें होती हैं,और पापिष्ट गर्भ होता है तो. अपमे और अयोग्य बस्तुयें 
खाने पीनेकी इच्छायें उत्पन्न कराता है. चोये माहने गर्भ बढनेसे माताके. 
अंगोपांगमी बढ़ते हे. पांचवे महिने गर्भके पिंठमेंसें पांच अंकुर फटे. हे 
यानी दोनु हाथ, दो पाँव और एफ मस्तक ये पांच वस्तुये होंती हैं. यहे 
देखकर अझ्नी जीद कहते है कि पांचवे महिने गभेमै जीव संचरता- हे) 
लेकिन जैसे अज्ञननोंकों सोचना चाहिये कि पांच महिने तक जींव कहां 
रहा था ? जीव न था तो आक्वति कैसें हुई और कित सबबसे गर्भ बढ़ता 
था ? वास्ते जीव तो अच्यलसेंददी उत्पन्न होता है आए उस पीछे उपर 
बतलाये झुजव वढता हैं. छट्ठे महिने पिच अ,र रुणिर उपजता है. साते 
महिने सांतसो नाडियें, पांचसों मांस स्थान ओर नौ वही घर्मनी नादीयें 
ः थे तैयार होते है. आठवे महिनेमैं सब अंगीपांगकी पूणणता चनती। है. यह 
अधिकार भगवान्‌ भी वीरखामीर्जाने' कहा कि तुरंत गुरुपक्त गोतपस्वा- 
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“मीजीने पुंछा क्ि-/ भगवान्‌! गर्भमे रहा जीव हार करता है ! या 
, नहीं । ” भगवतश्रीने कहा “ नहीं, ? तब फिर प्रश्न किया कि-“कवह 
आहार करता. है ! ” तबभी प्रशुश्रीने कहा “ नहीं, ” रोम आहार आदि 
करता है थो माताकी रसहरकी-रुसवाहिनी नाडी. कि जो . नामिके नौे 
होती हे सो गर्भके बालककी नामिके-साथ छुगी हुए रहती है, उस द्वारा 
- पालककों. आहार मिलता है और सब शरीरमें फेलता है. माताके रपरका 
भाग उत्तत्तिके वक्‍त: यदि ज्यादे होंदे तो पुत्री होती हैं ओर पिताके बीयेका 
, हिस्सा ज्यादे.होता है तो. पुत्र होता डै। लेकिन रुधिर और बीय दोजु 
समान होने तो नपुंसक, पैदा होता है. बालकके शरीरमैं मांस, छोही, 
मस्तककी अंदरफा भेज़ा ये माताके रक्तसेंदी होता है. इस लिये ये माताके 
अंग करे हैं; और. इड्डियें, हड्िके . अदरकी मिंजी तथा रोम ये पिताके 
शीयेसें उत्पन्न होते हैं; वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं, इस-पुजव उन ग्रंथमै 
. बहुतसा स्वरूप दक्षाया है तथा योगशाद्धमैं हेमाचायेजीने और भवभाष- 
ना ग्रंथ, कि जो मछपारी हेमचंद्र आन्ायेका किया हुवा है उसमेंभी बहुत 
विस्तार पूरक विवेचन है सो वहांसें देख डैना, 
6२ प्रश्न/--वासुदेव नरकमे जाता है उसका सवप क्या ! 
उ्तरः--वासुदेव पुद्गलिक सुखका नियाणा करता. है, उससे संयम धर्मकी आ 
राधना नहीं हो. सफती है. कृष्णवासुदेव्न श्री नोमैनायर्जासें पूछा कि” 
*, « मुजकों दीक्षा लेनेका दिख क्यों नहीं होता है! ! तव भगव॑त््रीने फर- 
माया कि- पिछले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमे संयम 
* “उदय नहीं आयगा; मगर तुं नरकसें निकलकर तीर्थंकर हो मोक्षमै जाय 
* “गा इस घुजव अंतगड़दशांगजीकी लिखी हुई मतके पत्र २३ मै अधिकार 
है. वासुदेवहिंदमेभी पांच भव कहे है. दत्त केवली गम्य हे, 
८१ प्रश्चन।--पिंदस्थ ध्यान किस प्रकार करना ! 
उत्तरः--गोग्यक्ञामै हेमाचार्यजीनें. बहुत प्रकारसें बतलाया है उनोँसें दो रीते 
छिखता हुं. ,अरिदृंतमीका. 'अ ',नामके विषे सिद्ध महासनक्ी 'सि 
मस्तकड़े बिषे, आचा्यजीक़ा < आ? झखपर, उ्पाध्यायजीड़ा (उ हद 
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. यमै और साधुजीका 'सा' कंठमे स्थापन करना. इस तरह पांचों हु 
स्थापन कर एकाग्रतास उन्होंका ध्यान करना ये १०८ वक्‍त ध्यान करना« 
उससे एक चोथमक्तका फूछ मिलता है. दूसरी तरहसें पत्र १८८ मे 
चिंतन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान हें. वो पिंडस्थ ध्यानकी पांच 
प्रकारसें धारणा कही हे. पृथिवों, अभ्रि, वायु, वारुणी और तच्नभ्ुु ये 
पांच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तछिकछोक है बेसा श्षीरसमुद्र 
ध्वावं मतलव कि चोरों तफ जल है असा ध्यावै और वो जलके बीच 
जंबूद्वीप है उतना सुवणेका सदत्न.द्लूमय कमल चिंतवे, वो कमलके वी- 
चम्र सुवणमय मेरुपव॑त कार्णिकारूप चिंतवै, वो कर्णिकाके ऊपर खेत सिं- 
हासनपर अष्ठकम छदन करनेकों उद्यमवंत जैसा में वहां बंठाहुँ असा 
चिंतवै, इस प्रकार एकाग्रतासे चितवन करे से पृथिवी धारणा कहदी जाती 
है, पीछे अपना नाभि कमलमै सोछा पांखडीका कमल (चिंतवे, ये सोला 
पांखडीके कमलकी मध्य कर्णिकाके मध्यभागमे महामंत्र सिद्धधक्त वीन 
“अं! एसा मंत्र स्मरण करें. वाद कमलकी सोछा पांखडीयोंपे अ, आ, 
ईं, ई, उ, ऊ ऋ, क, ल, छू, ए, जे, ओ, औ, अं, अः एक एक एफस्त 
स्थापन कर उन्होंका स्मरण करे. पीछे “अह” जैसा महामंत्र बिंदुकका 
“सहित रेफ एसा अक्षर है, वो रेफ अक्षरमैंस थोडा थोडा वहार निकलता 
हुवा धुम्नशिधा-धुम्र /चितवे ओर उसीका स्मरण कौ, पीछे धुम्र निक- 
छती हुए अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै. पीछे अग्निकी 
ज्वाला दिशि विदिशि आऊाश-व्यापित महाज्वाला स्पर लेवे और ज्वालाके 
“समूहसें अष्टकमेरूप अधोमुख कमल कि जो अएट प्रांखडीयोंका है उसकी 
हरएक-पांपडीपै एक एक कमे स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयक- 
मल, उसको जला देवे यानी इस मंत्रके ध्यानस ध्यानरूप' सेवल अभि 
भराप्त हुई है वे अधि दहन करती है. उस्सें वे कम जछते है औदध्ता ध्य रे 
तदनंतर देहसें पहार दूर प्रकाशवंत अग्निन्रिकोण है उस्कों ध्यावे. वो 
तिकोणके तीन कौनेमे एक एक स्व॒स्तिक स्मरण कर थो त्रिकोण अपररिफ 
स्मरण फरके पीछे अतशरीरमे महामंत्रसें उत्पन्न हुवा जो आगे वो अ- 
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प्रिकी ज्याला जाजुरपमान है उस्सें देह और अदरक, स्थापित किये 
गये कमेकों जलाकर खाक कर देने, जिससे आत्मा शांत होगे सै 
ध्यावै, यो अग्रिधारणा कहछाती हे. अब बायुका स्मरण परे यानी बायु 
कैसा है ! तीन धुवन-स्वगे-शत्यु-पातालकों पूरित कर रहा है, पर 
भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोभी क्षोम करता है, मयोदा मुक्त कराता 
है. भेसा अति पचंद वायुसें करके अंगकी' घारणाएं देह तया अहट कर 
रूप फमलकों जलाकर छ्यक किया हे, उस भस्पकों ध्यानरूप बायुरे 
उठाये पीछे वायु स्मरण शांत कर देंवे. दे वाडु धारणा कहछाती है. 
बाद जल धारणाकों भशृत रूपिणी अति पहूल वर्भदंत हृष्टि' करती हुए 
मेघमाछा परिपू्ं आकाशमै स्मरण करे. वो कछाविंदु साहैत वरघांकित 
मंदछ वारुण बीज स्मरण करे. बाद वरुणदीजसे पैदा हुवे अशृदरुप जह़ 
प्रवाह्से आकाश भर वे, अभ्निधारणासे अप्निपूरसे देह तथा कमे जह 
गये है उनकी भत्मकों ध्यावरूप जलकी दृष्टिसे प्रझ्ाऊय करना तो पार- 
णीसे स्मरण करे. ये वारुणी धारणा कहलाही हैं. अब पांचवी दस पारणा 
सो सप्त धातुर्से रहित, निष्कलंक, निर्मल, चेद्रविंव समान उप्दल जैसा 
सेवज्ञ सब वस्तुके ज्ञात उन समान अपने आत्मापनकों भारै पहुत देश 
मय अश्लानतिपिरसें रहिद गणिमय सिंहासलप्र बेढे हुवे देव दानव 
गांधपव सिद्ध चारणादिकर्स सेद्ति अनेश्ठ अतिक्षय करके शोझायमान्‌ सब 
कर्मोस करके रहित, सहजसरुप्ी, परस्वरुपसें रहित, स्वभाव महिमा 
निधान जैसा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसें स्मरण करे, गो) 
तर्वभु धारणा कहछाती ऐः ये पिंहस्थ ध्यान योगीखर ध्याते हैं. उसमे 
अपने स्वरूपमे॑ लीन होनेसे धरक्तिके सुखका अनुभव करते है. इन! की 
ध्यानर प्रभावसें येंगीशरकों दुष्ट विधा; उद्चाटन, मारण, स्थ॑मन आदियें 
पीडा नहीं होपे. शाकिनी, डाकिनी, छाकिनी,काकिनी, श्षुद्रयोगिनी, भूत, 
प्रेष, पिशाचादिक भी योगीशरोका असब्य तेज मालूम होनेसे तुरंत भग 
जवे है, मदोन्मत्त गज्ेद्र, व्याप्र, सिंह, शरम, अठापढ, दृष्टिविप सर्प कि 
जो बहुतही भयंकर होते हैं वें सभी योगी खरकों उपद्व नहीं कर सकते 
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है, इतनाही नहीं मगर देखनेही स्थंभित हो जाते है वा पछायन कर 
जाते है. औैस! पिंदस्थ ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसें अंतमे नि 
सुखको मात होती है. 

८४ मश्न।--परस्‍्थ ध्यान किस तरहसे करना 


उत्त+--पोग्यज्ञासखक्े अ्॒ठम प्रकाशके पत्र१९२ मे उस ध्यानकी रीति बतलाई है- 
यानी नाभि कंदम सोल। पांखटीका कमल हैं वो दर पांखर्ट५ आगे बद 
हाये गये सोला स्वर ऋषते स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासें चिंतवन 
दरे. पीछे हृदय कमलमे एक चोवीस पांसदीका कमर चिंतवन करऊे 
उप्मे कार्मिक! चिंतन कर और दर पांखडीपर 'क” से छगाकर “'भ ! 
हकऊे चोवीस व्यंजन, स्थापन कर कार्णिकामै 'भ स्थापन करे और 
पीछे उनका ध्यान रे. बाद मुख॒ध्यान अहृदल फमझ चिंतन करके दर 
पॉंखदीपर य, २, रू, व, श, प, स, है, ये आठ व्यंजन स्थापन कर 
चिंतवन करे, इस तरह तीनू कमलके ध्यानमै एकाग्रता कर लवे ये ध्या- 
नमय रहनेसे सब शास्के पारगामी होष-भिकाछड्भानी होंगे. ये आदि 
बहुतसें फल बताये हैं, दूसरी तरह नवकार मंत्रका ध्यान करना सौं भी 
पदस्थ ध्यान कहा हे उसके ध्यानतें भी खांसी वगैरः बढ़े १६ रोग नाझ 
बचनसिद्धि प्रमुख होगे. हछ॒वे कर्मीकी गति पावं, और परमानंद सुख 
भाप्त होबे. पुनः प्रकारांतरसें कहा है कि अछृदल उज्दल कमल चिंतवन 
फरके कार्णिकाम मध्य मद्दान्‌ पवित्र मुक्तिसुखदादा आद्यपद सत्याक्षर 
मंत्र “ नमो अरिहंताणं ! चिंतवैः पूवे दिशा दलमे “ नमो सिद्धाणं ! चिं- 
तबे, दक्षिण दलमै “ नमो आयरियाणं  चिंतवै, पश्मिम दरूमै “नमो उप- 
ध्ञायाणं ! चिंतन करे. उत्तर दलमै “ नमोलोओ सब्बसाहूणं ! तथा अग्नि 
फोण दलमे “एसोपंचनमुकारो ' नेऋतकोणंम “सब्वपावष्पणासणे/ वाज्य- 
कोण दलपे “मंगलाणंच सब्देति” और इशानकोण दलपे “ पढमे हवइम- 
गलं! चितवन करे. इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन 
कायाकी एकाग्रता करनी इससे महान फलकी प्राप्ति होते: पुनः प्रकारांत- 
रसे अष्टटछ उज्बरू कमझ पुख मध्य स्थापे और दर दुूपर अ, क, घ॒, 
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6, त, प, ये; श, ये ऋरमसे अक्षर स्थापन कर स्मरण करे. पीछे $ नो 
“अरिहवाणं” ये. अश्नाप्षर अनुक्रमसे स्मरण कर लेवै. बाद ये क्महझी 
केसरामै सोछा स्वर कि जो आगे बताये है उन्होंका स्मरण करे, परे 
सुखसे संचरता, कांतिमडऊमे रहता तिष्कूंक उज्बछ उंद्रविंव समान 
गायावीज ही कार मंत्रका स्मरण करें, तदनंतर उन पांख़दीयों के बौच 
फिरता, आकाशमंडल्मे संचरता, मनोमछ बिनासता हुवा, अमृत श्रवता 
हुवा ताहुमागेसें जानेवाढा, भम्मध्य हुद्यासित हुवा,जाजुर्यमान्‌ जिलेक्य 
विश्वत्व * रक्षक आर्चित्य महिमाक! देनेहारा अद्भुत आशरयंकारी 
चंद्र सके तेजको जीतनेहरा योतिमय साक्षात्र तेज़रूप अति पत्र 
निःपाप-ये मंत्र एक चित्तसें-सन वचन कायाकी एकाग्रतासें ध्यावेतो जो 
पाप कम किये. होगे वै सभीका नाश हो जाने ओर श्रुतद्ञान स- 
कल वचनमय श्द ब्रह्म प्रकट होगे. इस तरहसें निश्वल मन कर छ महीने 
तक अभ्यास करनेसे पुँहमेस धुश्नशिखा निकलती हुए मालूम होषे और उससे 
औ ज्यादं एक बषेतक अभ्यास करनेसे ऊँहमैस अभि ज्वाला निकलती हुए 
नमर अब, ओर उनसेंभी ज्यादे अभ्यास शुरु ररूखे तौ सवेज्ञका मुंसकमठ 
दृष्टिगोचर होगे, और उनसे भी आगे अभ्यास करे तो अष्टकम रहित के ' 
स्याण पहात्म्य आनंदरुप समग्र-अतिशय संयुक्त प्रभामडछ नजर आवे सता 
प्षात्‌ प्रकट सर्वज्ञ दीतराग देवकों देखेंपश्मात्‌ निश्चय मन होपै,मनका व्यौपार 
जीतकर परमेश्वरके स्वरुपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररुप मयकर १ 


नकों छोड़ कर सिद्धिमेदिर-मुक्तिमंदिरम पहुंच जावैटकारांवरसे योगीशर 
मंत्राधिराज हकारकों उपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित जगा 
हत नाद संयुक्त अह कनंक सुवर्णका कमलम रहा निष्कलंक चेद्रविंव स- 
मान नि, अति उज्बछ, चपल, आकाशम फिरता, दश्षोदिशाओर्म व्या- 
पित, मुखकमलमे प्रवेश करता हुवा, परस्पर मठकता, नेत्रमत्ये स्कुरता। 
लछाट मध्य रहता, वाह मार्गसे निकलता, अति बहुल शरीरकों आग |। 
रमनिर्भर सुख उत्पन्न करता, अशृतरस श्रवता हुवा, आति उज्यल्पणेरत '| 
चंद्रमेडलके साथ स्पद्धो करता हुवा ओर ज्योति शरीरम स्फुरकर आकी | 
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शमंइलमे संचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीपु एक भावना श्रीके सब अवयव से- 
पूर्ण हुंभक करके यानी खासोश्वास म्थिर कर एकाग्रतासें इस मृजब ध्या 
न कर, उससे साक्षात्‌ तत्वकों, प्राप्त करे, दूसरेभी पहुत प्रकारसे ध्यान 
'आठवे प्रकाशमै है. वो देखकर ध्यानमे लेना. 
५ प्रश्न--रुपस्थ ध्यान किस तरहसे करना 


उत्तर--योगशात्लम नवम प्रकाशके अंदर यह ध्यानका ब्यौरा है, उनमैसे किंचित्‌ 
मात्र यहां लिख वतलाता हुं. अव्वलमै मगदंत समोवसरणमे विराजमान 
- है उन्होंका ध्यान धरना. वै केंसे हैं ! मोक्षलृए्ष्मी जिनके सन्पुख है, अहट- 
कमेके विनाश करनेहारे, अन्य जीवॉकों अभयदानके देनेवारे, निष्कलंक, 
आते उज्बरू चंद्रविंव समान, तीन छत्र मस्तकपर धारण किये हुवे हैं, 
उछासवत चकचकित भामंडलसें करके सूर्यका तेजभी न्यून मालम होता है, 
देवदुंदुभी, मैरी, शदंग, आदि अनेक वाजीत्रके शब्दसे कर किन्नर गांध- 
चोदिकके गीत देवांगना-अप्सरा के इृत्म, और देवेंद्रादिककी सेवा 
इत्यादि ऋद्धिसे संयुक्त) अशोकहक्ष युक्त शोमित सिंहासनपर बिराजित 
हुवे हैं. और चामर इुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधवोदि नमन कर रहे 
हैं, मंद्ार पारिजातक हरीचदन करपहक्षादे दिव्यहक्षोंके पृष्पोंसे सुगांपि 
त हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोटमें मग, बाघ, सिंह, सांप, 
हाथी, घोड़े आदि तिर्यच शांतपणेसे स्थित है, एक दूसरेका पेरभाव 
प्रशुके अतिशय प्रतापसें शांत हो गया है जैसे अनेक आतिशय सेजुक्त 
वीतराग भगवानकों केवली महाराजभी वंदना कर रहे हैं-अैसे सब जीवकों 
पूननीय परमेट्टी भगबंत अरिहृंत वीतरागका स्वरुप देखकर-मनमे रमण 
' कर ध्यान करे और वे प्रभुके गुणोमें एकाग्रता करे. उसकों रुपस्थ ध्यान 
कहा जाता है. दूसरी तरहभी किया जाता है सो भी कहता हुं-राग, द्रेष, 
मद; मत्सर, क्रोंथ, मान, माया, छोम, अहंकारादिक महा मोहके विकार- 
से अकलकित हैं, शांत हैं, कांति तैजसें करकें चकचकित हैं, मनहर महा 
भाणयसे करनकें संयुक्त हैं, समस्त १०८ लक्षणों युक्त, अन्यद्शनस 
अगस्थ योगमुद्रा महात्म्य है, आंशोंकों अमंद बहुन आश्रयकारी आनंद 
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परम आनेदका हेतु है. ईद्रियोंकों जीतकर मन काइमै रझूव निर्मेठ थि 
चर्स और ब्रष्टिका प्रेषोन्मेप्से दूर रखकर श्री बीतरागजीका प्रतिमाका रुप 
.थ्याव उसको झूपस्थ ध्यान कहते हैं. 

असे अतिशय अभ्याससे योगीश्वर तन्मयपणा बौतराग प्रतिमापणा पावै, अप 

ना स्ज्पणा देख सकै, निश्यतासे जो भगवेत सर्वज्ञ बीतराग सो मेंही हुं अत एक 

'मनसे तन्मयता बीतरागपणा पाया तुं सवेवेदी सबेज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान 

क्करनेस वीवराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा. और रागी देवका ध्यान करनेसे प्लोमण 

उच्चाटनादिक करमेका करनेवाला झेवेगा. अज्ञानतासें यानी वस्तु धर्मकों थयाय परे 

विना जो ध्यान करेगा सो असत ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फ होनेगा 

बास्ते यथाथे वस्तुके कथन करनेवाले वीतराग देव उन्होंकी आज्ञा मुनव ध्यान करना 
खाहियें, इत्यादि वहुतसें ध्यानके स्वरूप योगशाज्ञमै है थो देखकर ध्यानमै सैना« 

८३ प्रश्च-रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ! 

उत्तरा--थोग्य शास्रके पत्र २०४ मै इस ध्यानके बारे मैं कहा हैं कि-अमूर्ति चि- 

दानंद स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान 

करना सोही रुपादीत ध्याव कहा जाता हे. इस मुजव योगीखर निराकार 

स्वरूप अवरूंबन करता हुब्बाः-निराकवार ध्यान करवा हुवा ग्राह ग्राहक व- 

जित निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुद्गलिक इच्छासें जप ध्यान किया 

जाये उसे ग्ाह ग्राहक कहा जाता है; और मनकों तावे करके जप ध्यान 

द्वारा किसी देवका आराधन किया जाने उसे ग्राहक कहते हैंः) उससे 

रहित जो योगीशर-पर स्वरुपसे रहित ओर निराकार परमात्म खस्प 

चिंतवन करता हुवा औक््य निराकारपणा पावै, मनकों और परमात्मा 

जो समरस करे वैसे भावकों एड्रीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्मा 

अंदर एक करझ लय करादेता है, इस प्रकार योग श्र ईद्रियोंकों जीत मत 

बच्च कर हैं तत्त अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चिंतवता हुवा निरंजन 

पणा पाबै. यह ध्यान अनुभव झ्ानओे मोरसें होता है. ज्यों ज्यों आत्मा 

सत्र स्वरु'मै लीन होता जाबै लो लो विशेष विश्युद्धितें अपूर्वान मात 

होनसे विशेष अनुभव होगे. ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससे इसका बिसस्‍्तार 
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अस्पतासे बतछाया गया है. 
८७ प्रश्नः--जैनमै समराधी चढानेका माग है या; नहीं ! 
उत्तर--बोगशास्रमै वहुत विस्तारसें समाधि चढानेका छेख है और कपुरचदर्जाके 
स्॒रोदयमभी समाधी संबंधी बहुत रचनायें कही गई हैं. तथा दूसरे ग्रंथों 
पैंमी बहुतसी जगहपर इसका वयान है. आजकलभी इसके अभ्यासी हैं: 
८८ प्रश्न--कितनेक जैनधर्म नामधारी तेरापंथी श्वेतावरी कहते हे कि-भगवर्तीजीमैं 
पत्र ६१३ की अंदर असंजमीको दान देनेसें केवल पाप. होनेका कह है,- 
वास्ते दान न देना वो हुरुम्त है या नहीं £ 
उत्तर--जैनमागेकी शैली स्पाद्ाद है; उस शैलोके ज्ञानकी ठीक ठौंके माहेती 
'._ पिलाये बिना जो सरुष एकांतमार्ग अहण करता है उसके हाथमै सूत्रका 
परमाथे नहीं आता है. सूत्रम जितने वचन हैं वे अपेक्षित है, वो अपेक्षा 
शुरुद्वारा ज्ञान लेनेंस होती है; लेकिन गुरुके सिधा अपनी स्वच्छंदतासें 
अये करे उस्के हाम्मै परमारथ किस प्रकार आ सके £ सृत्रके अथे नि- 
गक्तिकारने-भाष्पकारनें-शीकाकारनें कहे है, उसपरसें या वै अथे ग्रुरः 
मुखसे धारण करे तव प्रशुके अभिग्रायका ज्ञान होवै. मगर पुवेधर पुरुष 
अथे कर गये हैं उनसे विपरीत-दूसराही अर्थ स्वयंपडितशेखर वनकें 
करलेवे और वेसे मंइुकबुद्धिवाले ( अस्पमति ) पंथ चछावै ओर उस 
कुपंथकों प्रमाण कर लेवै तव तो उनकी अज्ञानताके आंगे राजवावी हैं- 
निरूपाय है. प्रश्ुुनीने वर्षादान दीये हैं वे दानके लेनेवाले असंयमी, थें,. 
यदि दानमागका निषेषही होता तो पश्ुुजी क्यों दान देते ? पश्ुुज्ञी स- 
म्यछू दृष्टिदेत और तीन ज्ञानके ज्ञातावे उन्होंने जो जानबृशझ्चकर-गुण 
समझकर-काये किया है वो काय ( दानधम )सवी गृहस्थोंकों करनाही 
मुनासिव है. ज्ञाताजीकी छपी हुए प्रतके पत्र ८५१ में मलिनाथजीने दान 
दिया था उसका अधिकार हैं. और उन्हीके पिता कुंभराजानेभी चारों 
प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ में है. णो 
दान देनेसे केवल नुकशानही होता तो मछीनाथनीही निषंधः करते; 
मगर निपेष नहीं किया है. पुनः कृप्ण दाजुदेवरने थावब्वाकुगार दौसा: 
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लेनेकों तैयार हुवे तब सारी द्वारिकावासी प्रजामे उद्घोषणा फराइ- 
थाली पिटवाइथी कि-/ जो कोह जन दीक्षा लेबेंगा उसके पिछले हुईं 
बकी मे प्रतिपालना करंगा. ” जैसें आश्वयका अधिकार ज्ञाताजीफे पत्र 
५४६ मे है, उससे विचार करो कि पिछले छोक संयमी नहीं ये मगर 
असंयमी ही ये, दौभी उन्होंके सेरक्षणमें छाभ समझ कर वो काम किया 
था; वास्ते वो काम दूसरोकोमी हितकारक है. फिर तीयकर महाराजभी 
जहां पारणा करते है. पहांभी साढ़े बारह करोड सोनेयों-अशरफ़ियोतरी 
हष्टि होती है-जैसे कि पूरणशेठके वहां श्री वौरस्वामिने पारणा किया 
तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोभेयोकी दृष्टि:टृएरथी और; वो 
लेनेहारा असंयमी ही था, ओर इसी तरह पुनियोकामी महिमा करनेके 
लिये सम्यफ्दृष्टि देवेता औसीही भक्ति करते हैं; मगर ये सम्पफ्दृष्टिक 
किये हुवे असे छत प्रशुने निषेध नहीं, तो उससे सबुत होता है कि ये 
इत् गृहस्थोके आचरने योग्यही है. पुनः रायपसेणी तृत्रमै परदेशी 
राजाकों केशि गणधर महाराजाने भेगे पाये पीछे कहा है कि-हे परदेशी ! 

रमणिक होकर पीछे अरमाणिक मत होना» उस वक्‍त परदेशी राजाने 
कहा कि-मे मेरी ऋद्िके चार हिस्से करंगा उनमेसे एक हिस्सा दान- ' 
शाल्मै दंगा, यह अधिकार रायपसेणी सृत्रकी छपी हुए प्रवके गृढ 
पाठ पत्र २८० मै है. इस्सेभी खुला मादम होता है कि दान देना ये 
प्रुद्ेकी. बात है. हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रकों सुपात्र बुद्धि 
देना उसकाही है. वाकी अलुऊँपासे दुःखी जानकर दैना तथा शासन 
प्रभावनासें दैना इनका किसी ठोर निपेष-मना नहीं हैः आगमकी पर 
पणां गुरु मुखसें धारण करऊे करनेसेंही परोबर समुझ्ा जावे. पुनः आ 
स्माका दानगुण तो स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानांतराय होने वहां 
व़क वस्तु वरावर नही समुझी जाती है-दान्‌ नहीं देना असाही दिल्मे 
विच्वार आवे, पुनः जहां जहां तीथेकर महाराज वा आचाये महाराज 
समेसरे है असी ब्रधाइ देनेवालोंकों बहुत प्रकारसें प्रीतदान दाए है 
भन्नप्रेे एक भपिकार लिखता हुंः-वित्रसारथीने केशि महाराज समो्तर 
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तब बधाई ल्यानेबाले बनपालक (जेंगल खातेका अमलदार ) को दान 
दिया था. ये अधिकार रायपसेणीजीकी छपी हुए प्रतके पत्र २३२ में ह 
पहांसें दरकार हो तौ देख लिजीयें, यादे दानमे छाम न होता तौ स- 
स्पक्राह क्यों दान देव! उसमे प्रश्ु॒ भक्तिके भावका उत्साह है वास्ते 
भारी छाम है उससे दान दीये हे. “ये दानमै धर्म नहीं-असा कथन करे 
उसको शोचना चाहियें कि-भगवंतकों वंदन करनेके लिये जानेके 
घक्त काममे लिय जाता रथका नाम सूल पाठपें वहुतसी जगेपर “धर्म- 
रथ” जैसा कहा गया है और ज्ञाताजीक़ी छपी हुए प्रतके पत्र 
१४९ मे वही वात्तों है. वास्ते हरएक वस्तु सब शाज्ोंफा विचार करकें 
अरहृण करनी चाहियें. दानके वारेमें मैसा कहते है कि-४ असंयभाकी दान 
देबे उससे वो पुष्ठ होबे और आरंभ करे उसकी हिंसा लगे वास्ते नहीं 
दैना,' औसा कहनेवालेकी समझना चाहिये कि-तेरापयी अपने गुरुकों 
दान देंते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पाउंके नीचे कितनेक त्रसजीब 
-तथा पेट्मे आहारके योगसें कृमि आदि - पैदा होंगे और निहार-दस्त 
करेंगे उस वक्‍त वे नाश होंगे तो ये सब हिंसा लगेगी. तथा बडीनीत 
“करेंगे उस विष्ठापै जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीमी 
हिंसा छगेगी; वास्ते तुमारे गुरुवोंकोंमी आहार नहीं देना चाहियें. लेकिन 
जरा गौरसे शोचो कि शुद्ध संयमी धुनिमहाराअः अपना आत्मसाधन करते 
' हैं वही अपने देखनेका है पर .दूसरा विचार लेनेकी कुछ जरुरत नहीं. 


भात्र आहार -पार्णाक़े आधारसे सुखपूवेक घमसाधन होगा. उसी तरह ; 


दुःखी जीवकों दान देनेसें आहार संबंधीके संकल्प विकर्परूप उसका 
दुःख दूर होगा और" उसको संतोष होगा वही छाम शोच कर दान 
देनेका है, अपन कुछ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते'हैं, उस्सें 
वो दूषण अपनकों नहीं छगता है. फिर वेराप॑थी छोगोंक्रों धर्मोपदेश 
: करते हैं और थो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसे तपस्या करता है सो तप- 
स्था करनेसे देवड्नोकम वा मनुष्यमै उत्पन्न हो पुद्गलिक सुख भ्रुक्तेगा 
वो पापमी धर्मोपदेशककोंही रूगना चाहियें, थो कभी- जैसा कहें कि 
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उन्हकों तो धर्मापदेश देना है उससे वो पाप नहीं रूगता है, तो हम कहते 
है कि दान देनेवालेकों भी स्हामनेवालेकी भूरूका दुःख दूर करना है-दूसा 
विचार नहीं. जीव छुडनेब्रालकों जीवकों मरता हुवा वचानेकी चाहत है- 
अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्ते करणाभावका लाभ 
है.वो पौछेसें क्या करेगा! उसका दोष अभयदान देनेवालेकों नहीं छगता है. 
हरएकवस्तुमै भाव वलवान है.गुरुवैदन करतेहै. वंदन करनेकों जाते है उनमैमी 
मार्गमे-उठले बेंठनेभ हिंसा होभी जावै। मगर पंदनके छामार्य करते हैं 
उस छिये वो शोचना युक्त नहीं. तैसेही दान देनेमें भाव बलवान 
है. पुन भगवंतजीनं सब दानोंमें अमयदान वलूवंत कहा है. 
ये अधिकार सुयगडांगजीकी श्रतके पत्र ३१८ मैं भूछ पाठकी अंदर 
है ओर उसका अये टीकाकारन पत्र ३२० में विस्तारस किया है, 
उसमे बसंतपुरके राजाकी कथाभी है, उनका सार यही है कि-राजाकी 
रानीने चोरकों गन मारनेसें देहांत शिक्षासे छुदाया है ओर चोर वच 
गया है. इसपरतसें शोचों कि भीव बच जाय और पौछे वो जीव हिंसा करे 
उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवंत प्रशंसाही नहीं 
करते. जीवकों कोई मारता होंगे तौ बचाना. और कोई भूखसें मरता हे 
तो उस्कों खाना खिलाकर दृप्त करना वो अभयदान है. इस लिये गोचना 
चाहियें। सब कि स्पाद्वाद मांगे ध्यानमें छैना. मृयगडांगजीके दूसरे शत 
स्कंघ--पंचम अध्यायमें छपी हुए प्रतके पत्र ८७२ वे आलाबेगे कहा है 
कि- फोडइ खुदग जैसा कहे कि एकेंद्रियर्स लगाकर पंचेद्रिय तकके जीव- 
का विनास होनेका समान पाप है) या एकांत समान पाप नहीं है. जैसा _ 
कहने तो अनाचार. (ये दोनू वो एकांत वोलनेमें अनाचार कहा हैं). 
अब इसके शब्दका कुच्छ दूसरा अर्थ निकहनेका नहीं; मगर प्रशुनीने 
गणवर महाराजजीका परमाथ दशाया है वही प्राठ परंपरासे चछा आया 
है उसी आधारतें पूर्व पुरुषोनेभी अर्थ भरे हुवे होने उससे अर्थ पाते हैं - 
इसका खुलासा टीकाकारने किया है. वहां देखनेसे मालूम हो जायगा* 
फिर पत्र ८७३ की अंदर आहढावा है उसमें-कहा है कि-- 
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आधाकर्मी आहार करनेसें कमेसे करके लिप्त हो जाय जैसा एकांत कहना 
अगर तो आधाकर्मी आहार करनेसे अिप्त रहता है जैसाभी न कहना चाहियें- 
बाते एकांतसे घोंले उससे अनाचार कहा जाता है. इसपर शोचेनाकि जो भगवतीजीके 
पाठ्के आधारसें दानका निषेध है। मगर टीकाकारने पाठके अयथमें साफ साफ लिख 
है और दूसरे स्थानकी गाया रझूवी है कि-अलुऊँपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषे' 
किया है-जैसा स्पष्टाय है. उसी घुजव पूषे पुरुषके अभिभायसें तो दानका निषे६ 
किसी जगहपर नहीं है. छूयगढांगजीके शिरोछिसित पत्रका अथभी टीकाकारके खु- 
लासेसें आ जायगा. वैसाही अथै अपनकॉमी ग्रहण करना चाहियें. जो अथे, सूयग्ां- 
गनीके पाठका मुँह पंही प्रभाण सिवा कहा करे तो वो सच्चा क्‍यों माना जाय ; आधार 
फ्या है! और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुवा हो वो कल्पित अथे मान छेगा; 
मगर जिस जीवका थोड़ा थोढा क्षयाउपश्षम हुवा होगा वो तो महा पुरुषके किये 
हुवे अर मुजवही प्रमाण करेगा. वास्ते आत्मार्थिक्ों रीवसर कहना और थो न सम! 
सके तो कंठशोष न करना वही ओेठ्ठ है. पुनः वे लोग आचारांगजीमें हिंसा निषेधंक. 
पाठ बताते हैं; लेकिन वो पाठ सब म्रुनिमहाराज सर्वथा हिंसा त्यागीका है. आचा- 
रांगजीमेंमी पत्र २२४ में ( छपी हुए पते ) जो आश्रवके सबब वही संवरके होते हैं. 
और जो सेवरके सवव हैं वही आश्रवके होते हैं. इसमें परिणाम विश्वेषदी झुख्यता 
द्षा३ है. वैसें दरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना. फिर ठाणांगजीके पत्र ५६१३ 
की अंदर ( छपी हुए में ) दशम स्थानांगमे देश प्रकारके दान वतलाये हैं, उसमें अ- 
नुकंपादान अभयदान कहा है, और अधमंदान अछग वत्तलाया है: 

फिर केवल अधर्ममें तुमारे विचार मुजव अनुकंपादान होता तो अधर्मदानमेंही 
उसका समास होजाता, अलग वतलानेकी फिर जरूरतही क्यायी £ परंतु अनुकंपा- 
दान और अभयदान अधममें न होनेसे अछग दशोया गया है वास्ते जिस झुजा 
भगवंत आप खुद दान देंते हैं उसी मुजब आावकके अमंगद्वार कहे हैं कि भआावक 
शक्ति मवाफिक दान देंवै सम्यक्त्वदष्टिके सदसठ बोल कहै हैं-डसीके भौतर चोवा 
अजुकपा लक्षण कहा गया है, दव्यसे दुःखीकों दान देकर सुखी करे, और भा- 
वेसे धरम प्राप्त करवा के धर्मसे सुखी करे. ये लक्षण होनेपरभी क्‍यों दान 
नहीं देंगे ! अवध्य समक्षित दृष्टिवाछा दान देंवेही ढेंवैः सुपात्रकों कुपात्र 
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७. देना वो महान देषरूप है और चैसेही इुपात्रफों सुपात्र बुद्धेसे देना 
| महान्‌ दोष है. लिस सबवके लिये देना वो भाव विचार कर देना ला दोष 
<" नहीं 'है उपाशकदश्ञांगजी सगदाल पुत्रने गोशालेकों दीया हैं वहां कहा है-सेरे तप 
संयम करके नहीं देता हुं; लेकिन वीरप्रशुके गुणग्राम करता है वासपे देता हुं, अब 
गोश्षाला -मिथ्यादष्टी था तोभी प्रहनगुणप्रामका पश्षकारक समझकर दीआ सो लामी 
' है. फिर बंदिर्ते सूभकी गाथा २३ में अतपदके भीतर कहा है कि 'असइपो्स च पज्जों' 
- पापीकों पोषन करनेमें अतिचार है; मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निपित॑ 
ओसे जीवोका पोषन करे-वेचे-पैसा कमा छेपे उस वावतका अतिचार है. अलु्ंपारसे 
करके पोषत करनेका अतिचार नह है. देमाचार्यजीनिमी इसी मुजब अये किया है, इन 
सब वोताका सारांश इतनाही है कि बहुतसे ग्रेथोंमे ये बात है! वास्ते असे मतुध्यकी 
- बात्तो कमगक्तिवालोंकों नहीं सुददी चाहिये. महान आचार्य हो गये . हैं उनके बचनोपर 
ऐ हा निस्से आत्माका हित होवे. और श्वक्त्याडुसार दानभी देगा यही उत्तम 
भ्ै 0 «9 २४ 
2९ प्रश्न-समैसे जैनमें बहुतसे मत हैं; क्या उन छोगोंकों आत्माका ढर नहीं होगा! 


उत्तरः--कितनेक जौव डर रखनेवाले होवे; मगर पूवेकमेंकी प्ेरणासें उलझ अ- 
थेही सच्चा पालूम पढ़े इस्से बिचारे क्‍या करें ! फिर कितनेफ छोगोंकी 
बुद्धिही मंद होती है उससे जो मत पढ़े हैं उसी मुजब चढते हैं-या 
बातें करते हैं-ये सब कमेकी गति है. अपनभी जैनी नाम फहेलाकर 
जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला छेते है. फिर 
संसारकों असार जानते हैं। तदापि उसका त्याग नहीं करते हैं, बोमी 

- अपने करमकीदी गाते है. और तमाम जीव कमेकेही आधीन हैं. वास्ते 
जीवके उपर द्वेप न रखकर केवछ अपने आत्माकी परिणती सुधर जाये 
बसा उद्यम करना: ज्यों वन सक्षे तयों संसारकी उपाधी क्रम करनी* 
अपनी आजीविका थोड़े विकस्पर्स चलती होवे; तथापि जियादे धन पि- 
छालेनेकी-खच करनेकी छाऊुचके लिये उपाधी करनी वो -छायक नहीं 
है. उपाधी ज्यों बने लौं छोडकर रातदिन ड्ञानाभ्यास करना और उत्त 
ज्ानसें आत्माका स्वरूप देखना. दो घड़ी एकांतमें बैठकर आत्माका 


है 


विचार करना यही अयकतो है. आत्माकी परिणती विगढ बैठे औसे वा- 
दविवादमें व्यये समय न व्यतीत करना, यही हमारी शिक्षाहै | 
९० प्रश्न--आत्म प्रदेश ।हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीमें छपी हुई टौकाक़े 
पत्र १०३ में है उसका सवय क्‍या है ! 
उत्तरः--आ चारांगजीमे उष्णोदकब॒त्‌ उदवत्तेना कररहे हैंये वात सत्य प्र्मयक्ष सर 
मजी जाती है कि शरीरके सब भागोंमें नस हिल रही हैं वे पीछी जीव राित 
शरीर हो जाय तव छुछभी नहीं हिलती, उससे सम्रझ्ा जाता है कि आ- 
त्म प्रदेशके चछायमानपणेसेंदे हिलती हैं. इस घुमव छोकमकाशमेंभी 
अपिकार है. 
९) म्श्न।--मुनी कंखामोहनी कमे वध यह अधिकार कहां-किस ग्रन्थमैं है 
उत्तर---श्री भगवतीजीकी छपी हुई टौकाके भीतर और बालाबोधमेंमी पत्र ७० 
में है, तेरह प्रकारके अंतर फहे हैं. उस सबवके लिये भ्ुुनी शंका फरे तो 
फंखामोहनी वांधे; वास्तेजिन वचनोमें शंका नहीं करनी. कंखा शब्द्से 
मिथ्यातमोदिनी कही है, ईसे लिये ज्यों बन सके त्यो परमात्माफे वचन 
पर हृढ विश्वास रखना« 
९२ प्रश्न/--झ्ुुवनपाति वंगेर। नीचेके देवता देवलोकंमें जायें या नहीं 
उत्तर/--भगवतीनीकी छपी हुई प्रतके पाने २५६ में चमरें गया था अेसा अ- 
पिकार है; लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अरिदृतगीका, अरिहंतनीकी 
मूतििका या साधुजीका शरण लेकर जाय तो जा सकता है, उस विगर 


नहीं जा सकता« ' | 
९१ मज्न/--तामढी तापसने साठ हजार वषेत्क तपस्या की थो. सुर्तितमें राइ कहते 
है उसका -क्यां मायना है! 


उत्तरस्‍--भगवतीजीके पत्र २३२ में तामली तापसका :अधिकार है वहां अल्य 
फेल कहा है; मगर कुछभी न मिला औैसा-नही कहा है... फिर इश्ानेद्र 

“ हुआ तोमी अठ्प फल कहा हैं वो झुनीकी अपेक्षासे कहा है; सबब कि 

औैसी तपस्या समकित युक्त की होती तो वहुतही निनरा होती; लेकिन 

वो न हुई, उस अपेक्षा्से अत्प फल कहा है. ऋद्धि तो घहुतसी पाया 


है| 
है, फिर स्थानकभी मैसा पाया है कि समकित प्राप्त किया. 
प्रश्न/--हुंगीया नगरीके श्रावकफा अधिकार कहं है! 


: उत्तर/--भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवन प्रमृुसके फलका 
हि ० 9 डे 
अपिकार हे वहां तुंगीआ वगरीके श्रावकका स्वरूप हैं. 


९५ प्रश्न/--अभवी कहांतक पह सके 
उत्तरः--नंदीसूजकी छपी हुए प्रतमे पत्र ३९९ में साढ़े नो पूषे तक पढ़ सके, जैसा 
कहा है; मगर श्रद्धा न होनेके सबवसे आत्माका कार्य सिद्ध नही होगे. 
'९६ प्रश्न/--भ्रावकके व्रत लिये बिगर दूसरे फ़ूटकर नियम करनेकी मयोदा है या नहीं ! 
उत्तरः--भगवतीजीकी अंदर पत्र ०६१ में आधिकार है. वहां कहा है कि मूल 
गुन पच्चरुखानीसे उत्तरगुन पद्चरुखानी असंख्याते है। मगर वीर्यचमी 
आवकके व्रत छेते हैं, उससे असंख्यात गुने कहे हैं, टैकाकारने विशेष- 
तासे फहा है कि सहत, मरुखन, मांस, मद्रिका नियम करे बोभी 
उत्तरेगुन पच्चरुखानी कहा जाता है, इस तरह वहां अधिकार है. 
०७ प्रश्न/--छट्ठे आरेंगे जो जीव होव॑ग्रे उन्होंका कितना आयुष्य ! और वे स्म- 
किती या मिथ्यात्वी ३ 
उत्तर:--छट्े आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० बषे तकका कहा है. बहुत 
करके समकित रहित वहां रहेदेंगे गैरः सब अधिकार भगवतीजीकी 
छपी हुए प्रतके पत्र ४७९ में है सो बहांसें देख छेना 
९८ अश्न+-पांच इंद्रियोंमे कायी इंदे कौनसी और भोगी कोसी ! 
उत्तर--ओज, चक्ु ये दो इंदेंयें कामी और स्पशे,(रसेद्री तथा प्राण ये भोग 
इंद्विये हैं; सबब कि ये इंद्रेंस भोगनेस सुख ह-इसका सविस्तर ओर 
कार- भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रम हैः 
९९ प्रश्नी--आवफ संथारा फरे तथ स्पया पांचों व्रत अंगीकार फरे £ 
उत्तर---चरुनताग नहुबेने सर्वेया भाणात्रिपात प्रमुखका त्याग किया हैं. ये आर 
कार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सके मैसता मालूम होता है 


१०० प्रश्न/-आावक,राजिपोषह कर तव दिया रख्ख़ या नहीं! 


ग 


श्प्प्‌ 


उत्तरा--भावक पोपहम दिया न ररुखे; सवव कि भ्रावक्र प्रतिक्रण फ़रता है 
तब दो घहीकों सामायिक है, उसमें काउस्सग्ग करता है तवभी आगारः 
ररुख़ा गया है कि दिया-विजलीकी उजेह आ जाय तो बद्न ओढ ढेना 
तो का्योत्स् भंग न होगे, इस लिये आगार है, अब शोचो कि अक- 
स्मात्‌ कोइ दिया बगैरः स्यादै तो कपडा औद छेना, तव रखूखा क्युं ज्ञा्या- 
यहांपर शैद्ध होगा कि उजेह यानी उजाला उसमें किस वास्ते” 
वद्ध ओढना ? उसका असा समक्षना कि उजेह है सो अभ्रिकायके जीव 
है, उनका अपना रपश लगनेस ये जीव विनाश पाते है ये अधिकार- समय 
सुंदरनीसके प्रश्न हैं; फिर महानिसिय खूतनीमे चौये अव्यायकी अंदर पत्र 
पांचेंस सुभातिनागीछृका अधिकार चला है, उसमेंभी एक प्लनिराजने 
विजलीका मकाश हुवा तब बच्ध न ओढा, उसीसे बहां कहा है कि अप्नि- 
कायके जीवोंकी| विराधमा हुई, उस्सेमी अग्निकाय सिद्ध होते हैं. फिर: 
भगवतीनीकी छपी हुई प्रतके पत्र ५१८ में अप्नि सुलगानेहारा महा 
आरंभी यों बुश्ञानेवाछा महा आरंभी ? वहाँ आग सुलगानेवाला महा 
आरंभी कहा है-बंगैरः अधिकार चला है, उस पांडे प्रश्न हुवा कि जैसे" 
अचेतन अग्निकाय प्रकाश करता है वैसे अचित्त पुदगलकी जैसी प्रभा 
होगे या नहीं? तव भगदंतजीने फुरमाया कि-जव प्रुनि तेजोलेश्या 
किसीके पीछे छोडता है तब वै अचित पुदगलुका प्रकाश होंता है इस्पेमी 
समझा जाता है कि अग्निक्की प्रभा सचित्त कही. फिर घाने परुखी अतिचारमें 
तथा श्रावक परुखी अतिचारमेमी उजेह आछोयते हैं. पुन! आ्रद्धनितकरपमें 
उन्ेकका प्रायाश्रेव कहा है. हतत्कस्पेमी जहां दिएका जद्योत हो वहां 
किसी सबबके मारे एके दो रोज रहै; मगर विशेष रहै तो प्रायशित लगे 
औैसा कहा है. पुन टीकामें साविस्तर अधिकार है कि अणसण किया 
हो वो दीपक रख्तै. जैसे सबबके दास्तें दीपक रखनेकी मयादा है; छे- 
किन सवयके सिंवा निषेध है. तौ फिर पोषधमें आवक पढ़नेंफ्रे वास्ते 
ररुजै वो तो असंभव है; सवव॒कि “ समणोइव सावओ,.” औैसा पाठ 
है वास्ते ज्यों रामिकों साधु दीपक नहीं. रखझ्से त्यों आवक्र्मी राजोमें: 


१५६ 
दीपक न रझूख, सी हमारी समझ है. उजेइके वास्ते कप ओई्नेका 
अधिकार हंदारुद॒त्तिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर सेनमश्नक्षे अंदर प्रश्न 
१८ में पत्र ६४ के अंदरभी दीपककी उजेहका प्रश्न है, उसमेंभी काउस्स 
रगनियूक्तिकी गवाह है. ये कुछ हकीकत देखनेस दिया रखना वेहुना 
सीब मालूम होता है, 
१०१ प्रक्ना--आवक जिनमंदिरंका द्रव्य व्याु रख सकता है! और पूजनके कार्य 
उनका व्यय करे तो छुच्छ हमे है! 
उत्तर--अभिके बक्‍तमें श्रवकोंकों जिनमंद्रिके कमदारी जबरदस्तौसे व्याजु देते 
हैं; मगर श्राद्धविधिम पत्र १०१ के अंदर आवककों जेवर रखकरभी 
धीरधार करनेकी मना फुरमाइ गई है। सबब कि आवक कमर व्याजसे 
लेवे और जियादे ब्याज पैदा कर लेवे, वो फायदा देवद्रत्यके अंदरसें 
हांसिल किया. फिर भ्राद्धविधिमें सागर शेठकी कथा है, उसमेंभी फक्त 
जिनमंदिरके मनुष्यकों पैसेके वदलेमें अनाज दीआ था. उसमें एक रुपेकी 
८० कांगुनी होषे उनमेंसे फुकक्‍्त (००० कांगरुनीका छाम हांसिल हुवा 
था उसमें कितना संसारम भ्रमण किया? वो कथा जब पढोंगे तो वेशक 
हृदय भेदा जायगा। क्‍यों कि उतने छामकी एवजीमें क्‍या क्‍या दुःप 
उठाने पड़े हैं! वास्ते आवकर्कों संकटमें दालनेवाले रुपै देनेवालेही हैं 
फिर जिस वक्‍त श्रावक पैसा लेता है उस वक्त तो अच्छी ह्वालत होती 
है, लेकिन जब मुझ्कौन हाऊत हो जाय तव बढ़ी फजीती होती है. सबके 
सब दिन एक समान नहीं रहते है. जब दिन पलट जाय और सानेकेमी 
फाके पढनेका वक्‍त आ जाय तब शेठीयोंका स्हैना यदि होपे, तो अब 
छम आपका रहेना बसूछ करछे ते हैं. यदि आपका रहना न होवे तोभी 
आपसे एकपधर्मी होनेके सवबर्से शरमके मारे उप्तपर जियादे तकागा नहीं 
किया जाता है. उस्सें दूसरेका कमह बसूछ हो जाता है। मगर जिनमे 
दिरका कजह युंही रह जाता है. इसमें मंदिरिका द्रव्य जाते 
और लेने वालेक्ों बहुत भवश्नमण फरना पढ़े. देवब्रव्य भक्षणके 
फुल बहतसे शात्योगं लिखा है. उपदेशपद्म हरिमद्रतुरीगीने 


हु रा 


फ्ोह दवद्रव्य खाता हो उसकी संभाल न ररुखें, तो उस 
बकके लिये कितने कठुफल वतलाये हैं ओर खानिवालेके भवश्नमणका तो 
पारही नहीं पुनः श्रावककों पैसे धीरनेका रिवाज होंगे तो खुद शेठियेमी 
पैसे उठा जाते हैं, और अभीके वक्‍तमें तो इसी तरह होनेसें जगे जगे 
आऑ स्वाहा कर जानेके बनाव बनते हुबे मालूम होने हैं. इससे वहुतही देव- 
द्रव्यका नाश हुवा है, वो सब भाइयोके जान्मेही है. फिर पष्टीशवककी 
टीकार्में इतने तक कहा है कि देषद्रव्य वढानेके वास्ते बहुत मूल्य देकरके 
भी मंदिरकी चीज लेते हैं और रझुद बापरते हैं उस्कों नरकूगामी जीव 

कहे हैं; वास्ते देवदच्यसें तो ज्यों बन शके त्यों दूरही रहना. 
फिर जिनपूजन करनमेंमी सब उपकरण शक्तिवालेकों तो अपने घरसेंही स्या- 
भैका फरमान है. ओरसिया बगरः पदार्थभी भ्रावक खुद अपनी पदरका धन देकें 
घना लेवै. रो गियादे धनगात्र हे थो अी वस्तुओं वन। रखत्रावै. साधारन धनपांत्र 
सी चीजें नं वना सहै तोभी केप्तर-चेदन-पुष्प बगैरः तो हर्गीन बपरासमें न 
बे. वो चीजें तो घरके पेसोंकीही छेवे; क्‍यों कि मंदिरके द्रव्यमेंस स्याइ हुई जैसी 
'चीजें काम्रमे छेनेसें छामर नहीं होता है. आत्म प्रवोधम कथा है कि-“ एक समाकितीकों 
:पीछले जन्ममें देवद्रव्यसे सुकसान हुवा है, उससे ये जन्ममें ओसा नियम किया है 
'कि में मंदिस्में छाये जलसेंभी हाथ न धोठेगा. फिर आद्भविधिमेमी कथा हैं कि-एक 
लह्षमीवाइने देवद्रव्य पढानेके लिये वहुतसे उत्सव कियेये, उसनें मंदिरके उपगरण 
बपरासमें लिये, यदि उसका नकराभी दिया, तोमी कुछ नकहरा कम पडलेके सबबसे 
'मोगांतराय बांधा जिससे दूसरे जन्ममें जन्म लिया जवसेंही पियरमें शोक पढने लगे, 
आर सादी हुवे पीछे ससरेके घरमें शोक पढने छगे. पीछे मुनि मिले तब पुंछा कि- 
$हाराज | मेरे जन्म भर्रतेंदी शोक पदताही मालूम होता है उसका सबब क्‍या ?! 
'पीछ गुरुजीने कहा-पू् जनमें मंदिरके उपगरण कम नकरा देकर वपरासमे लियेये 
उसका ये फल है. ज्ञाचो कि कप नकरेके लिये असा हुवा तौ मुफतम मंदिरकी चौजें 
घर फाममें श्याकर वपरासमें लेबे तव ते फिर नुकसानीका कहनाही क्‍या ? वास्ते 
पंदिरकी या साधारनकी, श्ञानद्रव्यको चीजोंसिं बहुत दूर रहना और कोइभी अंभर्से 
अपने घर कारग्रेम न आवे जैसा खूब खियारू रखना, ये द्रव्यकी न्यायसें हृद्धि करनेयें 
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तत्पर रहना, ओर पूजन सेवनयें पदरके पेसेसेंदी चित्त मफुछित रहता है वास्ते कुंदर 
“जुद्ध द्रव्य घरसेंदी लेकर वापरना*« 
साकेतपुर नगरणमें सागरज्षेठ नामक आ्रावक्ष रहताथा उसकों धर्मी जानकर 
” आवकोने म॑द्रिका द्रव्य सुपरद किया और कहा क्ि- इन द्रव्यमेंसे मंदिरके 
काम करनेवाले शिल्वट, सूत्रधार, मजुद्रफों उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना« 
_) दब्य सागरशेठके हाथ आनेसे छोभमें पढा, उससे वो सुतार दगैरः को नकद पे न 
देते उसकी एवजीमें अनाज गुड़ कपड़ा बगेरः देने छगा. उनमेंसें एक रुपकी ८० 
कांगुनी होती है इस तरह १००० कांगुनी उनसे पैदा की आर वो पेदास अपने 
घरमे रखती. उससे महा पाप उपार्जन किया ओर विगर आलोचे मरकर थो समुद्र 
जलमजुष्य हुवा. वो जलमरुष्यकों इंदगोली होती है. वो इंदगोली जो मनुष्य 
पास रखकर सप्लुद्र्सस रत्न निकालनेकों जावै तो थो नही इबता है. उससे समुद्रके 
उंपकंठनिंवासि वनियोंने सागरक्षेठके जीव जेल्मजुष्यकों पकड़कर चक्कीके नीचे दवा 
रख्खा, छः महीने वाद चक्कीके नीचे दवाकर मर गया और तौसरी नरककों गया. 
हां नारकीके दुःख शुक्तकर आयुष्य पूणे हुवे बाद पांचसो धनुपके शरीरका मच्छ 
हुवा. वहां मलेच्छोंने पकड़कर अंगोपांग काट ढाछे उससे मरकर चौथी नरक 
गया, वहांसें निकलकर एक एक भवके अंतरसे पांचवी, छहववी, सातवी नरकमे दो 
दो वक्त जा आया, जैसे नरकके परमाधामीकी वेदना क्षेत्रदना सहन कर पीछे 
फिर तीवेचके भव करके एक हजार कूत्तेके भव झुक्ते, और दूसरेमी एक हजार भव 
'लौचे हुजव छेने पढे. के 
सबरके, बकरेके, घेटेके, सम्सेके, हिरनके, सावरके, शियाठके, वीछीके, चूहे, 
-घूसेके, छिपकलीके, पटलागोहकरे, सांपके, विच्छुके, वि्वकेकीडेके, शंखके, सीपक, 
जोकके, कीडेके, पतंगीएके, मच्छरके, कछुआके, गदहेरै, मेंसके, ब्हेलके, ऊंट) 
खबरके, घोढेके, और हृथ्यीके असे एक एके जातीमें १०००, हजार भवः किये: 
फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेड, वाउ) पनस्पतीकाय बगेर!मे छाख़ों भव भ्रमणकर 
.किसी ठौर शज्ले अस्के प्रहार सहन किये, वढी वही पीढायें शक्ति, और बहुत दैरान 
(हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप बहुत क्षय होनेसे वर्संतपुर नगरमें कोर्टटन परु- 
दत्तशेठकी वसुमतिके छुखमें पुत्रणेसे उत्पन्न हुवा. 'वो सागरशेठका जीव गर्म, 
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आया जवसेंही वसुदेवशेठका द्रव्य नाश होने गा. जिसदिन जन्म हुवा उसदिन 
बसुदेव मर गया. पांचवे वर्ष उसकी मा मर गई. छोगोंने उसका निपुश्षिया नाम रख्खा+ 
दरिद्रि रंककी तरहसें घटा हुवा. एक वक्‍त उसकों बुरी हाछतमें उसके मानने देखा 
तो वो अपने घर के गया. उससे उसी रातमें उन्‌ निपुन्नियेके पां3के सववसे चोरोंने 
घर छूट लिया. बहांसे वो दूसरी जगहपर गया. वो जहां जावै वहां उसको चार छूट 
लेगे या आग छगे और आपत्ति पावै. हरकोइ विपाचि उसकों आ भेटे. असी स्थिति 
देखकर कोह उसको खडा नहीं रहने देवे, और छोग निंदे कि ये तो जलती उपाधि 
है, असी अनेक तरहकी लोगनिंदा होने रूगी,, वो सुनकर उसका मन उद्देगताबंत 
हुवा, उस सबके भारे वो परदेशकों चला गया, तामलिप्त नगरमें रहने छगा. वहां 
पिनयधरक्षेठ रहता था उसके घर चाकर वन कर रहा. मगर रह उसी रोज उस 
शैठके घरमें आग छगी, उसके लिये उसको वावले कत्तेकी तरह हकाल दिया. तब 
पथ्ाताए करता-शोचने छूगा और पुषेका किया टुवा निद्नीय कमेकों लिंदने गा. जो 
जो कमे स्ववशपणेसे करता है वो कमे उदय आवै तव परवशपणेसें शक्तने पड़ते हैं 
असे निंदा करता हुआ वहांसें दूसरी जगहपर गया, और चछता चल्लता दरियावक्के 
किनारेपर पहुंचा. उसरोज धनवान नामक शेठ जहाजपर सवार होकर धन उपाजेनाये 
विदेशकों जानेवालाथा, उसीका नौकर बनकर उनके साथ ज़हाजमें वेठ मया. जब 
जहाज रबने होकर कुशलता पूवेक दूसरे द्वीपकों पहुंच चुका, तव निषुत्रिया शोचने 
लगा कि-यह वही आश्रयंक्षी बात है कि में जहाजमे सवार हुआ तोभी जहाज न 
भागा! न इृव गया ! ! जैसा शोचता है उतनेमें तो दु्ट देंवने दंढसें करके जहाजकों 
भग्न कर ढाला, नियुन्निया सप्रद्र॒ंग इवा किंतु वहां पाटीआ हाथ आ जानेसे उसके 
सहोरे सहारे किनारे पहुंचा और वच गया. वहार निकलकर नजदीकके गाँवमें 
वहांके ठाकुरके वहां नोकर वन रहा. तो उस जंगे धाड पड़ी. निपुन्नीएकों ठाकुरका 
लढका समशकर चोर-पाइंछोग पकडकें छे गये और उसको अपने रहनेकी जगहपर 
रख्खा, वहां दूसरे पल्लीपतीने चडाइकर उन धाडपाइओकी पछीका नाश कर टाछा, 
जैसा होनेसे घाडपाडुओंने निपुत्नियेकों वहांसे मार हकारू दिया. तो वेलके हृक्त 
नीचे जा वेठ और वेलका फुल गिरनेसें सिरमें चोट लगी, तो वहांसें भागकर 
इजारांह जगहपर भटका, _ जहां जावे वहां चोरका, पानीका, आगका, परसैन्यका 
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ओर मरनका अँसे अंसे उपद्रय होतेही रहे. उसी सबसे कही ४हरने न पाया, सभीने 
मार हकाल दिया. असे कष्ट उठाते उठाते एक अब्दीमें जा पहुंचा, पहां सेलक 
- नामक यक्ष कि जोर बडा प्रभाषेक था, उसका उसने, एकांग्रवितते आराधन कर 
समस्त दुःखभी निवेदन किया, और एकीश रोज़का छट्ला पूरा हुवा तो यक्ष 
«न ही कहेने लऊगा-अय भोले आदमी ! दर सायंकाठके-वक़्त मेरे अगाड़ी सुन्नेके 
चंद्रयक्त घटा सुशोभित मोर नाथ करेगा, उन मोरके निरंतर पर खीरते 
जै पर लेकर मौज करना.” औसा सुनकर निपुन्निया एपेवंत हुआ,. और हरहमेणां 
सुल्नेफेपर लेकर भोजमें रहने छगा. जब नोसो पर इकहे हुए तब थो शोचने लगा-पृस 
थोर जंगलमें कहां तक पढा रहुं! मोरके पर परुद्गीये भर भरके नोच छं के बेढा पार 
हो जाय ओर चढेजानेकाभी मोका हाथ आ! जाय. ' दुएदैवकी प्रेरणासे उसने-पुंही 
फिया, तो मोर उठकर सारे इकट्ठे किये पर छेकर चलता हुवा: निपुत्नि या बहुत शोचने 
लेंगो- धिःकार है मेरे बदनशीवकों, मो मूखंता करके सतावी की तो मिलाह हर 
घीजमी चली गई.” सच्च है कि देवकी आज्ञा उल्ंधन करनेसे वेशक निष्फलता 
भाप्त होती है. निषत्चिया आया था वेसाका वैसाही चला और जंगलमें भठकने लगा. 
धहां एक उपकारी मुनीराजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे 
सारा हाल कहकर पिछले जन्मका हत्तान्त पूछा, प्ुनीमहाराजने कहा- हजार कां- 
शुनी देवद्रव्यमेंसें खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्ममें और दूसरे जन्मोंमें दुःख 
पाया है.” जैसा कहकर सारा पूवेके जन्मोंका हाल सुनाया. और पीछे देवद्रव्य 
भप्तणके पापसे निहत्त होनेका उपायभी कहा कि- हजार कांग्रुनी खा है। 
जियादा धन दे दैना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी हृढ़ि करनी, उससें 
दुष्ककम दूर हो जायगों, सव जीवोकों भोगलक्ष्मीसुखका छाम होवे.” जैसा सुनकर 
उसने नियम लिया कि उससे हजारे गुना द्रव्य देवद्वव्यमें दंगा. और बद्ध आह 
' रदिमेंतें जो धन बचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुंगा. थोडाभी द्वव्य में पास ने रख्खुगा 
जैसा मुनीराजके पासेसे नियम लिया ओर शुद्ध आवकथम अंगीकार किया उसे 
पीछे जो जो व्यौपार क्रिया उसमें द्रव्य पैदा किया. उससे गत जन्ममें हजार कांगुनी 
खाइथी उसके बदलेगें दश लाख कांगुनी देवद्रव्यम दी. तब देवद्रव्यके ऋण थुक्त 
हुआ और उसी बहुत उसने धन पैदा किया. पीछे अपना ब्याज बढाने छगा जार 
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.इुतसा धन पैदा किया सो खोराक़ी पोषाकी करतें वचा सो कुछछ देवद्रव्यमेंही दे 
दिया. इसटुजव बहुत देवद्रव्यकी हृद्धि कौ. इन हृद्धि करनेके पुन्यसें तीर्थंकर नाम 
कम उपाजन किया. समय हाथ आनेतें दीक्षा अंगीकार करके गीतारथ हुवे, धर्मदे- 
शनादिकरस, देवभक्तिकरे अतिशयसें करकें जिनमक्तिका पहिला स्थानक आराध कर 
तीयकर नामकम निकाचित करके कारुघम पा सवाधसिंद्धिमें पहुंचे, वहांसे चबीके 
पहाविदेहक्षेत्रम तीर्थंकर पदवी शुक्तकर सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा भ्राद्धवि- 
पिंमे पत्र १०१ से १०१ तक है. 

अब साधारन द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर कथा कहते हैं. भोगपुर नगरके अंदर 
धनवा नामक शेठ था वो चोबीश कोडी सोनेयेका मालिक था. उसकी पनवती द्वीने 
पुत्रकी जोडीकों जन्म दिया. एकका नाम करमसार और दूसरेका नाम पुन्यसार 
था. एक वक्‍त पिताने निमित्तियेसे पूछा कि- ये पुत्र कैसे निकलेंगे !” निमित्तिया 
कहने छगा-कमेसार जदभकृतिवाढा निर्दुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसें करकें 
घरका सब धन ग़ुमा वैंठेगा. नया धन पैदा न कर सकेगा. बहुत काछू तक बढ़ी 
दर्ितासे चाकरी फर दुःख उठायगा* ओर पुन्यसारभी है उसीक्षे जैसाही, मगर 
व्यौपारमें विचक्षण निकलेगा. दोनूकों दृद्धावस्थामें घन पुत्रादिकका सुख मिलेगा * 
तदनंतर दक्ष पिताने उन दोनूको चतुर उपाध्यायक्रे पास विद्याध्ययनक्ेे लिये रख्खे, 
एन्यसार सुखपूर्वक सव विद्या पढा; लेकिन कमेंसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक 
अप्तर नहीं शीख सका. विलकुल पशुतुट्यही रहा, उससे उपाध्यायनेभी पढाना 
मोकूफ किया. जब दोनू उमर छायक हुवे तव घनवानोंकी छडकियोंके साथ उसौके 
पिताने सादी करवादी और दोनूकी बारह वारह कोडी सोनेये बांटकर अछग कर 
दिये, उस पीछे मात वात दीक्षा लेकर देवलोकवासि हुवे, 

अव कमेसारेन सज्जन छोगोंकी मना तरफ वेद्रकारी वतरात्े हुवे व्यौपार 
किया, अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुईं और थोडेही दिनोंगें पिताकी दी हुए 
दौछूत परवाद कर डाली« 

पुन्यसारकों जो दौलव मिलीयी उसको चोर छूट ले गये. दोनू दरिद्री बर्न 
बैड, सजनोनें उन द्रिद्रीओंकों छोड दिये औरतेभी भूखे मरती हुई उनकों छोड 
छोदकर पियरमें जा रही. धनके सिवा गुंणिजनभी निर्मुणि हो जाता है. अपने स॑ः 
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चेपीम॑नभी चाकरके मिसालभी निर्धन संबंधीको नहीं गिनते हैं. और धनर॑तमें 
्योटीसी चतुराह होगे तो उसे चतुर कहतेहैं. मगर वै दोनू भाह तो निर्भन होनेसें उन्होंकों 
'निरठैंद्धि नि्ागी कहकर बुछाने छो, तब उन्होंने लाजक्ेमारे विदेशका रस्ता पका 
और वहां जाकर अलग अलग रहवा दुरुस्त मान लिया. करमसार किसी धनवानके 
चहाँ और उपायके अभावसे नौफर बन रहा. वो शैठ छूंठा बोलनेहारा, अदततका 
डेनेहारा और चाफरोंके पगारत्री वक्‍्तसर व देनेहारा होनेसे करमसारकों खानेपी- 
नेकी बढी तकलीफ उठाती पढ़ी. पुण्यसारने वकलीफ उठाकरकेंभी कुच्छ धन पैदा 

, 'किया पर छुपा ररुखा तो धूनोंने छह करकें, घन उड़ा लिया. इसतरह वहुत जगहपर 
चाकरी करके, धातुादीस खान खोदकर रसायन सिद्ध किये, रोहणाचलपर रत 
ज्लेनेंकॉयी गया. मंत्रश्नाधदा कर रुद्वती वगेरः जी लेनेका सहा पराक्रमथी ११-१२ 
ऋफें करकें धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा. कमेसारकोंमी घन मिलकर फिर 
“चला गया. दैव विपरीत होनेसें मिहनत व्यये जाती है. उस प्रीछे दोनू भाह उदास- 
निरस हो जहाजपर सवारी कर रबद्वीपम जा पहुंचे. दोमुने सांग्रल्म रतरद्वीपकी देवी 
जनिकर मरण अंगीकार फरकेंमी उन देवीका आराधन करना, शुरु किया. जब 
आठ उपवास हुवे तब देवी मकट होकर कमेसारसे कहने छूमी- तेरे भाग्यमें पन 
जहीं है; वास्ते ये काम छोव्दे:” जैसा सुनकर कमसारने आराधना बंध की. पृण्य- 
सारने ए्रक्षीस रोम तक आराधना शुरुही ररूखी उससे देवीने म्सत्ष हो उसको एक 
चिंतामणि रत्न वक्षा: वो देखकर कंरैेसार पश्माताप करने छूगा. तब पृष्यसारने 
'कहा- खेद मत कर. इस रबसें तेरामी काम फ़तेह होगा.” जैसा सुझेपें कमसार 
खुश हुवा और दोन्‌ भाई प्रीतिपूपंक जहाजगर स्वार हुवे. पूर्णीमाकी रात्री होने 
धूर्णचंद्र उदय हुवाया, तव कर्मेस्वार बोला भाई! तेरे पास रत्र है उसका तेन 
विशेष है या चंद्रका ! वो अपन देख लेवे. ” जैसा सुन पुस्यसारनेभी पूनेकमकी परे 
शा्े रत्न निकाहकर हाथों रझख जहाजके किनारेपर बैठ चंद्र, चिंतामणो्क त्ेनका 
मुकावढा करने छगा. अभाग्यवशसे रत सदमे गिर पडा, मनोरथ निष्कठ हुवे 
दोनू भाइ जैसी हालतसें विदेश गयेये वैसीही हालतसें टुःख़ पाते हुवे अपने बतन 
जा पहुंचे. वहां ज्ञानी गुरका मिलाप हुवा, उन्हींके चरनयें शिर इंकाक पीछे पूरभव 


हर [| ब््छ + लि «। 
इचान्त एूँउने लगे. ज्ञानी, महाराजने कहा- चेद्रपुर नगरमें मिनदेत आर मिनदास 


धरे 


अस दो श्रावक परमअरिहंतजीक्े भक्त ये. एक वक्त सब भ्रावक्रोंने मिलकर वहुतसा: 
बानदृव्य ओर साधारणद्रव्य उन दोनु, आवकोंकों एक एक द्रव्य संगालनेके. वास्ते' 
दिया, और ये दोसु अच्छी तरहसें संमाल रखने लगे. जिनदासने अपने लिये पोयी 
पुस्तक लिखायाना और अपने पास दूसरे द्रव्यका अभाव था जिससे शोचा कि मेरी” 
पोयी लीखी गई है वोभी ज्ञानकाही. ठिकाना है. जैसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमेंस वारहः 
दाम लेखककों दिये. जिनदतने साधारण द्॒व्यमेंसे अपने घर वहुतसे प्रयोजनके 
कायेनिमितत दूसरे द्रव्यके अभावसें अपने काममें व्यय कर झा. यों दोलु भ्रावक 
द्ृब्पयका विपरीततासे व्यय करनेके सबतव्ते. मर कर पहेली नरकमें गये. नरकमेंस 
निकलकर सपे हुवे. बहांसे मरकर दूसरी नरकमें गये. वहांसें निकलकर गौधपंसी 
हुवे: पहांसे मरकर ततसरी नरकमें गये. एक एक दो भवके अंतर सातों, नरककी 
सफर की. एकेंद्रि, बेरंद्री, तेरद्री, चोरेंद्रे, पंचेंद्री, तीयेचकें बारह वारह हजार भवः 
करके बार॑वार दुःख झुक्तकर वहुतसे कम क्षीण हुवे बाद को दुष्टकर्मके ढियेसें उन 
दोनूकों बारह हजार भव॒ बारह दामकी एवजीर्मे दुःखपूर्वक शुक्तने पढे. फिर इस. 
भवमें बारह क्रोढ सोनेये मुमा दिये. हर वक़त पहुतसी तदवीरसें घकःपंदा किया; 
मगर वो नाझ हो गया. दूसरेके घरकी चाकरों कर दुःख श्ुुक्‍्तना पढा. कर्मेसारके: 
जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्युद्धि हुबा--बुद्धिश्रष्ट हुआ और बहुसा. 
दुख उठाया, परण्यसारने साधारण द्वव्यके भक्णसें बेर वेर धन शुमाया, ” इस तरह 
मुनीमहाराजफे झुँहसे पृतभवका चरित्र सुनकर दोनु भाइने श्रावकधम अंगीकार किया+- 
आर प्रायश्रितक्े वदलेमें वारह हजार दाम ज्ञानद्वव्यमं और साधारण द्वव्यमें देखेंगे 
ओसा नियम ग्रहण कर लिया. ततबात्‌ दोहु भाहयोंने पूवेका प्य हो जानेसें बहु. 
दसा घन पंदा किया. साधारण द्वव्य ठथा ड्रानद्रव्य वारह गुन? दिया. और बारह 
बारह क्रोढ सोनेयेके मालिक होकर अच्छे आवक हुवे. अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और 
: साधारण द्रव्यका रक्षण किया, ओर इच्छा युक्त ज्ानद्रव्य, साधारण द्रज्यकी हृद्धि की- 
आवकका पम प्रशंसनीय पनेसें आराधकर दीक्षा के हुक्तिम पहुंचे-यह कथा सुनकर 
! बनद्रष्य, देवद्रब्यकी तरह भ्रावकक्ों: महीं कल्पे औसा खास ध्यानमें रखना. साध्ा- 
: रैणद्रव्यभी संघका दिया हुवा काम आसक्ता है. आपके हाय न ले लेना, संघकोंभी: 
! सात प्ले्रके कायेमे व्यय करना दुरुस्त है; लेकिन याचकोंकों दैना। नादुरुख हैं- 
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ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज वगेरः साधुको दिया हो उनकों आ्रावक अपने कामों 
न लेवे, अपने घरका पुस्तकभी उस द्वव्यमेंसे न लिखवानै, गुरुकी आज्ञा विगर 
गुरुके लाश्यिके पाससेंभी न लिखवा छेना चाहिंयें. थोढासा जीनेके खातिर प्रमाणतें 
अधिक कठोर पाप जानकर विवेकीजनकों थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय 
नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कहा हो तो 
देनेमें विलंव न करना, तुरत देनेसें मियादा छाभ होगे और विलंव करनेसे 
फदाचित्‌ दुष्ट भाग्योदयसें सब धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और 
दैना रह जाय तो भला आवकभी दु्गेतिकों पावै. उसपर कथा कहते हैं।-- 

प्रहापुर नगरके अदर धनवान्‌ ऋषभदत्त शेठ था, और थो परम अहवका 
भक्त था. वो पवेके दिन जिनाल्‍यमें गया, मगर उस वक्त उसके पास नकद पैसे न 
थे उस सबवसे उधारसे मंद्रिका द्रव्य लेकर प्रशुकों चढाया, लेकिन वो द्रव्य तुरंत 
वापिस न दे दिया) क्यों कि दूसरे कार्येमे व्यग्रचित्त था उरसें दैना रह गया. कि- 
तनेक दिन बीत चुके बाद धादपाइओंने धाड पाकर उसका कुछ धन छूट हे उस 
शेठकों जानसें मार चल दियाँ, शेठ मर कर उसी नगरमें नि्दय दरिद्री मैसेवाले 
बीहीस्तीके वहां मैंसा हुवा. थो हमेशां पानीकी पखाझे उठाया फिरताथा. नंदी 
नीची जमीनमें थी और शहेर वी उंची जमीनमें या, उससे उतना ढाल चढ़कर 
रातदिन भार उठाया करताथा- वीहीस्ती निर्दंयतासें चमढेकी साटका मार देताया 
वो ओर भूख प्यासभी सहन करताथा. इस तरह रातदिन जैसा दुःख उठाया कर- 
ताथा, उस अरसेमें जिनमोदिेरका कोट नया वननाथा उसमें चुना वगैर!ें पानी 
डालनेके वास्ते वक्ष भेंसा मारफत पानी छाया जाताथा. उस मंदिरमें आवकलोग 
पूजा करतेये, उसे देखकर उन मैसेकों जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उससे पिछले जन्मका 
स्वरूप समझनेमें आया. मंदिरका द्रव्य दैना रह जानेसे मैं भेसा हुवा हुं. भेसा स- 
मम आनेसें वो भैसेने बहांसे एक कदममी न उठाया, दरम्यान एक ज्ञानी गुर 
आ पहुंचे, उन्होंने उन भैसेका पूवैजन्य हचान्त जाहिर किया. उससे उन कह 
शक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देवेमें वस्ूछ करवा दिया. भैसेके मालिकर्कों ऐसे 
देकर भेसेकों छुद्दा लिया. पौछेसें उन भैसेनें अनशन किया और अनशन आराप 
कर देवलोकर्मे देवपना प्राप्त किया. ओर कऋमसे मोक्षमें जायगा. यह कया सुनकर 
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मंदिरके, साधारणके अंदर जो देनेका कहा हों वो तुरंत दे देना. मंद्रिके उपगरण 
उजमणेमें या उत्सवादिकर्म उपयोगमे ले उसका पूरापूरा भाडा-किराया-नकरा मं 
देनेसे लक्ष्मावतीकी तरह महा हानि होती है. वो कथा इसतरह है कि।-- 


ल्ष्मावती वाह महान ऋद्धिवंत थी और धर्मवतीभी थी. वो वाई देवद्रव्य 


चढानेके लिये उद्यापनादिक पुष्यकारयंके बहुत आडंवर किया करतीथी. छेकिन णो 
मंदिरके उपगरण छकेतीयी उसका नकरा छुछ कम देकर उन उपगरणोंका उपयोग 
करदीयी. और जन्मभर मैसाही श्रावकपम उत्साहयूवेंक आराधन करकें आयु क्षय 
होनेसे देवकोकय गद मगर हीनबुद्धिस करके नकरा कम दियाथा उससे हीनमातीकी 
देवांगना हुई अलुक्रमसे वहांसें देवायु पूंण कर धनवंत अपुत्रिये क्षेठके वहां पुर्जाप- 
णेें उत्तश्न हुई, जवतसें वो माताके ग्रभेमें आइ तवसे यानी श्रीम॑दोत्सवर्मे परचक्रका 
भय उत्पन्न हुवा उससे उत्सव परावर न हो सका. फिर जन्मोत्सवादिकके अंदरभी 
राजाओें वहां शोक पा उससे उसके पिताने भारी भारी आउंबर कियाथा सब नि- 
ध्फूछ हुवा. फ़िर मणि रत्न सुवणोदिकके दागीने करवाये, मगर चोरोंका भय बढ़ 
जानेसे उनका यो उपभोग न कर सेंकी. पुनः भोजन वल्लादिकका उपयोग करनेकाभी 
वक्‍त न आ सका; क्‍यों कि पूर्वेकर्मके संयोगसे शोक आ पडा. इस तरह कोहभी का- 
यैमें उत्सव पूरा न हो सका. तब उसके पिताने पुत्रीके बिवाइक्रे वक्त बढ़ा भारी 
ठठारा किया; मगर जब लप्का दिन नजदीक आ पहुंचा तव उसकी मा मर ग्रह, 
उसीसे रप्नमी उत्साह रहित हुवा, बाद सासरेमें गई, वहांभी पूरंवंकी माफिक नये 
नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससे सासरेमेमी मनोवांछित भोगसुख प्राप्त न हुवा. तो 
बाइने बढ़ी उदासी युक्त संवेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसें एूँछा, तवज्ञानी फुरमाये 
किं-तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अंदर मंदिरक्रे लिये हुवे उपगरणोंका नकरा कम 


दिया और बहुतसा आईंवर दिखाया; उससे ये दुष्ट कमे भोग अंतराय उपाजन 


किया, * असा उपदेश सुनकर उन्हने दीक्षा छठी आर क्रमशः मुक्तिमहेलमे पहुंचकर 
शाखतसुख प्राप्त किये. इस झुजवकी कथा श्राद्ध विधिके पत्र | १० में हे. वास्ते इरएक 
उपगरण अपने घरके रखने चाहिये, और कदाचित्‌ मंदिरिके लेने पढ़ तो उन्होंका 
पूरापूरा नकरा देकर उपयोगतें लेवै. 


मेदिरमें दीपक कर वो दोपक घरपर लाकर घरके कार्मम उसका उपयोग न 
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करना. अगर मंदिरिके दीपकर्से कागजभी न पदना. रुपैभी न परख लैना. और म॑- 
दिरमें धूप कर उस किये हुवे अंगारेकोंभी घरपर छाकर उपयोगमें नैना, उसपर 
श्द्वविधिमें कथा नीचे मुजव है।-- 


इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके वहाँ पनसेन नामका ऊंट 
बाला चाकर था. उस चाकरके पहांसे हरहमेशां एक सांदनी देवसेनके मकानपर 
, आया करती थी. धनसेन बहुतमी मारपीट कर घर पर छोड आता या तोमी वो 
पीछी आये विगर नहीं रहती थी. पांढनी पर देवसेनको, और देवसेनपर सां- 
ढनीका बहुते प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोई ज्ञानी महारान आकर समोगसरे 
तो उस्सें देवसेनने साहनी और आपके धीच प्यार था उसका खुलासा पूँछा. ज्ञानीने 
फुरमाया कि, वो सांदनी तेरी पूषेभवकी माता है. उनने गठजन्ममेँ म्ुके अगाडी 
दीपक कर पौछे वो दीपक घरकाम्मे छियाया, और फिर भरे आगे धूप किये वे 
धूपधानेमेंस अगोरे लेकर घरपर छा चूल्हेंमे आग सुुगाइथी, उस केसे सांदनी 
हुए है. और पू्षके रमेह संबंध तुम दोनूके बीच स्नेहभाव वना रहता है. इस हज 
कहकर फिर कहा कि-मंदिरके चेदनसे तिरकमी अपने भालमें न करना, और मंदिर 
तरफसे हांये गये जलसे हाथमी न धोना, देव संबंधी शेषमी (प्रसाद) ने ढैना, 
देवकी झालरभी गुरुके आगे न वजानी चाहियें: ” इस तरह भ्राद्वविधि पत्र ९०८ 
में लेख है. और पत्र ८० में छेख है कि कच्ची धृष्पकली न छेदनी चाहिये, माहीमी 
कणी फटी नहीं नौच केता है, तो अपनकों कच्ची की तोडकर चढानी वो कैसे 
थोग्य होय ! वास्ते कच्ची कलीयें चढानी उचित नहीं, 
१०२ प्श्ः--शहमेदिरमें नैवेद्र-फछ-अक्षत वगेरः रखते है उसका क्या करना 
उत्तरः--महमंदिरिम मो चीज भगवानके आगे ररूखी जावे वो बढ़े मंदिरमे भेजवा 
देनी चाहिये. फिर नेवेध माली बरगेरःकों दिया जाता है उसके बदहेंग 
माली फूल देने तो दूसरेकों कहकर बढ़े मेदिरमें चहबे और कह हद 
कि ये मेरे पैसेके फूछ नहीं है. नेवेधके बदलेमें आये हैं ही हैं. गहमंदें- 
रे अपने पदरके पैसेसें भक्ति करनी, ये अधिकार आद्ध[विषिमें पत्र (!९ 
में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है- 


१०३ प्रश्न/--सचित्त, अचितच, मिश्र क्या क्‍या समझना ९ 


श्द्छ 


उत्तर--आाद्धविधिके अंदर पत्र १२ के अंदर नीचे मुजव लेख है।-- 

सचित्त वो सच जार्ताके धान्य, जीरा, अजवायन, सोंफ, सोये, राई, खस- 
ख़स (पोर्तके वीज ), सव जातीके फल पत्र, छूण, खारी, राता खारा, सिंधानोंन, 
जानाके अदरसें निकठा हुवा काछानमक, (बनावटी काछानमक अचित्त है.) , 
खारीमीदी, हिर्मनी, हरे दतवन है. अब मिश्र कहे हैं वो इससुजव है कि-पार्नासें 
भीगोये हुवे चिने, या गेहूँ बगेरः घान्य और चिनें, अरहर वगैर/की दाल पानीमें 
भीगोह हुई हो उससभी छुच्छ छोत-छिलका रहजाय उससे मिश्र कहते हैं. हुन डाला 
गया धान्य, और थधोभी रेवीमें रुना हुवा हो तो अचित्त हों जातए है. या तो निमक 
बंगेरे ज्वार छगाकर भ्रुनागया हा तो अचिच हो जाता है; मगर रेती विगर शुनगये 
चिने बगैर! मिश्र कहा जाय, भुने हुवे तिल, पहोफ, चिनेके फल आगपर रख्ख शेके 
हुवे, शेकी हुई फी, व्हाल्पापदी-वाफ दी हुए, ये मिश्र, और ककड़ी वगैरः क- 
भेकों हींग वगैर।स वधारकें तैयार किया व्यंजन मिश्र, कच्चे आममें निमक दिया 
गया हो, मगर जहांतक भरमाश्ष न हुए हो वहांतक मिश्र हैं. बीज सहित पक गये 
हुवे फलभी मिश्रकी मरिनतीमें हैं. और बीज गुटली अलग हुवे बाद दो घडी पीछे 
अचित्त्ें गिनना होती है. तिलपापडी वनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है. माल 
वेग और महाराष्टूमें ज्यादा गुड डाठकर बनाई जाती है तो उन देश्ोमें उसी दिन 
अचित्त हो जाती है. ह॒क्षसें तुरंत उख्लाउकर लिया गया गोंद या नारेलका पानी, 
आमका रस, शैलही वगैरः वनस्पातिका रस, घानामेंसे तुरंतका निकालागया तेछ, ओर 
अढसी, अरंदीका तैल, या बीज निकाले हुवे नारे, शिंगोढ़े, सुपारी, फल बगैर) 
और पक्का या बहुत मर्देन किया हुवा, कनी निकालक़े दुरुस्त किया हुवा जीरा 
अलवायन बगैरः एक मुहूर्त तक मिश्र समझ लैना, पीछे अचित होता है. पानी 
और कच्चे फल, कच्चे धान्य, कररा नोन, बगैरः अभ्रि पानीके कठीन शख्र लगे विगर 
अचित नहीं होते हैं। क्यों कि भगवतीजीम कहा है कि-वज्ञमय पापाणके खरहमें 
बज्के दस्तेंसे निमक बगेर/कों इक्कीश दफे पीस ढाले तोभी कितनेक नीवकों शल्॒फा 
सप्ोभी नहीं हो सकता है! वास्ते अभ्नि पानीके स्पश विदून अचित्त नहीं होता है. 
अब अचित्त क्या उसका खुलासा करते हैं।-- 

सो योजन पानीके भा्गद्रारा जहाज-बोटमें आई हुई चीज अचित्त हो जाती 


श्ष्ट 
है. किरायता, हरे, छाहारा, छोटी द्राक्त, वही द्रा, खजूर, मिरी, पीपर, जायफ, 
बादाम, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्ते, कपाबचीनी ये अचित्त हैं. फिटकरी जैसा 
सुफ़ेद सिंधानोंन, सज्जी, भद्ीमें पकाया गया नोंन वगैरः वनावटी क्षार, शोषी हुए 
मीही, इलायची, छोंग, जायपत्नी, सकी मोथ, कोकन बरगेरः पक्के हुवे केले, उदाले 
गये शिंघोड़े, सोपारी वगेरः ये अचितत होते हैं. और आदि शब्दर्स हरताल, मन- 
शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर येभी सो सो योगन जलमागे वहन किये वाद अवित्त 
, हो जाते हैं; छेकिन उपयोगमें लेने छायक नहीं होते हैं. इस मुनव श्राद्धविषिमें है, 
फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजव हैं।-- 
सावन ओर भादो मासमें चार दिन मिश्र- 
काती, मिगशर ओर पोषमें तीन दिन मिश्र, 
अधहन और फागुनम चार पहेर मिश्र, 
चेत, वैज्ञाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र, 
इतना काल व्यतीत हुवे वाद अचित्त होते हैं. छाना हुवा आग दो घटी बाद 
अवित्त होता है. छाना हुवा आठाभी वर्ण, गंध, रस बदल देते तो अमक्त होता है. 
चातुर्मास [पषोकाल] में पंद्रह दिन, और शियालमें एक महिना आठ रखनेकी मर्यादा 
है, बाद ग्रहण करने छायक नहीं रहता हें. पक्षान्न वगैरःका काल वर्ांकालमें पंद- 
रह दिन, उन्हालेमें वीश दिन, और शियालेमें एक महिना काम छगें, पछे प्रहण 
करना वेमुनासिव है. तोमी ये कालके पेस्तर कमी वणे-गंध-रस-स्पश पद हुवा 
मातम पहे तो ग्रहण करना अयोग्य है. दहीं दो दिनके उपरांतका न खाना, फंचा 
दूध या दहीं या छांसके साथ हिदल खालेतें वेरेंद्रीय जीब पैदा होते हैं। वास्ते वो 
न खाना, गई रातका बचा हुवा भोज्य पदाये, गौलछा हो गया हुवा पदाये बगैर! 
चीज दूसरे दिन खाने छायक नहीं रहै। जैसा पशुका फरमान है. ३ तीन दफै ४० 
छाला देने तकका उबाल गया पानी वर्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हाढेमें पांच 
पहेर तक अचित्त रहवे, पीछे सचित्त होता है. ' बास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता हैं, 
औैसा श्रादविधिमे लेख है- 
३०४ प्रश्न--पकुश इुशील दो नियंठे-ये कालमे कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीनीके 
पर्चाशवे शतक मूछ ग्रुनस्थानकके अंदर मतिसेवी कहे हैं. जब मूल गुनर्भ दृएा 
लगे तब संयम गुणठाणा कैसे रह सके ५, हे 
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उत्तर--हरीभद्रयूरी महाराजने आवश्यककी टीका की है उसमें कहा है कि-मूल 
शुण प्रतिसेवीकों संजलके कपायसें होगे और वो अतिकरम व्यतीक्रम, 
अतिचार ये तीनों भांगे तक होगे. अनाचार नहीं होने, उससे समझा 
जाता है कि ओलोयकर पढीकर्माके शुद्ध होगे. थनाचार सेवीकों संजलके 
कृपाय शिवा दूसरे कपाय वत्तेते हैं, तव गुणस्थान जाब्ने, 
१०५ प्रश्षा--अठारह भाव दिल्ला किस भार हैं! 
उत्तर--आचारांगजीमें पत्र ९ के अंदर [ छपी हुए प्तमें ] है. ! समुरछीम मनु" 
ध्य, २ कमेभूमिके मनुष्य, ६ अकमभूमिके मनुष्य, ४ अंतरद्वीपके भनुष्य, 
$ बेहंद्री, $ तेरेंद्री, ७ चैरेंद्री, ८ पंचेंद्री, ९ पृथ्विकाय, १० अपकाय, 
११ तेउकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूछवीज, १४ स्कंप 
बीज, १५ पवेवीज, १६ अग्रवीज, १७ देवता और नारकी ये अगरह 
भावदिशा कही, उसका सबब कि जीव उतनी (१८) जगहमे संसारमें 
अ्रमण करता है; वास्ते आप शोचे कि-में कौनसी दिश्वा्से आया? यानी 
कौनसी गतिंमस आया हूं! आदि शोचे और संसारसे विश्युस होवे- 
१०६ प्रश्न/--नौ प्रकारसे पृण्य वांधे वो किस ग्रंथमें छेख है, 
उत्तर/--ठाणांगजीकी छपी हुए प्रतके पत्र ११४ में नो प्रकारसे प्रण्य बांध" 
नेक्के कहे है।-- 
१९ अन्नपृण्य यानी अन्न देनेस होता हे. 
२ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है. 
| ३ वद्धपुण्य यानी बन्न देनेसें होता है. 
। ४ शयनएुण्य यानी झुनिक्रों संथारा देनेसे होगे. 
५ कषेणपुण्य यानी घुनिकों उतरनेका स्थल देनेसे होगे. 
| ६ मनपुण्य यानी मन शुभ प्रवर्चनेसे होगे, 
/ ७ बचनपुण्य यानी गुणी पुरुषके गुण गानेसे होवै. 
/ ८ कायपुण्य यानी कायासे देवगुरुकी भक्ति करनेसे पुण्य वांधा जाता हैं, 
| ९ नमरकारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइकों नमस्कार करनेसे होता है. 


१७० 
इस तरह नौ प्रकार हैं यहांपर किसीकों शैका हो आयगी कि-जिन- 
अतिमाकी पूजा कौनसे पकारमे आ समा गह!! उसका खुछासा यह 
है कि-मनवचन फ्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंदी लिनपूनाका समा- 
वेश हो गया है; क्यों कि किसी जीवों दुःख न दैना और सवे जी- 
वोंकों छुख करवा या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें जिकरणकी 
शुद्धतासें पुण्य वंधाता हैः इसीसेही जिनपूजा पगेरःका समावेश 
होहे जाता है. 
5७ प्रश्न--व्याझ्यान करनेके योग्य कौन है! 
एत्तर--आवचारांगजीकी छपी हुए मतके पत्र १९५ में सोलह बचन समझनेषाठा 
हो वही उपदेश देनेके योग्य होता है. वै सोलह वचन मे शुजव है?-- 
१ एक वचन।--हक्ष, घट, पट, नर, शुर। ये संस्कृत है; रुख्खो, घटो, 
थडो, भरो, सुरो ये भाइृत है. जो जो एक वचन हो सो उसकों 
ध्यानमें रख्खे, 
२ ही बचन/--ह की, घटौ, पी, सुरौये संस्कृतमें है और रुझुसा) 
घड़ा, पढा, नरा, सुरा ये भाकृतमें है-उसकों जाने. 
३ बहु बचनः--हत्ा घढा, पथ, नरा, झुरा ये संस्कृत भाषमें और 
रुख्खा, घटा, पढ़ा; नरा। सुरा, ये प्राकतमापाये हैँ बोमी समग्र 
9 स्लरी लिंग शब्द, 
५ पुरुष लिंग शब्द: 
६ नपुंसक लिंग के शब्द, 
9 अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन 
८ उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन« 
९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन ५ 
१० उपनोत अपनीत बचन सो पहेली मरंसा और पीछे निंदा होगे 
११ अपनीत उपनीत वचन सो पहेली निंदा ओर पीछे पयांसा करनीः 
३२ अतित बचन सो गुजरे हुवे समययंका वचन लैस गतकालमें अनंत 
तीयकर हुवेये, ह 
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१३ वर्चभान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या: 
१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जसे कल औसा करेंगे-आके 
काले तीर्यकर होवेगे. 
१५ प्रत्यक्षचन सो इसने झुझ्कों कश हैः 
१६ परोक्षचचन सो भगवंतजी कह गये हैं 
थहरुपके सोछ्य, वचन समझे वो झुद्ध उपदेश दे सके. ये ज्ञान 
विगर शुद्ध परुपणा नहीं वन सकती है 


१०८ प्रश्न--सिद्ध भगवान्‌ कानसे अनंत है ! 
उत्तर;--समकितविचार गरभित गहावीरस्वार्मीके स्तवन [ छपे हुवे दूसरे भागे 
पत्र ७४९ ] के अंदर दूसरे शाख्रक्की गाथा रझ्खी है, उसमें अभवी चौये 
अनंतम, पहवाइ पांचते अनंत और सिद्धादि आठवे अन॑त्म कहे हैं... 
मतांतरमें सिद्ध पांचवे अनंत हैं भसां कहा है. मगर विज्यानंदसूरी: 
भहाराजके कहनेमें था कि आठवे अनंतर्म समझना सुगम पढत। हैः दि- 
गंवरके शास्रमेमी आठवे अनंत्म सिद्ध हैं. 
१०९ प्रश्न/--पौषध कब छैना ! ओर उसका काल किस तरह है * 

उत्तरः--श्राद्धविधि फ़कत दिनके चार पहेरका समय-काल कहा है. और अ- 
होरातिक्रे पौपधका आठ पहरका काल कहा है. पौषध छेनेका विधि' पत्र 
२४९ में बतलाई है, सो प्रथम पॉषध लेकर पीछे राइम॑तिक्रमण पढिः- 
केहन फरनी इसनरह है. और इसीतरह करनेसेंदी चार पहरका काछू 
पू्े हो सकता है. ओर मौढा लेवे और मौडा पारे वो बात पाठमे नहीं, 
हैं; वास्ते सूरयोदयके पेस्तर पौषध लैना वही योग्य है. आर पंचाश्नकर्जामे 
पोषध पारकर पूजा कर पीछे पोपध छेनेकी मयोदा वतलाई है. मगर 
वो प्रतिमाधर आवकके संबंध है. सवव कि पढिमाधरकों पीली पढ़िमा 
सहित है. बारते वो पद़िया समालनी उ'से वो विधि वतछाई है. पढ़िमा- 

घर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसें है, 
११० मश्च:--पौपधकी अंदर वर्षाकारमे श्रावक जमीनपर संथारा करे या पाटके उपर है 
उत्तर-बर्षोकालमें तो पाट परदी संथारा करना कहा है, विचार रत्ाकर अंद 


रबर 


जो फीर्तिविजयजी महाराजका बनाया हुदा है उसमें आवश्यकदी चूणीका 

पाठ छिखा है. वहां काट आसनके आदेश छेनेका कहा है. उसी तरह 
भाद्ववि्िमेभी कहा है. फ़िर भरावकके बास्ते पाठ पठले कराकर उपाभ्न- 

यके अंदर भ्रावकही कराकर तैयार ररूखें अैसाभी अधिकार भरादधति- 

धिमें है. फिर हुंडीपत्र करके प्र्नसप ग्रंथ है उसमें वषोकालमें पाट पटे 

न कारें छेवै उसे पासत्या कहा हैं 
१११ प्रश्ना--साधुजी:पुस्तक रखते या नहीं? 

उत्तर:--इस कालमें साधुजी पुस्तक रझुवें ये अधिकार तत्त्वारथक्रे पत्र २८५ प्र 
है, उसमें बतलाया है कि दुश्मकालमें घारणाकी खा्मीके लिये आज्ञा दी 

है, वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हरकत नही है; छेकिन शिष्य अच्छे न 

हो तोमी [कू शिष्पकों | थो एस्तके देकर जाना और वो वेच देंगे सो 

योग्य नहीं. ये पुस्तक सेघके रुपसे लीया है, उससे पुस्तकपर माठिकी 

संघकी रखनी कि जिससे विगाइ न हो सके. शिष्यकों पदनेके लिये 

जरुरत हो तो श्रावक उसे देंवें। मगर वेच खाबे वैसे शिष्य हो तो थावक 

उसे पुस्तक न देंवे.इस तरह साधुजीकों पुस्तकके संबंध रखना चाहिये: 

३१६२ प्रश्न--देवता ओर देवीके संग काम भोग किस तरह होगे ! 

उत्तरः--स्ुुवनपति-व्यंतर-योतिपि ओर सुधमे, इसान देवछोक तकके देवताकों 

तो मनुष्यकी तरह भोग है. और सन्तक्षमार, मादेंद्र देवकोकवालोंकों 

मात्र स्पश करनेका है. ब्रह्म, छांतक देवछोकवालोकों रुप देखे उतनाही 

काम है. शुक्र, सहस्तारके देवोंकों शब्द सुन्रेफा विषय है. आनत, प्राणव, 

आरण, अच्युत इन चार देवछोकवार्लकों एक दूसरेके मन मिलापका 

विषय है. दूसरे देवछोकपर द्वी नहीं है; उससे वहांसे दिलमें चाहत करे 

और खोभी वैसीही चाहत करे उससे संत्तोप होने; सबंध कि ज्यों ज्यों 

दूसरे देवछोकर्स उपर चढते जाय लीं ल्यों दिष्यकामना कमी हो णादी 

हैं और वारहवे देवछोकके पीछे नव ग्रेवेयक या पांच अनुच्तर विमान 

देवोंकों तो विलकुछ कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार प्रवणा- 

,. ज़ीडी छपी हुए प्रतके पत्र ७७८ में है. हि 


कोपलकपानंक»०्» कक मे ारकनक मकारब्ककने के पके पक 
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११६ प्रश्न/-देवता मलुष्यके साथ भोग करे और मूल स्वरुपमें आवे ! 
उत्तर--पत्नरवणाजीरी छपी हुई प्तके पत्र ६२१ में तेजस शरीरकी अवगाहना 
अंगुरुके असंख्यात भागकी फही है. उसका कारण यही है कि पूवेभव 
संबंधी मनुष्यकी सोफे उपर गाढ अल्ुराग हो तो देवता देवछोकर्स आ- 
कर स्लीसंग करता है. और भोग दरते मरजाय तो उसी स्ीके उद्रमें 
तुरंत पेदा होगे. इसतरहका अधिकार है. इससे समझतेमें आता है कि 
भूल शरीरसें आ सके तो तजस शरीरकी अवगाहना अंगुलुके असंख्याद 
ध भागकी हो और भोगकी वातभी उसीमेही हैः 
११४ प्रक्न-चेद्रया पूर्णिया्के वाद थोडा थोदा ढकाया हुवा चछा जाता है और शुकरू 
पक्षकी प्रतिपदासे खुछता हुवा चछा आता है उसका क्या सबब ? 
उत्त३---जीवाभिगमसूतरम ( छपी हुए प्रतके पत्र ७७९ में ) यह अधिकार है और 
धहां कहाहै कि-नित्य राहु ओर पर्वराहु ऐसे दो पकारके राहुके विमान 
है. उसमें नित्यराहु है सो चंद्रके विमानस नीचे हे, और उसकी गति 
ऐसी है कि वदि ! से चंद्रविमानके नीचे थोढा थोडा आयेजाता है और 
चेद्रमा उससे ढकाहुवा चलाजाता है. अमावशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे 
आनानेसे चंद्रमा तमाम उसके नीचे ढंकजाता है तो चंद्र माठमही न हो 
सकता है. और शूदि पतिपदासे हपेशां नित्य राहु दूर हठता चछाजाता 
है सो पूर्णिमाके दिन विछकुछ हटनानेसें पूर्ण चेद्र प्रतेत होता है. पते 
राहु कोइ वक्‍त नीचे आता है तव ग्रहण हुवा कहाजाता है; ग्रहणके वक्‍त 
भोजन नही करना, ऐसा श्राद्धविधिमें कहा हे वो निमित्त अच्छा नहीं 
ह है बास्ते भोजनकी मना की है. 
! (१६४ प्रश्न--आचाये पंचमहात्रत रहित होगे तो वो आचाये कहे जवै या नहीं ! 
उत्तरः--पंचमहात्रत रहित आचाये होवेहदी नहीं. पंचमहाव्रत रहेतकों आचाये 
पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं. व्यवहारत्तत्रमें मूल पत्र २७ के 
अंदर ऐसा कहाहै कि-जो वहु शुत होनेपरभी गूषा बोले, उत्सूत्र बोले, 
पापकम करीके आजीविका निमावे उसको ,आचायकी, उपाध्यायकी 
आर प्वत्तेक स्थिविर-गणि आदिकी पदवी न देनी, जावजीबतक 
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नहीं दैनी दाहिये-ऐसी मर्यादा है. फिर पंचपदावद रहितकों साधुभी न॑ 
फह्ाजावे तो आचाये होनेकी वातही कैसी ! 
११६ प्रश्न--ऐसे गुनवंत आचाये न हो तो क्या करना ! 

उत्तरः--वहुतसे शुणि पुरूष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसें आप प्रदर्ते है 
जेसेकि स्ेदेवशूरिमद्राज चैत्यमार्गी ये उन्होंने क्रिया उद्धार करऊें 
शुद्ध मार्ग भवर्ताया फिर आनंद्विमरसारे महारानके वकतमेंभी मार्ग 
शिथिल पडाथा तो उन्होंने क्रिया उदार करके शुद्ध मांग चछाया फिर 
व्यवहारत्जम ऐसामी कह्ह कि नो आचाये पदवीके योग्य पुरूष ने 
हो तो गरुछके साधुमेंस जहांतक योग्य आचाये न प्राप्त हो वहांतक उ् 
सकोही आचाये स्थापन कर मार्ग चछाना. जब योग्य पुरुष हाथ छो 
तब उसकों आचाये पदवी देंपे. उस वक्‍त जो थो पाटयारी साधु न छठे 
तो उसको गच्छ वहार क्र दैना. ऐसा अधिकार व्यवहारसूत्रके पत्र ३१ 
में है; बास्ते गुणवंतकों आचाये पदवी दैनी, अवीभी संवद १९४२ के 
काती वदि पंचमीके रोज घुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराज्को 
श्री तिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके आवक साधुओंने मिल एकमता 
करके गुणव॑ंत्र जानकर उन्हींकों सूरिपद दिया गयाया. (मेभी वहां हा 
भिर था. ) पीश हजार जेनी इक हुवेये और मुख्य झुझ्य शहेरोंके 
विद्वान श्रावकबर्गमी हाजिर था. उस वक्‍त आत्मारामजीकों विज्यानंद- 
सूरि महाराज असे नामसें आचाये पदपर नियत किये गयेये. इसतरइ 
छायक पुरुष मिरछ जावे तो आचायपद देकर पीछे साधुमंढल विहार 
करै-असा! व्यवहरसूजका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंस 
को पुरुष उत्तम-त्यागी, विरागी, ज्ञानवान्‌ हो उन्कों आचार्य बनाकर 
उन्हके हुकम मुवाफिक चलना चाहियें. इस पंचमकालमें शुद्ध परपरा 
चछ सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीय्धजमे युगप्रधान स्वामी होनें- 
का अधिकार चछा है वहांभी कहा है कि युगप्रधानत्वामी छुद्ध मार्ग 
चलावेंगे-और मेरी आज्ञाका हायमानपणा ठाल देंगे. फिर युगमधान 
स्वामी निर्वाण पहुंचे वाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस झुजव 
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फह्दा है. वास्ते जिस वक्त जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उनको आचार्य 
पदवी देकर मागे चलाया ररुखे. क्यों कि इक्ीश हजार वे तक शासन 
जयबंत रहेवेंगा असा मेरा समझना है, 
११७ प्रश्न--एक परमाणमें क्रितवे वण होथ॑ £ 
उत्तर;--एक परमाणु एक वर्ण, एक गेध, एक रस और दो स्पशे होते हैं. औैसा 
कथन अजुयोगद्रारसत्रकी छपी ढुंईं प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायक्रे पलू- 
वनेसे पांच वर्णेझा होता है; क्यों कि सत्ताक्े विपें पांच वर्ण, दो गंध, 
पांच रस, और आठ सपशे रहे है. ये द्वादशनायरनयचत्रमे कहा है. 
वास्ते सत्ताम हंवें उससे एनराहत्तिम पांचों वर्णमेसं एक बे, एक गंध, 
शक रस और दो स्पशे होवे सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं. 
१८ प्रश्न--गौतमपदघा तप करते हैं और चंदनवालाका अहम करते हैं और जती- 
जीकों व्होराते है सो क्या करना ! 
उत्त३--गच्छाचार पयनज्नाके वाढूवबोधमें कुगच्छक्षे लक्षममें कहा है कि विभ् 
तारनेके लिये छोगोंके पास इसदरहके तप करवाकर पैसा छेते हैं थो 
कुगच्छ है. 
११९ प्रश्न--एक स्थितिस्थानकर्म अध्यवसाय स्थानक कितने होवे ? 
उत्तरः--कम्मपयहीमें ५२ गायेकी ठैकामें असंख्यात अध्यवसाय कहे हुवे हैं- 
तीघ्र-तीअतर-मंद-मंदवर आदि होवे' 
१३० प्रश्न।--नो गतिका आयुष वांधा हो थो कायम रहेवे कि फार फार हो सके ? 
उत्तस--भगवतीजीकी टीकायें अपवर्तेनका अधिकार चला है वहां कहा है कि 
सातवी नरकका आयु वांधा है; मगर अध्यवसायके फेरफारसे छह नरक 
कमी जास्ती हो सकती है. जैसे कृष्णमद्दराज-वासुदेवने सातवी नरकका 
आयु घांधाया, वो अठारह हजार सुनिक्के पढ बंदनसे तीसरी नरकका 
हौ गया. इसी तरह चारों गतिमे फ़रेरफार होवे; मगर इतना विश्वेप हैं कि 
देषछोकका बदलकर मलुप्यका न होसके, ओर नरकका बदरूकर दूसरी 
गतिकाभी न होसकै. जो गतिहो उसीमेही फेरफार हो सकता है. 
१९१ प्रश्न--वत्तेमानकारुमें आयुष कितना होवे ! 
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पत्तरा--जेबुद्वीप पद्मतिये तो शुरुष इत्तिसें १२० वर्षका कहाहै. और बहुत्से 
जीबोंका उतनाही आयु होता है. और नजरभी आताहै. क्यचित रत 
मर्यादासें विशेष आयुभी सुझेमें आता है ते इश उदयके यंत्रमें पहेे 
उदयमें अंतिम-युगप्रधान स्वाधीका १२८ बपका आयु फह्ा है, उससे, 
गादम होताहै कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेमी विशेष बर्षका 
होता है. यह बात शताविधानी शा, रायचंद रखजीभाहए भद्गवाहु से- 
हिता देखीयी उसमें उन्होंके कथनसें ऐसा था कि धन लगें मिसका 
जन्म हो और उसमें चौथे मिनराश्षिक्ा गुरू हो, ग्यारहेपे तुलका शनि 
हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान हो, और आ- 
उवेगें कोई ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दक्षामें जन्म हो तो २६१० ब- 
पका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे. इससे साबित होता है कि को 
जीवका विशेष आयुभी होता है और शात्रभी साप्ती देते हैं, फिर आव- 
शयककी बाइस हजारी दीकामें आर्यराक्षितसूरि महाराजने ईंदरका हाथ 
देखा, उसमें दोसो तीनसो पर्षतकका हाल देखकर-कहकर कहा कि 
“यह तो हद है. ! वास्ते विशेष आयु हो तो छुछ विरुद्ध नहीं है, परमा- 
त्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं, कितनेक जीव ओपेक्षित हैं 
वो गुरु परंपरासें परंपरागत ज्ञानवाले पुरूप जानते है. सो वत्तमानका- 
लें परंपराका यथा ज्ञान नहीं रहा है. आत्पायी पुरुषकों परंपरागत 
ज्ञान जाननेवाले गुरूका योग नहीं मिलता है. शा्ञर्म जों टीकाकारोंने 
ज्ञान दशायाहो वही जान सकते हे. दूसरा क्या इलाज है ! ये पंचमका 
लका प्रभाव है, वास्ते दो शास्तमें भिन्न मित्र अधिकार देखर श्रद्धाश्र/ 
न होजाना, उन दोजुके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है. यों 
फरनेसे किसी शास्के अंदरसें या किसी पंडित द्वरा खुछाता मिल 
जायगा, 
१२२ प्रश्न--शुद्ध अशुद्ध क्षायक समाकितके भेद्‌ किस ग्रंथ किस जगह बतढाये है 
उजरर--तत्वार्यक्ी टीकामे पत्र २० के अंदर या नवपद मकरणकी टीका केवल 
ज्ञानी भहाराजका शुद्ध लायक समकित कहा है, और छद्मस्थका-अणि- 
कादिकका अशद्ध कहा हे. " 
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१३३ प्रश्न--चार अज्नुयोग हैं उन्हे निश्चय कौनसा ओर व्यवहार फौनसा ! 

उत्तर--आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अ- 
जुयोग, गणितानुयोग, ध्मंकणा अनुयोग ये तीन व्यवहार कहे हैं. और 
फकत द्रव्यानुयोग सो निश्रयम कहा है और आचारांगजीकी शिलांगा- 
चार्यक्ृत ठीकामें तो चरणऋरण अलुयोगकों निश्चयमें कहा है. और दूसरे 
तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अब इन दोचुकी मतरूत अपेक्षित समझी 
जा सकती है. आचारांगभीका कहना है कि द्वव्यानुयोग्े स्वपरका 
ज्ञान हुवा; मगर परका ल्वागना वो चरणकरण अनुयोगसें है. वो पर- 
'दत्ति छांड देवे तमीही आत्म प्रहत्ति होगे, और वही आत्मधम है वास्ते 
ये सिद्ध निश्रय हैं. फिर आगमसार बगेर/का कथन है कि द्॒व्यानुयोगका 
जानपना नहीं किया है ओर द्रव्य चारित्र पांलतों है, तो वो स्वपरका 
ज्ञान नहीं उससे आत्मा निंमेठ क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका 
ज्ञान होनेसें स्वपरका धन जान सकता है उसीसें वो निश्रय है, भैसा 
अपक्षासे है. वाकी वस्तुपनेस तो अंध पंगू अछय अछूग काम !करनेकी 
इच्छा करे थो सफल नहीं हो सके. जैसे कि पंगू आंखससे देखता है कि 
आग लगती है; मगर पॉव नहीं उससे वो चल सकता नहीं उसलिये 
वोभी आगमें जलूवलके खाक हो जाता है. आर अंधा आग रूगी देख 
नहीं:सकता है उससे उसके पाँव तो हैं मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं 
आसकता उससे वोभी जलूवढके भस्प हो जाता है, वैसे अक्रेला 
ज्ञानवाल पंगू जैसा है. जंसे पंगू, अंधकों कहेंवे कि आग छगी है वास्ते 
तु मुश्षे यहांसे उठा ले तो मे तुझे भागनेका रस्ता व॒ताउं कि जिससे अपन 
दोनू बच जाबै. जैसा करे दो दोन्‌ वचै. इसतरह देब्यानुयोग और च- 
रणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिर जानेसें शिप्र, मुक्ति फू 
मिल जाय 

(९४ प्रश्ः--नौकारशाका काछ सूर्योदय्से दो घडी ! था: हथेलीकी रेखा माल 

हुवे वाद दो घड़ी ! 

उत्तः--पर्ममंग्रहमंत्र कि जो मानविजयनीका पनाया हुवा है, और यशविजयजी 


श्छ्द 


उपाध्यायजीने उसका संशोधन किया है. उसमें कहहे कि चौविह्रवा- 
हवा शामके वक्‍त जव पिछला दो घदी दिन.होगे तव चौविहार कर छेवे 
और मातःकालमें नोकारसी सूर्योद्रयर्से दो घढी बाद करे. कदाचित्‌ 
शेसा योग न बनसके तो नोकारसी न करे; लेकिन सूयेका धूप देखे विगर 
दंतथावन करे तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष छगे. इसपरसें 
समझ्न ठेनेका है कि सूयेका धूप माठ्म होगै वहांतक तो नौकारसीका काल 
होतारी नहीं, तो फिर सूर्योदयसेंदी दो घही साबित होचुकीः फिर शेन 
प्रश्ममें पत्र ५६ के अंदर प्रश्न ९! वेंमे छेख है कि सर्योदयर्स दो घी 
कही है, और उसपर योगश्ञाद्नक्ती गवाह दी है. फिर उसी प्रणव मवचन 
सारोद्धारकी टीका और पंचाशकजीकी टीकामें तथा भ्राद्धुविरिमेभी 
सर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुवे बाद नोकारसी अत पूर्ण होवे ऐसा अर्थ 
मालूम होता है; वास्ते नोकारसी करके जल्दी दतवन करना सो हु- 


रस्त नहां« 
१२५ प्रश्नः--प्रश्ुजीकों वद्ध पहनानेका अधिकार शासरमें आता है ओर नहीं पहनाएं है 
उसका क्‍या सबंष है ! 


इत्तरः--मेन भश्नमे इस विषयका प्रश्न २४ पत्र "७ में है फि जिनविंवकों वत्र 
पहनान। परंतु प्रधान वस्र-आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना 
दुरस्त है; मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं-इस सुजवका खुलासा है 
इससे समझाजाता है कि कितनेक वर्षों्से प्रहत्ति वंध होग है। छेकिन 
आंगी भप्ठुखमें वपरास होती है. फिर शात्षमे किसी आचार्यने बंध किये 
एसा अधिकार मादम नहीं होता है. 

३२६ प्रश्न।--देवताकों अवधिज्ञान कहांतकका होगे ! 

उत्तरः--सौधन और इशान देवढोकके देववाओंकों नीचा-पहेली रत्रममा नरते 
तक होता है. सनत्छमार और माहेद्रके देववाओंकों दूसरी शक्रमभा ने 
रकत॑के होता हें: ब्र्म और लांतकके देवोंकों ( नीचा ) तीसरी वाह 
नरकतक होता है. शुक्र और सह्नारके देवोंक़ों नीचा-चौथी पंकप्रभा 
नरकतक होता है. आणत और प्राणत देवलोकके देवोंकों पांचवी पूरे 
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प्रभातकका अवधिज्ञान होता है. आरण और अच्युत देवलोकके देवोंकों 
६ तमप्रभा नरकतक होता है. और पहेलेसें लेकर उट्ठे ग्रेवेयकके देवोंकों- 
भी धृमप्रभातकका ड्वान होता है; लेकिन वो बारहमे देवझोकके देवो्से 
* विद्वद्ध विशुद्ध देखे, ७-८-९ ग्रैवेयकके देव सातवी तमतमा नरकतक 
देखें. अनुत्तर विमानके देव भिन्न चौद राजछोक देखें यानी चोद राज- 
लोकमें कुछ न्यून देखें. वै देव तीछों असंख्यात द्वीप समुद्रदक देखे। मगर 
उंचा अपने विमानकी ध्वजा तछक देखे. भ्रुवनपति ज्यंत्रदेवोम अ 
सागरोपममं कुछ कम आयुवालेकों तीछां संख्यात योजनका ड्वान होपै- 
अद्धं सागरोपमसे उपरके आयुवालेकों तीछों असंख्यात योजनका ढ्ञान 
होवें दस हजार वपेका आयु होवे उसें पीस योजनका ज्ञान होय, 
असंख्यात वर्षके आयुवार्लोकों असंस्यात योजनका वीछो ज्ञान होता है 
इस भुजव नंदीसत्जजीकी टीकामें पत्र १७८ ( छपी हुई प्रतके अंदर ) में 
ओर आवश्यकनी प्रतमें कहा है. 
२७ प्रश/--तीर्पकरजी कौनसे आरेमें होगें ! ओर कौनसे आरेमें सिद्धि बरें ! 
उत्तर--छपीहुए नंदीसूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहाहे कि ऋषमंदेवजी अब* 


सर्प्णी कालके तीसरे आरेमें दीन वर्ष साढेआठ महीने वाकी ये उस ' 


घकत मोक्ष पधारेये. ओर दूमरे सभी तीर्यकरजी चौथे आरेमें हुवे, अं- । 


तिम प्रभु महावारस्वामीमी चौथे आरेके तीन वर्ष साढेआठ महीने वाकी 
थे उस वक्‍त निवाणपद पा चुकेये- त्योंही आती चौंवीसीमे वैसरे आरेके 
तीन बे साढेआठ महिने व्यतीत हुवे वाद तीथकरजीका जन्म होगा 
और तीसर आरेमें देहस तीथेकरनी होवेंगे. चोथे आरेगें चौइसवे -तीय- 
करनीका जन्म होगा और निब्रोणभी होगा. और दूसरे सामान्य केवुछो 
दूसरे आरेके जन्मे हुवे तौसरे आरेमें केव॒लज्ञान पावे सो वत्तेयानकाहमें 
चौये आरेफे जम्मे हुवे पांचवे आरेमें केवलज्ञान पाये यह मयादा है. 
१२८ प्रश्न/--मन्तुष्प गमेजकी संख्या कितनी कही है ! और सामान्य मलुष्यकी 
कितनी £ !' 
उत्तर--अनुयोगद्वार सूत्रजीकी टीकाक्े पत्र ४८८ में मनुष्य गरभेजकी संझुया छ+ 
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: * बेस जितर्कीरकप होगे उतनी कही है. उसे बर्गकी समझ्न जैसी है कि 


एकका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वगे चार होने ये पहिला वर, चारका 


' घरगे सोछा होपे ये दूसरा बगे: सोछाका वगे २५६ होगे ये तीसरा वे, 


का 


२५६ का वगे ६५९३६ होये ये चौथा बने. इसका पांचवा वे करनेसें 
४२९४९६७२९६ हबै. ये पांचवा पैका बगे करनेसे १८ ४४६७४४०७३७० 
९५५१६१६ होवे ये छद्व बगे, इसके साथ पांचवे पगेकी अंदरका वे कर- 
नेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३१७५९३५४३९५०३१६ संरुया होपै, 
इतनी संख्यासें उत्कृष्टपदर्स गर्भज॑ मनुष्य कहे हैं, और उत्हृष्टपदर्से सम 
छिंम गर्भन एकत्र गिनमेसें असंख्यात कहे हैं, ये मनुष्य अढाइ द्वीप 
मिलकर होगें. 


१२९ प्रश्न-- अहाइ द्वीप फिसतरह कहे है | , 
उत्तः--अपने निवास करते हे सो जंबूद्ीप हैः उनकों बीचसे नापो तो छा 


योजनका होवे. ये गोलाकार है. इसके चोगिदें लवण सप्लुद्र है वो दो 
लाख योजनका हे. उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार लाख 
योजनके विस्तारका है. उसमें मनुष्य हैं. उसके चोगिदे आठ राख यो- 
जनका कालोदधि समुद्र है. उस पीछे सोला छाख योजनका पुष्करावत्ते 
दीप है-उसमें अद्धे विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है. इस सववर्स अहाई 
-दीप है, अढाइ द्वीगके सिवा मानवकी वस्तीही नहीं, उस्सें दूसरेकी गि- 
नती-लक्षम छेने योग्य नहीं-आगे असंरूयात. द्वीप समुद्र मनुष्यकी वे 
स्त्री बिगरके है. 


५३० प्रश्न/--जिन मंदिरमें दीपक खुछे रख्खेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ! 


उत्तरः 


“-इक्कीस प्रकारकी पूजामें सकलचंदजी उपाध्यायजीने लालटेनमें दौपक 


रखनेका कहा है फिर भद्दवाहुकूत पूजाप्रकरणमेंभी कहा है कि दीपक 
इस तंरकीबसे रखना कि प्रशुनीकों गरमी न छंगे. जैसे अपनकों गरमी 
लगती है पैसादी समझकर प्रशुजीकों दीपककी गरमी न छगे उस तरह 
रखकर दीपक पूजा करनी. शहस्थ अपने मकानमेंमी खुले दीपक नहीं ' 


- रखते है और जिनमोदिरमें खुछे रखुखे तो अन्यदरनीभी कहने हरे कि 
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४ आ्रावकछोग देवके आगे तो दीपक खुछा रखते है और मकानमें ढके- 
हुवे रखते हैं ये क्या ! यहभी रूघुताका फारण है फिर पंचाश्षक्ीमें 
कहाह कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवे उतनी करनी-उसमें प्रमाद 
नहीं करना. इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या विल्कुछ दीपक 
करनाही नहीं ! पानी पृष्प नहीं चडाना ये समझना भूलभरित है. सबब 
, कि स्थावरकी हदिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं-त्सकी हिंसाका त्याम 
है. पुनः प्रमाद करे तो त्रसकी हिंसा होगे. और प्रमाद छोददेने तो प्रश्ु 
भक्तिमें त्रसजीवकी हिंसा नहीं होते. स्थावर बिगर तो भक्तिही नहीं वन 
सकती, फिर भ्रावककों अष्ठद्रव्यस भक्ति करनी महा निशित्थजीमं और 
आवशध्यकसूत्रजी वगर/में योग्य कही है; वास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करे तो 
वहुत लाभ उपाज॑न करै-जिस्से प्रमाद छोडकर भक्ति करनी. 
१३१ प्रश्न।--मंद्रिके खात महूत्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य 
दशेनियोंकी समान है या अलग है ! 
उत्तर--विक्रम राजाके पकक्‍तमें कालीदास पंडित हुवाथा उसने ज्योतिर्षिदाभरण 
नामके ज्योतिपश्ञास्रका ग्रंथ बनाया है ओर उसकी टीका नैनाचायने 
कि है उसमें जेनकी रीति अछग बवराई है. उसी मुजब आरंभसिद्धिना- . 
मक जैन ग्रंथभी है. पुनः ज्योतिर्षिदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभो जेनोंके 
नक्षत्र अछग वतलाये है. ( इसपरसे हुंटौए लोगोंकोभी खियाल करना 
चाहियें कि अन्यद्शनीभी दो हजार वे करीब पर जैन चैत्व सिद्ध 
“करते है. ) 
१३२ प्रश्न---सामायिकर्म घड़ी रखते हैं वो आता है ! 
उत्तर--ंदारहत्तिमें घटी रखनेकी कही है और उसमें नीशीथजीकी चूर्णीकी 
, गवाह.दी है । 
१३३ प्रश्न--आवकककों चरवछा और ह्ुुहपत्ती रखनेकी मयोदा शास्रसंमत है ! 
उत्तस--यशविजयजीकृत आवश्यकका बाहाववाध हँ.उसमें, ओर, अनुयोगद्वार- 
जीकी ७पी हुई टीकाके पत्र ७८ में वो संमती है. फिर श्राद्वदेधि निश्य 
ग्रंथमे अचलगच्छकी चचोमेंभी अच्छीतरहसें वो वात स्थापित की हैं; 


श्र 
३४ प्रश्न--आवकर्कों छत्र पठनेकी आज्ञा है या नहीं ! 


उत्तर---भावक अथवा साधुकों हरएक चीज गुरुके पाससे पढ़नी चाहिये. अपने 
आपसेही नहीं पहनी. उसके लिये विश्वेषावश्यजीमे कहा है कि-सामरायिक 
अध्ययन पढ़ना वोभी ग़ुरुके पाससें पहना. नहींके पुस्तक चुरा ढेके 
पढना, तो आपहो आपसे पढनेका-बांचनेका तो मंजूरही नहीं होता. 
गुरुके सिचा सूत्र बांचे तो उसका पूरापूरा आश्षयभी-समझनेमें न आ 
सके, तो उत्सूत्र दोष लगे. फिर श्रावकर्कों आवश्यकप्तूजजीके और दष- 
वैकालीकके चारही अध्ययन तक, तथा आवश्यकम्तूत्र पहनेकी [प्रश्चुणान) 
भाज्ञा दी है. पुन/आवककों अर्थ ग्रहण करनेहारे कहे है-यानी गुरु अर्थ 
सुनावें वो सुने इसपरसे आवककों सूत्र पढने-वांचनेकी आज्ञा संभवित 
नहीं है: प्रकरण ग्रंथ वहुतसे हैं." उसमें पूवोचायोंने सव रचना छाफर 
रख दी है थो पढतेभी है. यहांपर किसीकों शंका हो आवेगी कि-) आ- 
संदादिक श्रावक क्या पढते होंगे! इस संबंधर्म विशेषावश्यकर्जीमे श्रुत- 
ज्ञानके भेद चले हैं उसमें उपांगसूज्रका अध्कार पत्र १७१ पेहं, वहां 
प्रश्न हुवा है कि उपांगादिककी रचना किस लिये की! उसके उत्तर 
कहा है कि साध्वौजीकों दृश्टिबाद नहीं पहाना-और उस दृष्टियादके भाष 
समझे पढ़ें सिवा क्यौंकर बोध हो सकै ! उस वास्ते साध्वी आवकके हिये 
उपांगादिककी रचना की है. इस जगेपर शरावक शब्द है; मगर उपांगछेद 
सूत्र वगैरः पढानेके वास्ते व्यवहार सृत्रमें मुनीकों कितने कितने बपेकी 
दीक्षापपाय होंगे तब पढाने कहे हैं. उससे उपांगकीमी आँवककों आह 
नही; लेकिन आवकपयन्ना पढ़ते होंगे मेसा मातम होता है, वर्तमान 
समयमेंमी चउसरणपयत्रादिक श्रावक पहते हैं, युंही तरह बे छोगमी 
पढे हुंगे औैसा मादम होता है. यहांपर कोई सख्स झुश्कों एूछेगा कि 
जब सूत्र पढे विगर तुमने सृत्रकी साक्षीयें दी वो किस तरहसें तुमको 
समझनेमें आइ” उसका खुछासा यही हे कि बालकबुद्धिके वक्‍त 
मेरे मनमें मैसा आयाया कि अ्यके प्रहण करनेवाले आवक कहें कं 
अपनों मूल सूत्र न पहना; लेकिन अये पढ़ने क्या हरकत हैं! अप 


श्र 
संमझकर सत्र पढेये; मेंगर सूत्रके गहन अथे देखकर अब मेरे मनमें अःया' 
कि वीतरागजीके आगमकी गहन शैली मछीन आरंभी संसारमूछित 
श्रावक क्यौंकर समझ रूफे ? कुछक्ा कुछ धारण,में आ जाय तो श्रद्धा 


अ्रव्ट हो जावे; वास्ते भगवंतजीने निशेष किया है वही योग्य है; एक ' 


आवश्यक पढ़ें तो उसमें व [त महारका ज्ञगन हो जाय. वास्ते प्रशुनीकी 
आज्ञा वहारका काम कभी नहीं करना. और मेन सभा समक्ष तो सत्र 
पढ़कर नहीं सुनाया है. फकत ग्रंथ हो वही पढाकर सुनाता हुँ और उसके 
बास्ते शास्रमेंभी आज्ञा है. लेकिन विरुद्धता इतनी है कि वो ग्रंथ गुरुके 
पाससें पढ़कर सुनाने चाहियें; परंतु पंचमकालके प्रभावसे वैसे गुरुओंका 
योग न मिलते युंही वांचना पढता है वो मझुजी ;स्वीकारे तो सत्य है; 
सवव कि उद्यम छोडनेसे अज्ञानता दूर नहीं होती उससे न छुटकेसें करना 
पढता है. जो पुरुष गुरुमुखद्वारा पढकर उपदेश देते हैं उन्होंकों धन्य है ! 
प्रेरामी वैसा भाग्योदय होगा उस दिन धन्य मालुंगा. अवीभी कोई कोइ 
उत्तम पुरुषका संयोग प्राप्त होता है तो उनकी समीफपमें जो जो धारणा 
हो सकती है इन्हकों में कल्याणकारी मानता ईं और उस विगर अपने 


आपहीसे जो पढता हूं उसमें प्रशुनीकी आज्ञा विरुद्ध होता होये तो त्रि- ' 


विध जिविधसे मिथ्या दुष्क्ृरत देता हु. फिर योग शञारृुकी टीकाक़े पत्र 
१०७ में सामायिकके अतिचारमें कहा है और शास्रफी गाथा रख्खी है 
उसमें कहा है कि-न करना उस करतें अविधिस करना वो श्रेष्ठ है. इस 
आधारतसे गुरुके पास पठन किये विगर चूपचाप बैठकर प्रमाद कौये क- 
रतें तो गुरुमहाराजके समीप पढनेकी इच्छा रखकरें योग न मिले बहांतक 
प्रमादमें काछ नजाय उस वास्ते वांचता हुं और उसकों हितकारी मानता हुं. 


१६५ प्रश्न।--जैनमें रझ्खों रुपे दूसरे शुभ मागेमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं 


करते हैं उसका सवव क्‍या 


उत्तरः--जैनधरमका मूछ स्वरुप नहीजाना वही ऐसा समझताहै. जेनमागे जान 


लिया या जैनधरका जानपना होनेका समीप होय या थोड़ेही भवमें 
पार जानेका होय उसकों तो अवश्य ज्ञानपरही छक्ष होगे सवब कि आ- 
त्माका केवल ज्ञन ढकागया है सो प्रकट करना, उसका प्ुझूेय साधन 
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ज्ञान-झुतज्ञान है. क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेस्तर ध्षपक्रेणों मांहते है 
उसमें प्रथम भुतज्ञानसें चिंतन करते हैं उससे ,अपूपभाव प्रकट होते है, 
और स्वाभाषिक ज्ञान होता है; वास्ते ये सब होनेका कारण शुतज्ञान है, 
ओर वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कमरे श्षयोपश्मर्से होता है. ज्ञानावर्णी क- 
भेका क्षयोपशम ज्ञान पढनेसें-पढानेसें-शठ करनेसे-ज्ञानवानफा-पुसत- 
कका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक छिखवानेस या 
विद्याशालाओं खोलनेसे और आावकोंको पढानेसे तन मन धनकी जंसी 
शक्ति हो उस मुजब खुदकों और दूसरोंकों ज्ञानकी हृद्धि होसके बैठी 
भवर्चना करनी, उससे ज्ञानावर्णी-कर्का क्षयोपश्मम होगे और ज्ञान प्रकटे. 
जिसकी धन संवेधी ताकत:हो तो धन ज्ञानमें व्यय करे. जिसकी शरीर 
संवंधी ताकत हो तो शरीरतें ज्ञनकी संभाल रख्खे, जितनी जितनी पने 
उतनी शरीरतसें सेवा भक्ति करे. जो 'नो हान संवंधीके कामकी मिहनत 
फरनेकी हो सो करे. फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होगे सो दूस- 
रोंकों पढावे. दृष्टांत युक्तिसें करकें ज्यों समझसके त्यों समग्रानेका उद्यम 
करे) मगर स्वायही किया न करे. ये कक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं वास्ते 
नजदीकमें ज्ञान होंनेवाले तो इस तरहसें पर्तन रख्ख यानी ब्ञानके का- 
मम जरुर पैसा व्यय करे. छेकिन निनकों ज्ञान प्रकट होना दूर है व 
जीव तो विचित्र काम करते हैं. कितनोंकों तो मैने समझाये है उन्होंने 
सश्नकों जवाव दिया कि शा्र तो वहुत है, उन्हकों इस दुनियांमें पढने 
-वांचनेवाढाभी कौन हैं वहुंतभी पुस्तकें सड फट पसार्शके दुकानकी 
घुद्ियां होनेका सरकार पाते हैं. फिर कोइ कहते है कि हमकों छुछ पढ़ते आता 
नहीं तो पुस्तकोंकों हम क्या करे ! ऐसे अज्ञानवाके जोरसें अनेक तरहके 
* जवाब देते हैं. फिर शासनमें कितनेक कारभारी होते हैं उनके तावेमें 
पैसे होते है, दो पैसे.इकहे कर वढायेजाते हैं; मगर उन पेसेक्रे अंदरसे 
ज्ञानके काममें सचेते नहीं. ब्याज उपाजजन कर रकम वढायेजाते हैं. कोई 
ज्ञानमें ख्चनेकी मेरणा करे तौमी आपकों ज्ञानावर्णी कमका उदय है 3- 
सके भमावसे उत्साहयुक्त पिराये पैसेमी ज्ञानमें नहीं खरचते हैं और 
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फारण सिवा जीव ज्ञानावर्णी कमे बाधता है. उस जीवपरभी ज्ञानवानकों 
तो फरुणा ल्यानी चाहिये; मगर द्वेष नहीं स्याना; क्योंकि वो जीव क्‍या 
करे! कमेराजा मारे देंगे नहीं ओर इस भवमें तो समकित विगर बुद्धिवान 
गिनाये हैं। लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आंते भव ह्ाने 
विशेष आच्छादन होजानेका है उस्सें उन विचारेकी :बुद्धि ऐसी होती है 
फिर ब्ञानवंतोने ऐसोॉकों समझाने चाहिये, मगर प्रायः कितनेक कारमारी 
धनवान होवै उस्सें उनको कहनेकों जाय तो उलदा ज्यादे द्वेप माप्त होगे, 
इससे ज्ञानवानकीभी मौन होकर बैठना पढ़ता है. अब पैसेके देनेवाक्े म- 
नुष्य तो ज्ञानमें खचेनेकों देते हैं। तथापि वो पंसे न ख़र्चनेसे उन्हका 
विश्वास उठजाता है. फिर एसी ख़बर पढनेसें जो पसेके खर्च॑नेवाले 
होते हैं बैभी ज्ञानके काममें खचेते नहीं-और कहते है कि श्ञानके पेंसे 
हम देंते हैं सो गोलकमें गुम होजाते हैं. ऐसे अनेक कारण मिलजानेसें 
जानें पैसे खर्चनेके वंध होगये हैं; मगर छाइफाज हैं. तथापि आत्मार्थी- 
ओंकों तो सादो क्षेत्र हैं उनमें छं क्षेत्रकों पहिचान करानेवाला ज्ञान है 
वास्ते ज्ञान जैसा कोइमी क्षेत्र नहीं है. मरणके समयभी जीव लख्ज़ों रुप 
मान मतिष्टाके मारे झुभ काममें व्यय करते हैं; मगर ह्ञानपें व्यय नहीं 
करते है, युं आत्माथीकों न करना. आत्मायीयोंकों तो ज्यादे भाग ज्ञा- 
नमें व्यय करना, सववाकि दूसरे क्षेत्रमे कितनेक आत्मा्थ ओर कितनेक 
भानके खातिरभी खजेते हैं; उससे वे काम तो चलतेही रहते हैं, उसमें 
हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रम तो वदी अड्चण है कि ज्ञानके पुराने भं- 
डार है, उसमेंसे कितनेक भंडार ऐसे श्ेठिय या साधुवोंके असरूत्याप्मों हैं 
कि कोई छुछ वाचनेकेलिये प्रत मंगे तो एक पन्रभी नहीं देते हैं, पुस्तक 
सदनाते हैं; मगर उस पुस्तक किसीका उपकार होनेवाछा नहीं. फिर 
कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोमें भंडार हैं तो वो पुष्तक आत्मा्थीओंके 
उपयोगमें आता है; लेकिन इछ चीजकी कालास्यिति है वास्ते पुस्तकों 
कॉमी विशेष वक्त होनेके सदवसें उन्हदका नाश होनेका संभव है. तब जो 
नये लिखाये जाते होगे तो अवादी पिछाडी तेयार होतेददी रई. और ऐसा 


फ् 
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न होगे तो अबी जो शास्तरोंके नाम कायम हैं; ेकिन वो पुस्तक मिल्तेही 
नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंकों दीमग 


' ऋण जानेसें निकम्मे झोपडे हैं अगर जी होगये हैं. ऐसा हुवा है. फिर 


वैसा जास्ती जास्ती हुवा करे तो असौरमें क्यय हाल होय॑ स्तो आपही 


' शोच लीजीयें. फिर ऐसामी कोड स्थल नहीं है कि सवी पुस्तक एकरी 


जगह मिलजावै, ऐसी पुरतकोंकी दा हुई है; दास्ते आत्मायोओंकों हो 


... ज्यों पससक्े लौं शातमें खभेकर सदी पुस्तक एकही जगहसे प्रात होप 
'पेसा करना चाहिये. ये काम बढ़े घचवारोंका है, अगर तो विशेष महुष्प 


मिलकर फरै, या तो ड्ञानद्रच्य होय उनमेसें करे. छेकिन यह विषार 
जिनकों निकट ब्वॉन होगा उनकोंही मादूम होयगा, दूसरोंका वो उपर ध्या- 


* जही नहीं जायगा. झश्नकों तो मैरे भाग्योदयसे में दस बषेका हुवा जबही 


सें शानमें पैसा व्यय क्रनेकी बुद्धि ऐसी हुई कि जितने पेसे हानमें सर्च 
उतवे दूसरे कामें सर्चनेका चिवही न शो; मगर ऐसी बुद्धि होनेसें मेरे 
गांवमें कोह पढानेवालेका योगही नहीं. घुनिमहाराजका आग्मढमी 
जहीं और पढेहुे आवक भेरणा करनेवालेमी मिले नहीं। तोमी नाम मात 
कुछ जैयधर्मका श्ञाद म्राप्त हुवा, वो सवी फुल ज्ञान पर मेम हो 
जेकाही है, 

फिर इग्रेजलोग परदेशी हैं, धर्ममी भिन्न है तोमी इस देशके छोगोंई 
कला-हुल्र शिखलालेके वास्ते हजारां रुप खर्चेत हैं तो उससे उन 


' छोगोंकों कितना प्रयोपश्म हुवा है कि अनेक प्रकारकी बियर देखी | 


कलाओं हुंह निकालकर नह वस्तु अनेक हाथ हुई है-होती जाती है 

जिसका कृत्य समणमेंभी नही आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका का" 
रण येंही है कि हानका उस्तेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरते झोषनेका 
है कि सेसारी जानके उत्साइसें हतना छाभ मिलता है तो वीतरागर 
ज्ञानकी हृद्धि करनेसे कितना छाभ होने ! वास्ते आत्माका हित करने" 
डिये, अपने रूडकेकों ओर दूसरेकों हित होय उस बास्ते जैनशाह ९ 
दाना. मैमशास्तर पदनेसे सव कार्मो बुद्धि बढेगी और पदानेवालेकों राई; 


(टछ 


होगा. फिर पुस्तक विगदतें होगें तो उसकी संभाल रखनी. जैनके तमाम 
भ्ास्ध अमरपद पावे जैसा करना चाहियें. पंजावस आत्म्रामजी महाराज 
गुनरातमें आये और झासतर थे सा देखे और वो देखकरकें ज्ञान मिला- 
फर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया. यवनके मुल्कमेमी उन सा- 
इवने जेनधमे प्रसिद्ध किया और जैनका वहुत मान्य करवाया. उसमें 
निमित्त कारण शास्त्र थे दो जैसा हुरा, न होते तो वैसा न हो सकता» 
अपनकों पठते-बांचते न आता होने तो छुछ हज़े नहीं: पुस्तक होगा. तो: 
बांचनेस बहुतसे पुरुषोंकों छाभ होगा. 
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१३६ प्रश्न/--नातरे-गांधवेधिवाह करनेका रीगराज़ हिंदुवोमे न होनेसे स्लीए चालइला 


फरती हैं तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज: हो तो. अ- 
च्छा कि नहीं; 


उत्तर-दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र विरुद्ध है. फिर तुम वालहत्या झोती 


है उसलिये विधवाविवाह शुरु होनेसे वो हत्या रुकजाना मानतेहो। छे- 
किन मेरे एक शेसनजज्जके साथ गुफदगो हुइथी जव मेंने पुंछाथा कि-- 
४ आपके इजूर खूनके म्रुकदमे आते हैं उसमें स्वीऑंकी खद्पटके खूना 


बावत जियादे मुकदमे आते है ! या उस सिवाके जियादा आते है!” ' 


' इन्होंने जवाव दियाया कि-/ ख्नीओंकी खटपठके खून संबंधी जियादें 


मुकदमे आते हैं. ! फिर मेने दूसरा सवार किया कि-जिंसकी ज्ञातीमें 
नातरे होते है उसमें सीओकरेलिये दिशेष खून होते हैं या नावरे विगरकी 
ह्ातीमें विशेष खून होते हैं? ! जवाब मिला कि-' नाततरेवाली ब्ञातीमें 
. स्रीके संवंधी विशेष खून होते हैं. ” अद इसपरसें छोचनेफा है फि-ब्लौमें 
जैसी निर्देय जाति दूसरी नहीं है. शाह्रम एक कया बांचीथी जिसमें-एक 
राजा दशहरेके दिन माताकों नमन करनेकेलिये गयाथा, वहां माताने” 
आशशिवोद दिया कि * स्ली जैसी छाती ( कठोर ) होना, ” राजाकों वो 
वचन नापसंद होनेसें राजाने मादासें पूछा कि-'ऐसी आश्वीप क्यों दी?” 
भाताने कहा-'ख्ली जैसी कठोर छाती पुरुषकी नहीं होती है उससे ऐसी: 
कठोर छाती होनेका आशिवोद दिया>उसका मतहद यहीहै कि-हुं हुकर 
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कर कि जो अपनी ऑरतका शिर काटकर स्थाै उसकों में आधा राज्य 
दुंगा. पीछे आशीषका भायना पूरा पूरा मिल़जायगा. ” राजानें वैसाही 
किया; मगर किसी पुरुषने अपनी स्लीका शिर काटकर हाजिर न किया, 
, दूसरी दणे छहेरा फिराया कि-४ जो औरत अपने खाबिंदका शिर काह 
छावे उसको आधा राज्य दियाजायगा. ” थो सुनकर वहुतसी स्रीये अपने 
खा्विंदके शिर काटकाटकर छेआई राजाके दिलमें खियारू हुवा कि 
स्रीके समान कोड क्र नहीं. इस कथापरसे समझनेका है कि रीफ़ों ना- 
तरेकी छुट्टी दीजाबै तो ऐसी ऋरता अममे छुपे. पुरुषकों पाणीग्रहण 
करनेकी ( दूसरी दफ़े ) छुट्टी है, तोमी ऋरता अमलमें नहीं छेगै और 
सी निदेयता तुरत अमहे लेते; वास्ते नातरेकी छूट्टी नहीं दी है. क्यों 
कि आपके खा्वेंदका खून करनेमें या करानेमें अपना छाम तपासती है 
कि जन्मभर पहनने-ओढटनेका और खानेपीनेका सुख चछाजायगा और 
वैधव्यपना भ्ुक्तना पड़ेगा उससे बने वहांतक खून न करे, और नावरेडी 
छुट्टी होगे वो खापिंद मरजायगा तो में नातरा करहुंगी-दूसरा खसम 
कर बैढुंगी-यानी आपके सोभाग्य सुखमें स्यूनता होनेकी नहीं उससे प- 
णीकों मारडालनेमें नहीं दरे-और बडे छोगोंकामी खून करे. फिर बाह- 
हत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातरे नहीं करते हैं तोमी 
बर न मिलनेसे कितनीक ्ञातीमें कन्याओं बढ़ी उमरतक इुंवारीही रहती 
हैं, और नातरे होगे तो उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषषणा होने, 
बै घटी होदे तब वदचलनवाछीही होबे उससे गर्भपात करेः मेरे पुमेमे 
आयाहै कि अभी ईग्लॉडमें कुंवारी कन्याये बहुत हैं और वे बालहत्याओं 
करती हैं. त्यौही यहांपरभी इल्जतदार उस्चफोमके अंदर नातरे न होनेतें' 
अच्छा है, नहींतो वारू-हल्या और वढोंके खून ये दोडुं जारी रहें। वासे 
पूर्व पुरुणेने जो रीवाज रखुखा है पोही अच्छा-बहेतरी है. कोई ऐसा 
सवाठ करेगा फ़ि ज्राह्मणोमें पेस्तर नाठ़रे होतेये, तो उस, विषयमम सम- 
झना कि जैसे अभी कितनेक मतुष्य नातरे-सुनरग्नमें फायदा मानते है 
पैसे उसी द्कतेभी मानमेषाले हंगे उन्होंने दैसा कियां होगा. 
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चालहला, जुवानहत्या इन ढोनुका शोच करनेवाले सुन्त जनोने यह बात 
अंगीकार न की उससे वही रीवाज चालु रहा से अद्यापि घलता है, 
वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर चुकम्मान है. पुन! अपने जैनधर्मी- 
ओंकों तो ज्यों बनसके त्यों। विषयवासना कमती हो कामसे एक्त हृथा 
जाय बसा करना योग्य है, और वो प्रल्मत्त देखतेही हैं कि-जितनी वि- 
धवाओं धर्मसाधन करती हैं ओर संसार छोड़कर दीक्षा लेती हैं उतनी 
सोभाग्यवती स्लीए नहीं करसकती है. जवराइसे भील-हुलकी मयांदासें 
पालन कियाजाय तोभी महा नीजीयजीमें धन्य छताये कदेगये है। वासे 
शीछ पालनेमें वढा फायदा ह-वो नातरेकी छूट मिलनेसे बंध होजाता 
है, वहुतसी विधवाओं तो चिंतन करती $ कि मरे जहांतक खाविदका 
योग था वहांतक तो मेरा चित्त विपयसे विरक्त न हों सकताथा; मगर 
अब आपही आप स्वामो न होनेसें जी पालन किया जायगा ऐसी संदर 
भावनाका चिंतन करती हैं और आत्माकों निर्मेल करती है वो नमरसें 
देखतेही हैं. फिर जिसकी न्यातमें नातरे होतेह उनमें एसी उत्तम भावना 
आनिकीही नहीं; ओर उन्हेभी जो विशेष खानदान होती है, थो दूसरा 
घर नहीं करती है थोभी देखते है। वास्ते नातरमभें लाभ दशाते है सो 
धेमुनातीव है. 
१३७ प्रश्ना--भात्मा निविकर्प है कि सावेकत्प है ! 
उत्तरः--आत्मा निर्थिकल्प हैं, विकरप करना सो जठकी सोचतर्स आत्माफ़ा उप- 
योग विगरनेसे होता है. 
१३८ प्रक्ष--बारह भावना और चार भावनाका चिंतन उपयोगमें लेना उसमेंभी बि- 
कल्प करनेमें आता हे ! 
उत्तर--वै विकल्प हैं सो निर्विकल्पदशाओों स्यानेवाले 7, ये प्रथम भदखाप 
आदरने योग्य है. जब शुकलध्यानका दूसरा पद ध्याप इस बक्‍न अ- 
भेदज्ञान होता है, तव विकल्प दूर शो जाने हैं. मगर शुहूलथ्यानफा यम 
पद ध्यानेके अखल अनतयानठ़ा चिंतन होता है उससें असंग अनुए्ान 
रूप यानी ऊुम्दार जैसे चक्र हिलाव भार उन्हें वो पे आपतोभाष 


१३९ पश्नः 
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फिरने छगता हे,' दैसें अरतज्ञानसे शोचे बाद सहज दशा प्रकट होती है 
तब स्वाभाषिक ध्यान होनेंसे अभेद ज्ञान प्रकट होगे, बहांसें निर्विकत्त 
दक्षाके अंश प्रकट होते जाते हैं। लेकिन जब दूसरा पद ध्याने तब विशेष 
निर्विकरपदरशा प्रकटती है और जब केबल ज्ञान प्रकटता है तब एंणे 
निर्विकरप दशा म्रकदती है. 


--फेवलज्ञान तो निर्विकर्प दशासेही प्रकतता है, तव विकर्परूप भावना 


ओर पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विश्वेष बिकरप साहैत रहा थो कर- 
नेसें क्या छाम ! 


. इत्तर--भावना वगेरः जो जो करणी हैं उसमेंभी अंश अंशर्स निर्विकल्पदश्ना 


होती हैं. पूजनसामग्री लाने द्रत्य व्यय किया जाय थो द्रव्यपरसे मूर्छ 
उंतरती है ओर निर्दिकल्ए दशाके अंश भकटते हैं, फिर संसारका राग 
छूट जाये तब प्रश्ुपर राग होता है. तव संसारके उपरसे जितना जितना 
राग कमती होदे वो निर्विकरप अंश हे. पुनः देह पूजनम काम आती 
है थो वक्त विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम छगानेकी इच्छा 
दूर हुई वो निर्विकरप अंश है. बेसेंही पडिकमणेमेंमी संसारपरतें चित्त 
हटाकरके पुद्गल दशा भांव उतारकर जत अँगीकार किये हैं तथापि 
चित्तके पलठनेसें कुछ परभावफी अहत्ति करनेके सबब दृषण छगता है 
वो चित्त स्वात्म दक्षाका होनेसे अरुचि मातम होतीं है उरुसे प्रमोद 
गत्तिकी निंदा करता है. तव यो निंदा करनेंमे पुदूगल दशाका अरुचक- 
ना बनता है और निमस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकर्पदशाके 
अंज्ञ हैं. तेसेदी पौपधर्में,और भावना-भावै उन भावनाओंमें भावनेका 
पेंबेंत इतनाही है कि पुदंगदश्ा जो विभावदशा विकत्पमय है उसमें 
अ्रमादिके अभ्याससे मेरापना मान लिया है यो हठ जाय, तब विभाव- 
उस्तुआत्माकों अच्छी न छगै, और अनादिकी अच्छी रूगतीयी वो 
[छ मिथ्यात्र पुदगल हठ नानेसें होता है. जितने मिथ्यालके इृदगठ 
[उ जुये यो स्वात्ममावर्में बर्तेनेका भाव हैं उतने निर्विकरप अंड गान 
पोते हैं; दास्ते जो जो जोब पर्मसाधन आत्य संन्दुख होकर कर है 
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वांचना येभी आत्माको स्वदशाका शोच करे तो निश्चय सेयसे आत्मा 
क्ेवलज्ञानमय है उनकों पढनाही क्‍या! मगर आत्मा केवलड्जानमय है 
वो शास्त्र सुन्नेसे-वांचनेस जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझलनेमें 
आती है. अब यहांभी अनादिकालका जीवका उपयोग शांत्त सुन्षे बांच- 
नेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था; मगर जब आत्माकी 
साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुदूगल ये वो हु गये तब आत्म- 
धम जाज्रेके लिये शात्र सुनने बांचनेकी रुचि हुईं. तव यहांभी आत्मा 
निर्विकल्पमय था उसके अंश खुले हुवे वाद अनुकमसें ज्यों ज्यों शास् 
सुन्ने-वांचने-मनन करनेका विशेष दिल हुवा, त्यों तो आत्माके आव- 
रण हठते चले ओर जीव निर्विकल्प हुवा. लेकिन जीवकों अ्थमसेंही 
निर्विकर्पदजञा नहीं होती है; वास्ते निर्विकल्पी पुरुषों्ने ज्यों अनुक्रमसे 
शुणस्थानक वतलाये है उस मुजव ऋमसे ग्रुणस्थानक चढ़कर निर्विक- 
स्पी पुरुष जो भगवन्‌ उन्होंने ज्यवहाररूप चडनेकी रीति दशोह है. उसके 
अर्थी जीव वत्तेते हैं उसकों उसीमें जितनी जितनी निर्विकप अंशकी 
दशा भकटठती है उससे वो आनंदमान होते हैं. और देवपूजा भ्रावकके 
प्रत-मुनिके अत-प्रतिक्रमण-भावना-ध्यानादिक तमाम करणी अपनी 
निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं. औसा करते करतेही अन्ुकमसे निर्वि- 
फल्पदणा पूण्ण होती है! 
१४० प्रश्न|--आत्मा परभावका अकत्तो कहा है ओर ये प्रहत्ति तो कत्तों पनेसे होती 
है वो कैसा ? 
>-नतुम्हारी वात सच्ची है. निम्नयनयसें आत्मा परभावका अकत्तों है. और 
ध्यवहारनयसें कत्तीभी कहा है. व्यवहारनयसे कत्तो मान्य न करे ते 
आत्माकों आवरणभी न लगें, और आवरण न छगें तो उसकों घ्रुत्त . 
होनेकाभी नहीं. जब मुक्त होनेका वाकीमें रहा नहीं तव तो सब जीर | 
सर्वज्ञ जैसे होने चाहिये, वो तो मालूम नहीं होते ! तब प्रशुजीने व्यवहा 
- नयसे फर्ता कहा है सो सिद्ध होता है. आत्मा व्यवहारनयसें कम 
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योगसे करममय परिणत हो विभावमय पृदगछकी करणी विषयकपसी 
फररहा है. अब व्यवहारनयसें कमबंधके कारण सेवन करता है; मगर 
उसमेंसें भवितव्यताके योगसे कछुक स्वाभाविक केसे हछका हुवा और 
जे कोटारम अनाज कप भरे और छ्यादे निकाला करे तो सहजही 
कोठारमें अनाज कमती होजावे वैसेही जीव विशेष कर्म शुक्ते और अ- 
'काम निर्गरा करं-उस्से नये कमे थोड़े बाबै उससे हछका होगे. वीतराग 
सर्वज्ञ पुरुषपर प्रीति जाग्रत होवे और सत्संग करे. सत्संगर्स अपने 
आपका स्वरुप सुने कि निश्चयनयसें तो मेरा आत्मा सर्वेज्ञतुल्य है. जो 
ऐसा आत्मा न रह होषै तो आत्मा कोऋ दिन शुद्ध न होने. आत्मा 
आच्छादित होता है वो जैसे स्फॉटेकके नीचे मैसा डांस रख्खाजाय 
वैसे रगका वो मालूम होता है; मगर वो डांख निकलजावे तो भैसा नि- 
मेन हे वैसाही मालूम होगे. लेकिन ऐसा डांस एक रुप न हुवा है कि 
पुन स्फटिकका रुप प्कटही न होसकै, उसी तरह आत्माकों ऐसे कर्म 
कप लगे है कि कभी विशुद्धि होवेही नहीं. कर्मफ्रे आवरण ज्यों ज्यों 
दूर हठते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होगे और दो' प्रत्यक्ष अनुमान होता है 
कि जैसे कोई जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान 
होता है तो यदि अभ्याससें आवरण दूर नहीं हठते होगे तो बुद्धिमान 
क्यौकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व मकट करनेका अ- 
अयास करे तो आवरण नाश होवे; वास्ते आत्माक्री स्वाभाविक दक्ना 
कायम है, जाती नहीं रही थो प्रकट करमेकेलिये व्यवहारनयसे गुणस्था- 
नका व्यवहार परशुनाने वतछाया है त्यों करना, और वैसा अभ्यास के 
रनेसें आत्मा शुद्ध होपैगा. और निश्रयनयर्से अकचो कहा है वोगी है 
यदि अकर्तापनेका निन स्वरुप न जाने तो शुद्ध करनेको बुद्धि होगी 
नहीं. और जो विभाषेक करणी है थो तो मेरे कचीपनेसे करने योग्य 
नहीं ऐसा समझे: वास्‍्ते निश्नयनयकी वर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसें 
रझूले) मगर निश्रयनयसे आत्माविभाषका कर्ता हैं ऐसा जब तलक जीव 
जाने तव तलक आत्मा छुद्ध-करनेकी बुद्धि होषेही नहीं: जहांतक आत्मा 
एद्गल भावका समझे वहांतक शरीरकों दुःख होगे तो झपकों दुः्स 
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« हवा है, धन गया तो मेरा घन गया है, स्व॒जनका वियोग हुवा तो मेरे 
सगे मरगये हैं अब क्या करंंगा ? मेरा घर जातारहा, मेरा वद्ध पिगढ- 
गया, घुश्षकों गारा, झगै गालियां द्देता है, ऐसे परचस्लुपे पेराएना पनमें 
मानरदा है यो जढ पदाथेमें मेरापना मानता है-उसका कर्तापना भानता 
है, मेने सुखी किया-करवाया, मेने दु|खी किया, ऐसा मानता है उसका 
त्याग करके निम स्वभावमें रहना. निश्यनयसें स्रमावका को जानकर 
विभावका कुत्तोपना छोड दैना, 

१४१ प्रश्न/--आत्मा निबिकष्प और अकत्तों होनेपरभी कत्तापनेस अत, पंचरूुखान, 
प्रतिक्रमण करे, शास्त्र बांचे और उससे अकत्तों निर्विकरपता होंवे यो 
फ्यों घटना हो सके 

इत्तरा--कम है सो परवस्तु हे. जेसें कोह मनुष्यकों कांद लगा है। वो कांटा 
परवस्तु है, फिर नाखुन ऊतारनेके ऑजारसे कांटा मिकालता है वो 
ओजारभी परवस्तु है, तो परवस्तुसें परवस्तु निकलती है, बैसे आत्माकों 
जो कम लगे हे थो परवस्तु परवस्तुके योगसे निककृजाब और हरएक 
पस्तु अलुक्रमसे शुद्ध दोदी है. वस्रकों मैठ लगा है वो परवस्तु है उसकों 
प्षारादिक़ परवस्तुके योगते शुद्ध-साफ करे तो शुद्ध होगे. हीरे पगेरः 
रत्न पदायथे है वो खानमेंसे निकालेजाते है तव मेले होते हैं, उनकों घिस- 
कर साफ फरनेके ओजार ढगें तव यो मेल दूर होजाता है और बुद्ध 
रत्न प्रकट, होते हैं. उसमेंभी तमाम मै पहेला नहीं चलछानाता है, पहेलें 
तो अब्प अंश जाता हैं, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसें क्रमसे करके 
सब मैल चलाजाता है; लेकिन मैल दूर करनेगें परवस्तुका योग चाहिये, 
बैसे आत्माभी कमसे आच्छादित हुवा है उससे आत्माकी निर्विकरप 
दक्ाभी मालूम नहीं होदी, अकर्तापनाभी मालूम नहीं होता वो आच्छा- 
दित हुवेका प्रभाव है वो ढकन दूर हठानेके वास्ते जिस तरह कपड़ा 
थोनेम पहेले क्षार लगाते हैं, उससे ज्यांदे मैछा मारूम होता है। मगर व 
सतुपनेस वो खार मेछकों निकालनेवाला है, उसतेरह व्यवहारकरणी देः 
खनेमे तो,परभावक्षी माह होती है; किंतु इस्तुपनेस अंश अंशर्से आत्पाकों 
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चुद्ध करतो है. ज्यों ज्यों अंशर्से शुद्धवा होगीजाती है सयों त्यौं व्यपहा- 
'रकी करणीमें छटतीजाती हैं. जैसेकि आवक पौषध करता है तब पौपभ्ें 
'पूजा मुख नहीं करता है, सुनीकों पूजा, शावकों स्वामीमक्ति ये सत्र 
छूटनाती हैं. इसतरइ कमसेंकरकें समस्त करणीयें छूटनावै और आत्मावां 
अकर्ची गुन 'नि्विकरप गरुन प्रकट होता है, वास्ते झुछ करणी निर्षिक- 
तप दक्षा छनेके वास्ते करनी योग्य हैं. पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग 
करे शुभ क्रिया करती है. पीछे ज्यों झुद्ध दक्षा प्रकः होती जाय त्यों 
शुद्ध कियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है. 
, १४२ प्रश्न।--झनीनें तो प्ृष्य पाप दोलु त्याथ करने योग्य बतलाये हैं ओर तु ' 
* तो एककों छोदकर एककों आदरनेका व्ृतछाते हो यो किस तरह 
सपा ! 

* झत्तरः--ड्वानी जीने कहा सो सत्य है. जैसे कोछीफी कोम घोरी करनेफा पंदा 
करती है, उससे सामान्य बचनसे कोडीकी सोवत फरनेका त्याग कहा: 
जाता है; मगर चोरके टरसे रक्षण करनेफ्े पास्ते यदि कोडीक़ों रक्षक 
करके रखछेवे तो अपना रक्षण होता है. और रक्षक्ने जब पोरकों गार 
हकाछा तथ निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरुरत नहीं तव चोर और 
चौकीदार दोलुफा त्याग होगे. उसतरह अशुभ प्रहच्तिकों दूर करनेफेडिये 

' शुभ फरणीरुप चौकीदार है वो सव अशुभ महत्ति «दूर हुवे वाद शुभ 
करेणीकामी त्याग होगे! वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सब 
है, सई कार्यमें आत्मा अद्ञानपनेसे अनादि काझुका 'कत्तोपना माररहा | 
है, और उसीसेंद्ी आत्माके ज्ञानकों आवरण होते जाते हैं. जब जौ #. 
झुके आगम सुंनता है और स्परैज्ञानरुप ज्ञान जीवकों परिणमता है हर " 
आत्याकों आत्माका स्वरुप अलुभवगम्य होता है वो जानताहै कि-अहा |, 
मेरा आत्मा अरुपी, अनंतक्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्किरो । 
ज्ञानी है, जड़ भावका जो जो कर्तेन्य कियाहुवा है, थो मेरा लभाव 4; 
जब मेरा कर्तव्य नहीं तव उनका भे कर्ता वनताहुँ बेमी अश्ञानवा है.ये 
बस्तु अनुकूछ प्रतिकृल जिसको मिले उसमें में सुख हुःख़ मानता हुं बोषी | 
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अद्ञान है. मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका हे थो-स्वभावका में कर्ता: 
हूं और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है; वास्ते निश्ययनयसे आत्मा: 
स्वभावका करती हैं, व्यवहारस विभावका कत्तो है. ज्यों ज्यों निश्रयगुण 
' प्रकट होता हे त्पों त्यीं अश्ुद्ध व्यवहार त्याग हुवाजाता है और परभा-- 
घका कत्तापना दूर हुवाजाता हे, और जैसें आत्माका स्व॒रफ्हे पैसा प-- 
कट होता है. ॥ 
!४६ प्रश्न/--तुम जो नो माज़ना करनेक्ी कहते हो वो आत्म घरकी है कि पर-, 
घरकी ६ 
उत्तरः--जितना व्यवहार बच्तेता है उतना पुक्गछसे करके बत्तेना करनेको है 
और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, यो सब व्यवहार परघरका है 
यानी पुद्गछ मिश्रित है; सबब कि आत्माके स्वाभाविक शुणे तो समझने 
देखनेके हैं; मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है. जहांतक सं- 
पूर्ण केवछज्ञान प्रकठ नहीं हुवा बहांतक पुरंगल करके सहित विक्तर है. 
क्योंकि माति भ्रतज्ञान हैं वो इंद्रियजनित ज्ञान हैं. इंद्रियोंका बल: है. अब- 
घोध होगे सो पांच ईद्वि और छट्ठा मन उन्होंके संयोगसे श्वांन होता हैः 
थो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता' हे, वोभी जीवका आत्मा आ- 
उ्छादित होजानेसें मात्ति शतज्ञानका जितना कोध है उतना नहीं होता है. 
जानकी मक्ति-ज्ञानवानकी भक्ति-ह्ावः पकट करनेकी अतिशय उत्कंठा, 
आर पढ़ाने बंचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगहं ज्ञान मिछने- 
का हो, था दूर शो, या नजदीक हो और उसका वक्‍त समाझना पे: 
वो सहन करना पढताहो, किंवा जो हुकम फरमावै दो अमल डैनापढ- 
ताहो, वो कुछ हुकम और दुःख सहन करकें-ज्ञान मिलेनेगँं आलस: 
छोडकरकें रात दिन उद्यम करता है; तव ज्ञानावणी कमे थोड़े थोड़े ज्यों 
ज्यों क्षय होते जॉय त्यों त्यों मति भुुतश्ञानका बोध, बढताजाता है, तब 
जीव मेरा स्वरूप और पराया' यानी जर्का स्वरुप पहिचानंता हैं. शासमें 
जहकी संगति छोडनेके जो जो उपाय बतछाये हैं वो जानता है उस्सें उ- 
सकी दिच्मरणा करता है, वो विचारणा. ऐसी है. कि जिसे आत्मा. अपने 
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जितना परभावसें चित्त .हठगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता हैं. जैसे 
कि अपने इुडंबके मनुष्य सिवाके मुष्यकों घरमें ग्रेनीय करके रखे हो 
, उसको द्रव्य व्यवहारस तो कमती हुवा लगतां है; मगर दूसरी तर्फ शोष 
करे तो अपना जो धन है उसका रक्षण करता है और नया ज्यान कौरः 
पैदा फरकें घन बढादेवा है. उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गहरें 
मिलकर करनी सो अंत्मरुपसें पररुप देखनेगें वहारसेंदी है, मगर वरतु- 
तासे आत्माकों आत्मसरुपसें जाने, जठकों जढ रवरुपसें जाने, आत्मा- 
का निरावरण करनेका उद्यम कररहा है, विषयकपायके काम क्मती 
होतेजाते है और पूर्वके कमे क्षय होतेजाते हैं. ये सब काम परबललें 
होता है: बास्ते जहांतक केवलज्ञान कट नहीं हुवा वहांतक भावनाओं 
आदि घहुतही उपकार करती हैं. लेकिन जैसें छडके और झनीमकों पसतु- 
' पनेसें बाप अछूग जानता है, वैसेंदी वस्तु धर्म पहिचानसें नो ज्ञान भा 
उपयोगके है वो अवधि, भनपरयंव, केवलज्ान या मति श्रुतज्ञान इंद्र" 
जनित है उसको थो स्वरुपसें जानलेबे; मगर आत्मजानित ब्वान प्रकट न 
हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोददेबे ो उसके आवरण किसतरः 
नाश होसकें ? ऐसें जिस जिस तरह सपेक्ञ महाराजने बतलाया है उस 
तरह सेवन करके आत्माका आत्मगाव प्रकट करना.' ज्यों ज्यों आत 
विशुद्ध होने त्यों त्यों नीचेकी गहत्ति छोड़ते हुवे माना है और समभार 
बढातेजाना है. जो जो परभावके संयोगसें सुख दुःख अनुकूठ मतिदृ 
“श्रीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोडदेता है. कोड मार गार 
जाता है, कोह पूजन करजाता है, कोई गाडियें देजावा है और कोर गुग 
ग्रांम करेता है वो सबमें कह हैः अं स ज्यों 0४ 
' संप्रशेना कि में चेढती पायरीपें हुं. उससे शुणस्थानपर चढ़ा 
“जाय और ज्यों ज्यौंगुणस्थानपर चढताजाय, त्यां त्यों बानीने नीचेकी 3 
. हचि छोददेनेकी बतऊाह है वैसेंही-छोड़देवे, ऐसे-पुरुप तो मर्यादा इन 
चड़ेंगे और बीतेराग्ीके झानसे ए्ववेतनकों चेतनरपतें जानेंगे, परत” 
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को पुदंगलरूप जानेंगे, आत्म अकियपनेस जानेंगे, और किया पुदगलके 
संगसे होती है वोभी जानेंगे. जहांतक आत्माका अक्िय गुण प्रकट नहीं 
हुवा, वहांतक नीचेसें ज्यों ज्यों उंचे चढता है ओर जितना जितना 
शुद्ध स्वरुप भकट होता है, उतनी उतनी क्रिया छोढता जाता है. दशा 
तो अक्रियपदकी भावता है, स्वधम तो जितना आत्मधर्म प्रकट होता है 
उसमें स्थापन किया है. साधनरूप धर्मकों साधनरूप मानता है. जैसे 
कोह मजुष्यके घरमें छाख रुपैकी दोलत है। मगर वो जीव नहीं जानता 
है. उसकों किसी दूसरे पुरुषने उस दौलतके गुणोकी माहेती दी कि तेरे 
घरमें ये वढी दौलत है, उसकेपर सव फूस-घूल-मिट्टी-पत्पर वगैरा/का 
थर चढगया है उससे वेमालूम है; वास्ते उद्यम कर, उद्यम करनेसे तेरी 
सब दौरूत तेरे हाथ आवेगी. अब जिस पुरुषकों माहेतगारी देनेवाले पु 
रुपकी भतीति है उसने तो, वो दौछत तो जमीनमें रही है, उससे और 
दल्य विगर कुछ काम होसकता नहीं. और आपके पदरमें पेसा नहीं या, 
उसलिये कजो करके खर्च किया-मजदूर बुलवाये-खोदनेकी मिहनतकी 
और अखिर द्रव्य हाय किया. उसीतरह सवज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका 
स्वंखूप दशोया है उससे आत्माका स्वरुप समझलिया; मगर अभी तो ण- , 
डकी संगतिमें हे वास्ते वो स्वरुप मालूम नहीं होता है. उसकों प्रकट , 
फरनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने का किया और फतेह मिलाइ, ' 
उसी तरह आत्माकों अश्ञान संगतिमेंसे मुक्त करनेके उपाय भो जो श्ञा- . 
नीने वतछाये हैं वो अमल लेवें तो वेशक आत्मधमेरुप धन प्रकट होवे ; 
पुनः एक पुरुषकों एक दोंछतकी माहेती वालेने दौलत बतलाइ। मगर । 
उस पुरुषके वचनकी भतीति न की उससे उसकों दौठत हाथ न लगी. । 
एक पुरुषने कहा कि-* दौलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद 
न छंगा. दूसरेका कजों फौन करे ? आपही आपसे दोछत निकछेगी तो : 
छंगा. * उन दोलु पुरुषोंकों द्रव्यकी भाप्ती नहीं हुईः उसीतरह सवेकजके 
: बचनसे भ्रद्धा नहीं करते हैं उनकों आत्मधमेका ज्ञान नहीं होता है. आ- 
त्मपप्र है ऐसा नाम प्रात्न जानडिया; मगर उसके साधनढी श्रद्धा सवेह- | 
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.. के वचनसे विपरीत करके निरुचमी हुवे. आंत्माकी वादे करनी। लेकिन, 
, काम-ओघ-विषय-कषाय नहीं छांढते है-किंठु विषय कपायकी हृद्ि 
' करते हैं वैसे जीवों धर्म कहांसें होगा ! कितनेक जीव अकेले “ व्यवहर 

मागकोही सत्य मानते हैं. कितनेक जीव अकेले निश्चय म्मौफों से 
जानते हैं। मगर मझुका मार्ग तो निश्रय और व्यवहार सहित है, इस्तें 
श्याद्वादमागे कहाजाता है, दूसरे धर्ममेईऐसा स्याद्राद धर्म नहीं है उसी- 
सेही मिध्यात्व कह है. उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याह्द भागेका 
ज्ञान न हुवा तो आत्माका काये कैसे होसके ! बास्ते ज्यों" पनसके लॉ 
सबेजजीने दोतु ( निश्रय व्यवह्वार ) मागे कहे हैं उसी सुजव महत्ति क- 
भेसें निकटमें आत्माकी शुद्ध महत्ति होंगे: इसलिये अव्वलमें अशुभ प्र- 
हृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी, पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होगे लो, 
लो शुभ किया छट जावे. 


१४४ पश्च/--आत्माकी शुद्ध महचि किस तरह हो सके £ 
उत्तर/--सपेहजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो जान सकै। प्रगर आत्माके 
अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्थपनेसे नहीं जान सकता है. कितनेक स- 
_- ७, पेज्नके मुख्य गुण सिद्धांवसें, जान छेवै कि आत्मा अरुपी, अनंत हान,. 
अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत भीय, अव्यावाघ, अगुर रु, अक्षय 
ये गुण आत्माके हैं. इनसे विपरीत वो जड़के गुण हैं. रूप, गंध, रस 
और स्प्क ये चार मुझुय गुण जहके हैं. ततीकण बुद्धिवालेनें ये दोलु, 
स्वरुप चेंतन और जे जान लिये, उससेंश बिचार करता हैं कि-बणे) 
शंध, रस, स्पश् रहित सो चेतन है, द्ञानशक्तिवान है उससे समझे सो 
चेतन है, तब मैं अभी मेरे गुणमें वत्तेता हुं कि परगुणमें वर्तेता हुं ! उन 
सका शोच करे. प्रथम यह मेरा शरीर देखनेंगे आता हैं उस्सें रुपी'है 
श्वासोश्वास लेता हुँ उसका स्पश-उष्ण या शीतल होतों हैं तो बोगी 
रुपी हैः शब्द बोलता हुं वोभी कानोंगे शब्दके पुद्गल सपके करते है 
बोमी रुपी हैं. इस शरीर छोशे मांस है वोमी रुपी है; वास्ते ये इंड 
परीर जड़ है इस हिये मेरा नहीं है. छद्केका सव्पमी दिंखवा है उसे .' 
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बोभी मेरा नहीं है. स्लीभी मेरी नहीं है, ये मझानभी मेरा नहीं है, बैठ" 
ताहुं वोभी मै नहीं हूं, चछताई वोभी मैं नहीं हुं, आहारके पुद्गलभी 
रुपी हैं और मेरा गुण अरूपी है तो वोभी मेरे ग्रहण करने छायक क्‍यों 
हो सके ! भूख लगी कहताहुं वोभी मै नहीं, भ्रश्ञकों खद्दा लगा, कपा" 
यला ढगा, खारा-तीखा छगा, वोभी मरे १रने योग्य नहीं है. उसमें 
जो भोहबंत होताहुँ-घभटाताहुं वो अज्ञानता है, झुझकों सुगंध, दुर्ग 
आती है, अझ्कों ये राग अच्छा प्राह्मम होता है या बुरा मालूम होता 
है, ये स्पश सुकोमझ या कठोर रूगता है-ये सब पुदगलकों होता हैं? 
तथापिं मुझकों होता है जैसा मान छेता हुं वो मेरी अज्ञानता है. मेरा 
स्वरूप भेने न जाना, उस्सें में मानता हुं सुझ्कों मारता है थो में नहीं 
हूं, झुशकों गालियें देता है जैसा मानता हुँ सो मेरी अज्ञानता है, मेरा 
घन चला गया, में धन पैदा करता हुं, में कपेड पहनता हुँ, मैने कपड़े 
थे हैं, मैने विछाये हैं, मै सोता हुं, मैं बठा हुं, ये में करता हूं, वो 
अश्ञान है. में सुखी करता हूं, मै दुःखी करता हुं, मे धनवान हूं) में ऋष्धिवंत 
हुँ, भे परिवारदाल्ा हुं, मेरा सब कहा मानते हैं, मै सवकों शिक्षा करता 
हुं, मै सबके ऊपर हुकम चलाता हुं, मे प्रधान हूं, भें राजा हुं. ऐसे जो 

* जो गे करता हुं थो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेंही करता हुं. मैंने मकान ' 
चनवाये, मेरा मकान गिर गया, छेकिन वस्तुताम थो वस्तुद्दी मेरी नहीं 
है तोभी मेरी मानकर बेठा हूँ, वो अश्ञानता हैं. मेने धन दिया, भेन पन " 
ढ़िया, मैंनें शा्र बांचे, मेने पढाये, मेने चेले किये, मेन जत दिये, मैंने 
भृहस्थ किये, मेने समझाये, ये सव विकरप अज्ञानतासें करताहुं, अज्ञा- | 
नताके योगसें अहंकारद्शा प्रकट होनेसें होती है. परवस्तु मेरी नहीं. | 
पर जो पुदगल है उसकों में क्या कर ! और वो अहंकारके मदसें 
जरकतन्यकों मेरा या में शब्द्से बुलाता हुं मगर तोलना वो मेरा धर्म 
नहीं हैं. रोग आनेसें मुश्कों वीमारी आइ-दूढ़ें हुआ कहता हुं; लेकिन 
अरुपी आत्माकों रोग होता है? नहीं नहीं कवी नहीं होता ! जो रोग ' 
होता है वो तो इस उदारिक शरीरकों होता है. वो उदारिक शरीर मेरा 
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नहीं और मेरा भागाछिया उससे हु॒कों रोग हुवा: जैसा मानता हुं सो 
अज्ञानता है. मुश्तकों जगेतनन नमन करते हैं-सत्कार करते हैं. पहता 
फरते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुदगल सो मै 
नहीं, तो नमन्‌ करते हैं! ऐसा भानना सो अद्ञानता है, अनेक प्रकारके 
आभूषण धारण कर मनमें मानता हुं कि मैने दागीने पहने हैं. वो पहलने- 
बाला वो शरीर हे, मै तो अरुपी हूं वो ज्ञान नहीं हुवा उस्सें में मान रहा 
हैं. स्रीओंके मुँह देखकर मानता हुँ कि-अह्द !. क्‍या सुंदर स्वरुप है! 
इसके संग कव॑ सोवत कर! कितवनीक वक़्त योग बनता है तो उसे 
आनंदित होता हं-ये मेरी कैसी मृढता है! जो शरीर जदपदा् है को 
में नहीं. फिर स्लीओंका शरीर वोभी जद है, इन दोनु जदपदार्थके संयो- 
गयें मरे कया आनंद करना! उसका कुछ शोच-न करतें मेरी भृढता 
छा रही है वो कैसी पिं।कारने लायक है! फोहमी परसुखमें छीन होगा 
थो मेरा धमे कैसे होने ! अहा ! औैसा स्वरूप जानता हुं तोमी अनादि- 
के अभ्याससें घो विषयादिकमेंस भूछितपना नहीं जाता है. पूर्वसमपमें 
अनेक महापुरुष हो गये उन्होंने अपने आत्माकों जदसे मुक्त करके निज 
रूपमेंही आनंदितपना अंगीकार कियाया. अहा ! तेरेंगें कमक्े आवरण 
कैसा जोर करते हैं कि पीतरागजीढ़ी वानी स्वपर स्वरूपकी सुन डी 
तोभी उसकी असर होतीही नहीं! और अब तकभी आत्मा दकाया 
जाय जैसी भहति किये करता हुं। मगर अब 'तो मेरे अखुपी 
स्वरुपमें रहना वही उत्तम हे. जैसे कोई दीवाना मलुष्य चाहे 
वैसा बकवाद करे, चेष्ाम करे। मगर सच रीतिसें वो नहीं मानता 
है कि मुशकों क्‍या करना छाजिम है ? उसी तरह मैमी फंमेके संयोग 
सूद हो मेरे आत्मस्वरुपकों शूछ कर जड़ पुदृगछकी प्रहत्ति राव दिन 
दीवानेकी तरह कररहा हुं. संसारमें अनेक प्रकारके कततेव्य होते हैं। वो 
सब मेरेही समझके किये करताईं और जदके कर्तेव्य करके अहंकार्से _ 
मशगुलू बन हिरताफिरताहुं-अह्ञ ! क्या अज्ञानता है! अनेक जीवोंकों । 
अनेक महारके दुःख देताहुं, पिलकार है अज्ञान दशाकों ३! ये मे ले , 


२०१ 


संगतिसे क्या कल करताहु ? स्लीओंके महा दुर्गधमय स्थानक जिसकी 
विभाषेक जीवभी दुगंछा करते हैं ऐसे स्थानकोंकों जीव सुवनादि अनेक 
चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरुपसें भिन्न हैं. व्यापारादिकरमें 
छुच्चाइ-ठगाइ-चोरी आदि अनेक प्रकारके ऋत्य जठकी सोवतससे करताहूं 
ऐसी जढ प्रहत्ति अनादि काछकी पड रही है, वो मेरे स्वरुपसें मिश्नपना 
है. और ये नमरके आगे बड़ी वही रौनकद्ार हवेलीओं देखताईं-नइ नई 
रचनाकी उस्में कारीगिरी देखकर आनंदित होताहूं वो मेरे करने छायक 
है! नहीं! नहीं ! ये सत॒ जहसंगतका प्रभाव है. मेरे मकानमै क्या उम्र- 
दा रंग कियागया है! कैसी सुंदर विछ्ायत या विछोने विछाये है! 
ऐसी वस्तु देखकर मुझ्कों जो आनंद होता है वो कैसा आश्ये है ! जो 
पस्तु जह सो मेरा धर्म नहीं; विनाजी है वोभी नहीं शोचताहुं, जडकी 
संगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तुं उसकों छोडकर जायगा या 
तो वो तुझकों छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और 
आसक्तता होता है-निज स्वरूपसें भूछा पढता है. अब मैने मेरे आत्मा- 
का स्वरूप जानलिया; वास्ते अब तो उससे मै न्याराहुं, ऐसा चोकस 
होता है तोभी ह्ञानीके कथन घुजव अवतक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उस 
लिये अद्यापि पर्यत उसपरसे विचार पंध नहीं पडता है; बास्ते अब मेरे 
क्या करना, सो चेतन ! ठु विचार कर. वीतराग्रदेवका उपदेश छुना॥ 
भरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जठका स्वरूपभी जाना; तोभी जदसे 
चित्त हठता नहीं; उसके वास्ते भगवंत्तजीने उपाय वताये हैं वो मेरे करना 
योग्य है. जैसे ये सब विचार होते हैं, वैसे वोभी विचार होने चाहियें 
यानी आत्माके स्वामाविक्त धर्मेमें निशयनयसे स्वरूप पकट हुवा नहीं 
बहांतक अनुभव विचार करना योग्य रूगता है. और आत्माका हरह- 
मेशां विचार करना-रोज शाख्रकाभी अभ्यास करना. जैसे कृपके उपर 
पत्थर या छकडे गहे-जढ़े हुवे होते हैं उसके साथ रस्सीका निरंतर घ- 
सारा लगनेसे उसमें बड़े वडे खड्टे पडजाते हैं, उसी मुवाफिक निरंतर 
. अभ्याससे करमकोंमी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल होवेगा. वास्ते 
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अहनिंश और तमाम उपाधियोंकों छोडकर जाद्नका अभ्यास कर, मगर 
जंहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चित्तसे शासका अभ्यास टीक 
ठीक नहीं होसकता. वास्ते संसारकों छोड़कर संयम लेछे तो संसारी 
कुद्ंबकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छूटनाय तो पीछे निर्विध्नपनेसे बा 
नाम्थास होसके छेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छूटगह नहीं कि 
निस्सें मं साधुपना प्राछून करसझ, तब मेरा जो श्रावकपम मिस तरह 
बारह ब्रतरूप कहा है उसतरह अंगीकार फरुं) उससे जितनी आवककी 
मर्यादा करंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवेंगी. जंसे कि आवक सा- 
मायिक करुंगा उतनी देर शाहूध्ययन करनेगें मेरा संसारी काम हरकत 
व करेगा, सारे दिनका या अहे राजिका पैपघ करुंगा तो सव वक्‍त ब्वा- 
नाभ्यास वन सकेगा. फिर जितनी जितनी चीजें व्रत लेकर त्याग करंग 
उन संवंधीकी उपाधियें मेरी हठजावेंगी. और जितनी जितनी जह पहति 
कमती होपेशी उतनी उतनी निरुषाधिकताका सुख होवैगा, अनेक प्रकाः 
रकी विषयवांच्छना होती है वे सव-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी 
जितनी रुकीजाय उतनी रोककर सखत्रीके विषय, खानपानके विषय, पह- 
ननेके विषय और सुगरंधीके. विषय रात दिन युत्नकों हो रहे है वो बे 
छोडदु ऐसी विज्ञद्धि नहीं मालूम होती है; तो जितने जितने” हृटगारे 
उतने छोड़करकें व्रत धारण करूं, ऐसा शोच करके श्रावकके व्रत ढेवे 
प्रशुमक्ति कर, पशुमाक्ति करनेक्नों नाय उतने वक्‍ततक संसारक्षे काये 
जाय. प्रशुके स्दामने बैठकर भावना चिंतन करे. ( भावनाका स्वरुप इस 
ुस्तकर्में आगे आगया ह उस स्ुजप करे. ) उन भावनाएं वहुन विश्युद्दि 
होगी एसा शोच करके भाव. यहांपर कितनेक मलुष्योंके दिलमें आगे 
कि संसारपरसें राग कमती किया और प्रशुजीपर राग वढ़ाया-विपयका 
राग छोड ब्रतपर राग बढाया तो वो आत्माकों वंधन है-पीछा उपाएिरे 
पढ़ता है. फिर मतका अहंकार होगे, दूसरे नही करते हैं उन्होंकी निंदा। 
होगे-बगेरः वहुतसें कारणोंस आत्माकी मलीनता होशी है. उस विषय 
सुमझना कि-संसारपरसें राग उतारकर प्रशनीपर राग, कायम किया, वो; 
राग पशुपर न कायम करे तो संसारका राग कायम्‌ रहजाय, तों बंपर, 


| 
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न छूटै-घरमें बेठाहुवा जितनी विभाविक वर्तेणुक करेगा उतनी वर्चना 
छुछ जिनमंदिरमें जाकर करनेका नहीं-प्रशुजीके गुण वगरः गायगा, छो 
उससे विभावमेंसे चित्त हठानेका साधन हाथ रहेगा. जहांतक पूर्ण विशु- 
द्वि न इुए है बहांतक जीवकों चडनेका माग यही. है. इसलिये वौतराग- 
जीने वताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासें कल्पे कि येभी रागवंधन 
है सो कहनेरूप हे. वस्ठुतासें तो विभावपरसें राग. दूर हुवा नहीं, उससे 
ऐसा बतलाकर प्रश्ुगुण गाने नहीं. जिनकों आत्माका कायें करना हे 
उन्हकों तो जितनी विश्युद्धि होगे उस मुजब करनेका प्रभुजीन वतराया है 
व्सें्दी करेगा. 


पेस्तर बहुतसें दृष्टांत दियेगये हैं-जैसे कि कोइ मनुष्यने विष खाया है. 
अब उस मलजुष्यकों ख़बर छुइ कि विष मेरे खानेमें आया है वो मिटनेके 
चास्ते कुछ ओपध सेवन. करूं. पीछे विष दूर होनेके ओपध खानेसें नि- 
बिंप हुवा. एक मनुष्य कहता है क्रि औपध तो फड़ हे ये कुछ खानेका 
पदार्थ नहीं कि उसे मे खाउं. तो उस मनुप्यका विष न उतरेगा. बेसेही 
प्रश्ुभक्ति वगरः है सो विपहर ओपपघरुप हैं. विष उतारढाले बाद औ- 
पधका काम नहीं, रागद्रेष रहित होने उसकों श्भ रागकी जरुरतभी 
नहीं; मगर संसारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागकों वंधनरूप माने 
यह तो. जंसे विपदाले कह औपध जानकर उसका उपयोग न करे जिस्सें 
निर्विष न होगे, वेसें अशुम राग छोडकर शुभ राग नहीं आदरता है 
उसको आत्माकी विदा होनेक्री नहीं, फिर अहंकारादिक विषय कहना 
हैं सो अहंकार छुछ झुभ करणीसें नहीं आते हैं; मगर उसकी परिणती 
अवतक जड़ भावमैसे हठगइ नहीं वो करवाते हैं. अभी ज्ञान नहीं हुवा 
उससे यो खुद अहंकार करता है कि हम पश्च॒ुजीकी भाक्ति करते हैं, व्रत 
करते हैं. हजारह रुपै खर्च करते हैं-वढ़े बढ़े ज्ासनके काम करते है. 
इमारे मैसा कौन है ! ये दक्षाओं होती है वो महा अज्ञान दशाका जोर है 
* उससे उन विपयमें तो जिन्होंक्री समझमें आयाहै कि-अहा मेरे यात्माकी 
स्वभावद्शा तो जानना देखना है. जद प्रहत्ति कुछमी करनी वो प्रा 
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आत्मपमे नहीं. फिर यह झुभ करणीभी मात्र अभी जड भाषपरतें सिंध 
नहीं हठता है वो हठानेके वास्ते करनेकी है-बस्तुतासें मेरा धर्म नहीं है, 
निनकों ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनकों क्‍यों अहंकार आयगा ? और यूं 
करते थोदी विशुद्धि होगी उससे मनमां आयगा तो उसकोमी रहा 
जानकर उस अहकारकी निंदा करेगा. उससे पीछे हठनेकी भावना भा- 
वेगा, अह्य | यह मेरी दशा क्‍या जड़ संगतीसे होती है! जगतमें यह 
जढ शरीरकों मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं. तो थो मानसें 
मेरे क्या ऐसी भावना आत्मार्थी भावता है. रात दिन कपायसे पीछे 
इठनेकीही दशा;जिनकी पनी है और जितना जितना[पीछा नहीं फिरा 
जाता वोभी आत्माकों प्राविकूल है ऐसा भाव रहे हैं, पुनः जढकी दशा 
दूर करनेकेलिये व्रत नियम धारण करते हैं. वो वस्तुओंका जहांतक खाने 
पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानेकी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल 
मिछेंगी तो झुझकों विकल्प आयगा, वास्ते जो जो वस्तु त्याग करंगा उ- 
सका अभ्यास छटजानेसे वो वस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका 'ैं- 
करपभी नहीं होवेंगा. ऐसा समझकर आहार-पानी-बल्ल-आशूषण पगेरः 
का नियम करके वाकीकी वापरनेकेलिये त्याग करता है. व्यापारभी बहुत 
पापके हैं वो पंद्रह कमोदान बगैरःका त्याग करता है. दूसरेभी व्यापार 
'विकट्पके कारण हैं वास्ते अपना निवोह होवे उतना व्यापार रखकर दू- 
सरे व्यापारका त्याग करता है. स्रीयादिकके विषयकीमी मयोदा कर 
बाकीकी त्यागकें-यह प्रहत्ति जढड भावकीरकमती होयगी तभीही मेरा 
आत्मा स्थिर होयेगा. जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक वो वो 
काम धर्मध्यान करते वक्‍त याद आयगा और आत्माकी परिणती विगा- 
डेंगे। वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होनेंगे उतने उतने विकस्प 
कमती होवेंगे- ध्यानमेंभी समाधी रहेगी, जैसें कि नो मजुष्य राजा नहीं 
है तो उसकों श्कर वगेरःका विचार चित्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस 
काममें उसकी प्रहत्ति नहीं है; वास्ते नितनी जितनी मदृत्ति शुरु है उतनी 
उतनी विकल्पता आवेगी. ऐसा समझकर खाने-पीने-बैठने-सोने-फिरने 


श्र 
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तगासे देखने व्यापार फरने और ख्लीयोंके विषय संबंधी जितने जितने 
कारण छुटजाय वो छांडे दे कि जिससे तेरा आत्मा समाधीमें रहे. न 
छूदे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है किं-अवतक मे मन 
जहसे दूर नहीं हठता है; वास्ते सत्पुरुपक्षी सेवा करुं) और संसारसें दिछ 
हठजाय दैसे शाद्घोंका अभ्यास (सुनने वांचनेका) करुं कि कोइ वक्‍त वो 
उप्देशरुप अमृतसें करके मेरा चिच् सुंदर होजाय, और विभावसे चित्त 
हठजाय-स्वभाष सन्मुख दोवे. ऐसा चिंतन कर तनमन घनसे ज्ञानादिकफा 
अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमें कोइ विप्त न आवे उस वास्ते सामा- 
यिक पौपषध देशावमाशिक करे. फिर विशेष सामथ्ये जाग्रत होगे तो ध्यान 
करूं, ऐसा शोच कर आते रोदर ध्यानका त्याग करके पमेध्यान करे 
कि जिससे आत्मा निर्मल होवे, और निजस्वरूप सन्मुख हो जाउं. जैसा 
चिंतन कर ध्यार्नादिकका उद्यम परवस्तुर्स हठनेके वास्ते करे. ऐसें अ- 
नेक प्रकारके उद्यम आत्मार्यी कर रहे हैं. हरएक प्रकारसे आत्माकी प- 
दत्ति विभावसें छूट जावे उस सन्पुख दंष्टि वन रही हैः संसारका स्रूए 
विचारनेसे, जैंसें काइ पुरुष घरमें होवे और चारों ओर आग लगे तो उस 
घरमेंसे निकलनेका जैसा उद्यमव॑त होगे, वैसें आत्मार्थीकों संसारदावातलू 
जेंसा लगता है. जो जडमहत्ति करता है उसमें आनंदता नहीं होती है, एक 
विटंवना समझकर करता हैं. वो दज्ाभी आत्मा निमेल होनेकी है, यह 
संसारमें सव चीज हैं, उसमें स्लीयादिकके काम सबसे जियादे दुःखदा- 
थक हैं; सवव कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसकों पीछे दूसरी 
उपाधि छोदढ दैनी कुछ मुश्कील नहीं पठढती और जिसको काम न छूटे 
उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती हैं. कामदेवके लिये स्त्री चाहियें, 

झ्रीके लिये वद्धाभूषण चाहियें, वद्धाभूषणके लिये द्रव्य चाहियें, द्रव्यके 
लिये व्यापार करना चाहिये, ज्यापारके लिये उलटासुलुटठा करना-ठगा- 

इ-अन्याय-अनेक आरंभ करना चाहिये, स्नी होगे तो रूडका छृडकी 

होगे और वे होवे 'तो उन्होंकी सादी करवानी चाहियें. उन्होंके लिये. 
'न्याद जातसें . दिछमिलके चलना चाहियें, उन्होंकी दाक्षिण्यता रखनी 
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चाहिये, असा सब कामदेवके तावे होनेसे होता है. कामवश न होवें 
पहांतक अनेक प्रकारकी उपाधि रहती है, आर आत्मा शुद्ध होनेंमें वि 
कस्प उस संबंधी आ पहते हैं. बास्ते अनेक प्रकारके पूष समयमें महा 
' घुरुपीने क्ात्र रचे हैं उसका अभ्यास करकें काम कब्जे हो जाय वैसा 
करना, कामकी जीतनेसे बहुतही विकटपके कारण छुट जावेंगे उसी वास्ते 
पूवे पुरुषोर्भ अच्दक्षमें कामकों जीत लियाथा. अहा | स्लरीका दुर्गधमय 
शरीर, थो जगामी महा दुर्भधमय उसमें क्या मश्न होना । कितनेक जीव 
चौंथा व्रत धारण करते हैं; मगर घनकी तृष्णासें दूर नहीं हो रहते हैं 
वो छोमका महात्म्य है. लेकिन जीव विचार करे कि अनेक प्रकारके 
पाप करके द्रव्य मिलाया वो क्‍या तु साथ ले जायगा! नहीं! नहीं! 
वो तो कुछ बननेकाही नहीं, फफ्त जगतमें कहा जायगा कि, में करोड 
पेति-लक्षपति हुं. इस सिवा वहुत घनसे और छुछ छाम नहीं है, तो 
उस द्रव्य परबस्तुमे क्या मूंछित बन जाता है! थो योगसे जो जो कम 
बांधेगा उनके दुःख तेरेही भरुक्तने पढ़ेंगे. धनका सुख छडकोंकों या दूस- 
रोंकों दे जायगा, वे धनका उपयोग कर मौज हेवेंगे. फिर णो छदके 
बमैरः मिले है वो सव क्या संवधर्से मिले हैं! सो तुं विचार फेरे. कितः 
नींक वक्त स्नेहसें मिलते हैं, करितनीक वक्‍त यैरभावसे मिलते हैं, और 
* क्वितमीक वक्‍त पिछले भवका र्हेना बस्ूछ करनेकों आ मिलते हैं-जैसे 
अनेक संवंधरें मिलते है वो तुं नहीं जौत़ता है. फकत मेरे फ़रजंद जान- 
कर सूछिंत हो फर्म बांपता है, और' आत्मा्कों मीन करता है। वास 
आत्मा शुद्ध करना हो तो पुत्र घन पगैरः/क्री ममता कमती कर. जोणों 
बनता है वो पूषे कमवंधाइुसारसे बनता है, उसमें राजी क्या होना: 
और दिलूगीरभी क्‍या होना! फक्त जो जो बने उसमें जान लेनेका 
आसमोका रूभाव है वो समझ ठैना. मगर उसमें खुशी दिलगीर होना 
वो आत्म-पर्मते बहार हैः वास्ते आत्माका घ्म समझ लिया, अब त्या 
जहके कार्मो राजी-दिछगीर होना ! उसके विकक़म करना ! नहीं) इठ 
नहीं करना ! आपके सहजसुखमें मप्र होना. ऐसा चिंतन करनेसे विशेष 
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चिश्युद्धि होती है, तो संसारकों छांदकर संयम लेके आत्माकों सुखपरात्ति 
होने वैसे विचरते हैं. शगर है सो आहारके आधारसे रहता है, तौमी 
आहार न मिले और छुघा लगी तो विचारे कि अहा! आत्मा! तेरा 
अणआहारी धमे है, आहार करना वो जढका धर्म है; वास्ते उसमें तेरे 
विकल्प करना वो केवल कर्वंधका कारण हैं, उससे आत्मा मलीन होता 
हे असा ग्ोचकर आप समभावमे रहे यों करते आहार मिरू गया-वो 
स्वादिष्ट अगर बेस्वादवाला मिरछा तो विचार करै कि जो जो पृदगल 
मिले हैं उसमें वैसा स्वाद है; मगर वो पुदंगल ग्रहण करना वो पेरा 
धमेदी नहीं, तो अच्छे हैं या बुरे हैं जैसा विचार कएना सोही वेशुनासिव 
हैं. भरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न करूं, 
शरीरमें पीहा होबे और मेरा आत्मा समभावभें रह सके नहीं उस लिये 
आहार ग्रहण करना है; छेक्रिन विकल्प करना दो मेरा घम नहीं. जैसा 
शोचकर अंपनी समभावदक्ञामे रहेवे. दपा लगे तोभी इसी घुजव दृषाका 
दिकरपभी न करे. शीतकाहमें ठंदी वहुत ही होनेसे शरीरमें शीतकी 
बेदना होती है यो वेदनामें भोधे कि-ठंड-मादा पुदगलकों छगे है वो 
समझनेका मेरा धमे है-स्रभाव है सो मेने जान लिया, उसमें मेरेकों 
जाढा छगता है जैसा झोचु वो अज्ञानता हैं. गर्मीकी मोसमम भृपके पुद- 
गलू आनेका स्वभाव है उस मुजब पुदगऊकों स्पशे करते हैं उसमें भेरे 
क्या? में तो अरुपी हं जिससे कोइ पुद्गल स्पशते नहीं और धूप लग- 
ताही नहीं. धाम होनेसे हवा मिलनेकी इच्छा होती है वो मेरो अज्ञानता 
है. जदमेंसें मप्नता नही निकल गई है उससे हवा: खानेका दिल होता 
है-उसमे नये नये कम वंधाकर मेरा आत्मा मीन होवगा अस्त चिंतन 
कर हवा खानेकी इच्छा रोककर धामका विकल्प छोड अपने आत्तमाक्रे 
आनंद आनंदित रहवे। ढेकिन चित्त उपाधि नहीं चिंतत हूं. फिर 
' डांस-मच्छर काटे उस वक्‍तभी आपका समभाव नहीं छोड़ते हैं, ओर 
उनकों उडानेके वास्ते शोचभी नहीं करते. वो काटते हैं सो मुजकों नहीं 
काटते हैं मगर पुदगलकों काटते हैं उसमें मेरे क्या हें? कोइमभी मनुष्य 
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दूसरेका घर जलता होबे उसमें आप फिकर नहीं करता है, पीसी तरह 
यह जदशरीरकों काटते हैं उसमें तुँजकों विकरप करनेका कुछ मतलवही 
नहीं. तु तेरे आनंद रहै-अँसा झोचते हैं. फिर कपड़े फटे हुवे हैं या 
भले हैं, जाडंकी जरुरत हो और महीन-पतले मिंसे हो, अगर पतलेकी 
जरुरतमें वोजदार मिले हो असा बस्र संबंधी कारण पिलनेसे अपने 
समभावसे दूर हठते नहीं और शोचें कि-वस्त पृदगलकों पहननेके हैं. 
आत्माकों वख्र पहनने नहीं है, तो उसमें में किस वावतका राग द्वेप 
“कर ? जैसा केमे पूवे समयमें बांधा है उसके उदय माफक मिलते हैं 
उसमें अच्छा क्या ? ओर चुरा क्‍या ? आत्माकों तो परिधान फरनेही 
नहीं है तो आत्मा किसलिये विकत्प करे ? ऐसे भावसें समभावमें व्तंते 
हैं, फिर शरीरमें पीढा होनेसें किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके का- 
रण भिलजाय; मगर जिसने रव परका स्वरूप जानडिया है वै पुरुष अ- 
रति चिंतवतेही नहीं। सवव कि स्त्रमाव वहारके काम बने उसमें आत्माकों 
अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं. फिर खुब- 
खरत अलुंकारित औरत कभी ईद्रकी ईंद्राणी आकर मुनीके आगे हावभाव 
करती है-विषयकी चेष्टा करती हे-बेजकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी 
शब्दग्रयोग करती है, वो सुनकर मुनी शोचते हैं कि अहा | जीव पुदा* 
लक़े रंगमें क्या रंजित होगया है ! पुदगलकों सुभिता करके आनौदित 


होता है, पुदगलकी चेष्टा करकें खुश होता है ! क्या जीवकों अश्ञान पी- 
डता है ! मेरे तो इसके रहामने देख नेकीमी दरकार नहीं है; क्‍यों कि ज- 
नादे कालका मैभी पुद्गलका रँगी था उस्सें औरतोंका रागी था. मैमी 
अव्ञानतार्से इन ख्रीकी तरह चेह्टा करताया, वो चेष्टा शायक्ष याद व आ 
जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रहृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे वो कामिनिके 
साथ बोछनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेमी नहीं, मे इसकों देखुं वो 
भेरे आत्माका आत्मतत्त्व भूलजां वास्‍्ते नहीं देखना ह« इसलिये ज्ञानी- 
नेमी जैसे सूर्य सन्मुख दष्टि पटग३ हो वो फौरन पीछी हठालेते १३५ 
तरह दृष्टि हठालेनेका कहा है) बोभी सत्य हैः इस स्लीकी संगतिसे मेनेमी 


२०९ 


पूरे सप्रयमे बहुतसी अज्ञानता की है। वास्ते इसके कर्मको विवित्रता 
मुजव करनी है उसमें मेरे क्या ! ऐसा शोचकर ल्लीपरिसह जीतता है. 
ऐसे स्लीयादिकके रागवंधन होगे उसवास्तेही घ्ुनीविह्वर करते हैं. एक 
जगहपर नहीं ठहरते. विहार करनेमें चछना पढ़े उसका थक मार्गमें लगे, 
पांव दूखने छगै, तो उसवक्तभी झुनी शो कि-अहा आत्मा! थक तो 
पुदगलकों लगता है. देखता है वोभी पुदंगलऊों दुःख हौता है, हुं किस- 
छिये विकरप करता है ? ऐसा शोच अपने आत्मस्वभावमेंही म्न रहते हैं 
मगर अपने आत्मभावसें चित्त चछायमान्र नहीं करते हैं. और उस सं- 
पी कुछभी विकर्प नहीं करते हैं. वो प्रशुनीके वचनसे और आपके 
भनुभव्से अपने आत्मधमंकी श्रद्धा की है उसके फ़ल हैं. हरकोर मकान 
निरवधतासें मिलता है उस मकानमें रहते हैं. वो मकान यदि प्रातिकूल 
हो या बहुत सुंदर होनेसे अनुकूछ हो तोमी उन संबंधी राग द्वेष नहीं 
धरते है. प्रतिकूल करतें अनुकूल परिस॒ह जीतना वडा कठीन है. छेकिन 
आत्मह्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो; मगर निज स्व॒रुपसें दूर नहीं हठते है 
उससे विफ्ल्प आताही नहीं. विछानेका संथारा अनुकूल या भतिक्ूल 
मिलजाय, उसमेंभी कुछ चिंतन नहीं करते हैं, और आत्माका उदासी 
भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबबसें 
कोइभी विचार करना पढताही नहीं. चाहे युं होवे मगर आप अपनेही 
स्ररूपमें रहते हैं, ओर जड परकृतिकी और लक्ष देतही नहीं. समझ लेने- 
का धमं है सो उसका स्वरूप जानलिया जाता है. आक्रोप परिसह उपने 
सो कोइ आकर कडु वचन-मभवचन-द्वेपमय वचन-यद्वातद्रा बोले या 
मकार चकार बोले; तोमी विलकुछ निमस्त॒रूपसें चलित नहीं होते हैं, 
आप जिस आनंदमें वत्तेते हैं, उसी आनंद्म वर्तेते कोइ आकर वध करे 
तोमी समभाव नहीं छोड़ते है, जैसे कि मेताय मुनिवरकों चमढ़ेकी रस्सी 
लपेटकर सिर चीरादिया और पभ्राण गये. गनसुकुमालजीकों सोमिल सस- 
रेने अभिके अंगारेकों सिरपर मिद्दीकी पाल वांधकर भरदिये वाद सिं 
चन किये तोभी विछकुछ अपने आत्ममावक्रों चछायमान न क्विया॥ 
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भगर ध्यानधारा वढाकरकों केवलक्ान पाकर सिद्धिपद पाये. पांचसों इ- 
नियोंकों पापी पालकने घाणीमे घालकर पीलवा दिये दोभी वे समभावभ 
जहै उससे केवलछज्ञान पाये, इसतरह जो कोइ मारक्ूट करे उसकी दया 
शोचते हैं कि-यह विचारा अज्ञानतासे करमंधन करता है; लेकिन आ- 
पकों दुःख होता है उस तर्फ छक्ष नहीं देता है. इसतरह मुनीमहाराज 
'समभावतमें रहवै. भारनेवालेपर किंचितृभी द्ेषभाव नहीं स्पाते है. भगवान्‌ 
श्री वीराधीवीर महावीरस्वामीजीकों संगमादेवने वहुतही कठीन और बहुत 
उपसर्ग किये, तोमी भगवंतजी चलित न हुवे. उतीतरह आत्मजरावीकों 
जध्यात्मज्ञान प्रकट हुवा हे उसके प्रभावसें चाहेसो उपसर्ग आता है वो 
समभावसे सहन करता हे. लेकिन रहामनेवालेकों स्वप्नमेंभी दुःख देनेका 
शोचते नहीं, आहार विगर रहा जाता नहीं उस्सें झरीरकों आधार देनेके- 
हिये आहारपानी लनेकों जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि में 
गृहस्थाभ्रम्मे चक्रवर्ती-वासुदेव-मांडलिकराजा या श्ाहकार था सो मै 
याचना करनेकों क्यों जाउं ! फक्त उतनाही शोचे कि यह शरीर आहा- 
रके आधारसें चलता है, उससे इसकों आहार न हुंगा और शरीर पीमार 
पढजायगा तो मेरा सममाव कायम नहीं रहेगा; वास्ते यह शरीरकों आ- 
“हार दैनाही है उसवास्ते तीयकर महाराजनीने याचना करनेकी मयोदा 
बतलाइ है वो करनी उसमें मै वडा राजाहु ये विचार छुछ करनेका नहीं 
क्यों कि राजा और रंकपना तो पुद्गलकों है. आत्ताकों तो रागा और 
” अंकपना कुछभी हैही नहीं-- आपके आनंदमय हे., पुदगलकों आहार पो- 
पनेके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकर्प क 
रनेकी आवश्यकता नही हे. पूर्वकर्मके योग्से जो जो क्रिया करनेक्ी है 
वो होती है. याचना करनेसेभी शायद आहार न मिला वो अहम प- 
ररिस॒ह उत्पन्न हुवा तोभी अछाम्से राग द्वेष नहीं करते हैं और श्ोचते 
है कि-आहार संवधी पूवेसमय जंतराय वांधा है थों उदय आया है 
उससे आहार नहीं मिलता है वास्ते उसमें कुछ विकर्प करनेका कारण 
नहीं. ऐसा विचारकें अपने स्वभावमें रहते हैं. फिर पूर्वकर्मके प्रभावसे 
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जरीरमें रोग उत्पन्न होगे तो वोभी अपनी आत्मदशामें रहकर भ्रुक्तता हैः 
लेकिन रोग संबंधी छुछभी चिंतन नहीं करता. जानता है कि रोगकी 
पीछा पैदा हुई है उसमें मै विकल्प करुंगा तो पीछे ऐसे कम पंधेंगे, तो 
आत्माकों केसे मुक्त करनेकों प्रवत्तेताहुं उसके वढलेमें कमेके वंधनमें 
पड़ जाउंगा ऐसा उपयोग वनगया है, उसीसेंही अपने समभावकी धारा- 
घत्तेन कियेकरती है और जो होता है वो जानलेता है; मगर उसमें छीन 
नही होता, कदढ़ापि पाँव घांस बगैरःका तृण-कंकर चुभता है; क्यों कि 
मुनीकों जूते पहननेकों नहीं उससे पॉवमें चुमें. फिर आप सुक्रोमल भा- 
ग्यक्ञाली होवे, तोभी किचित्‌ उरामें खेद नहीं धारण करते हैं. मात्र कमे 
स्वरूप जानलिया है, उससे उन संवंधीका विचारही चित्तमें नहीं आता» 
कदाचित थोड़ी विश्याद्धिवालेकों विचार आवे तो फिर विचार करता है 
कि पांवकों चुभता है, आत्मा अरुपीक्षों कुछ नहीं चुभता है; घास्ते किस 
लिये मै विकरप करूं ? युं करके समभावमें रहता है. शरीरमें मेल बगैरः 
होता है! तोभी शरीरकी विभूपा वा सुशरुषा कुछभी न करनी, उस्से शरीर 
पर मैल होवे तोभी शरीर सो में नहीं. ये भाव होनेसें विकरप नहीं होता, 
सत्कारपरिसद सो बड़े बढ़े राजाठोग आकर वहुत मान करे हैं. अदा 
महात्मा | आपके जैसे सत्युरुष इस दुनियांमें नहीं. पंचेद्रिय वश करली 
है, विलकुलभी शरीरकी ममता नहीं. केवल आत्मभाव आपने सच्चा 
जाना है, कोइमी वक्‍त आप आत्मभाव नहीं चूकतेहो, आपके जैसे ज्ञानीः 
इस जगतमें नहीं, आपके समान_उपकारीमी कोई नहीं: आपने जो मुझ्न- 
को धर्म बतलाया है, और जो उपकार हुवा है वोभी मेरे शिरोधाये हैं. 
आप साहदजीकी जितनी भक्ति करूं उतनी कमती है. ऐसी अनेक प्रका- 
रकी स्तुति करे; मगर किंचितृभी अहंकार नहीं करते हैं. मनमे शोचते हैं 
कि-अभितकमे पुदंगछ दशामेंस तो दूर हुवा नहीं, ये छोग तो इतनी 
बढाइ वतुछात हैं दो मुशकोंमी जोजो पुद्गल दक्षामं उपयोग जाते हैं 
यो पीछे हठाने चाहिये: ये ज्ञानव्शाके महान्‌ मान्य करते हैं वैसी झ्ान- 
दशा अदृतक हुए नहीं; बास्ते जो जो ज्ञान संबंबी खापी हे यो प्रकट 
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करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ; सवेज्ञके ज्ञान मुजव अवतक तो प्ेरे 
में ज्ञानकी वहुत न्यूनता है. ऐसे विचारसे अहंकार नहीं आता है और 
आपके समभावमें कायम रहता है. ज्ञानपरिसह यानी दसरोसे आपमें 
बहुत बोध हुवा होगे उससे दिलमें आगे कि मै ज्ञानी हुँ बसा कोह जग- 
तमें ज्ञानवान नहीं है. ऐसे विचार करीकें कमे चांधकर आत्माकों मीन 


करता है; मगर ये कौन करता है ! जिसने अपना आत्मधमे जाना नहीं 


है और वहारसे ज्ञान मिलाया है वेसे जीवकों ज्ञानीपनेका अईकार आता 
है और वे जीव आगामिक भय अज्ञानी होवेंगे. मगर ज्ञानीनीव तो 
शेसा शोचते हैं कि-मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेसें 
तो अवतक कुछ ज्ञान प्रकट हुवाद्दी नहीं है. फिर श्रुतज्ञानाभी पूर्वकाहपें 
चौदह पूवेंधर हुवे हैं, उसकी अपेक्षासे मुझकों क्‍या ज्ञान हुवा ह कि मे 
अहंकार करूं ऐसें आपकी अपूर्णता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं 
करते हैं-आप आपकी दक्षामेंही निमम्न रहते हैं 


अब भन्ञानपरिसह सो आप अपने आत्ममावकों गुरु झुखसें जानलिया 
है. पृद्गुछुभावकों जानता है उस्सें स्वपर भेदका ज्ञान हुवा है। और जैसे 
गुरुमहाराज करते हैं वेसें आत्मतत्तकी श्रद्धा करकें अपनी आलद्शाम 
प्रवर्चता है; मगर तर्कवितर्तका वोध नहीं, पदशास्रका ज्ञान नहीं इस्सें 
किसीके साथ धाद फरनेकी शक्ति नहीं, दूसरेकों बोध करनेकी शक्ति 
नहीं, उसाडिये दूसरे जीव निंदा करते हैं. अहय मूह ! अज्ञानी ! किए 
मुंडवाया मगर कुछ ज्ञान वो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तव स- 
भावी घुनी थोडा पढ़ें हैं। छेकिन आप अपना विचार के 
ऐसा शोचते हैं कि-ये जो कहते हैं सो सल है, मेरे ज्ञान नहीं ओर 
पिछले भवके आवरण हैं उससे युश्षे बोध नहीं होता है तब ये कहते है, ये 
तो मेरे सदगुरु हैं तो मै इसमें खेद किसलिये करूँ? फिर दूसरीवर 
शाद्ध पढ़ता है; मगर आवरणके लियेते मुखपाठ नहीं होता है तव उसको 
आत्मायिपना प्रकट नहि द्वोदा है. वो क्या शोचता हैं कि क्अ 3 
नहि होता तो फिर पदनेका वक्‍त निकालओे पंया कहे ऐसा शोच 
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ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसकों ज्ञानावरणी कमे वंधातेजाते है. मासतुस 
मुनि सारिखे आत्मायों ह वे तो पढ़ना याद नहीं होता तोभो उद्यम नहीं 
छोदते ह और उद्यम नहीं छोडनेसे कदापे ज्ञान नहीं आता, तोभी सम॒- 
थ समयसे ज्ञानावर्णी कम क्षय होतेजाते है वास्ते आत्मार्थी पुरुष तो 
ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोठते और हमे- 
शां ज्ञानका उद्यम-मेंही प्रवत्तेते हैं. ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह 
जीतते हैः 
सम्यक्त्वपरिसह सो यह चौदह राजलोकके अंदर छः द्रव्य रहे हैं उसमें 
पांच द्रव्य अरुपी और पुद्गल रुपी है; तोभी पुदूगल परमाणु बहुतशे 
छोटा हैं. दृष्टिम नहीं आता. अैसे वहुतसे परमाणु इकहे हो पादरस्कंप 
होता है, थो देखनभें आता है. मगर सुक्ष्मरंध देखने नहीं आते 
अरुपी पदाय्थेभी देखनेमे नहीं आते, घो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये 
हैं दे सवेज्ञ तो रूपी अरूपी सप पदाथ जानते हैं. उनकों जानना कुछ 
मुश्केल नहीं. सहजसे जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं. अब ऐसे पद्‌ 
द्रब्यके भावोंका वणन शास्रम है। वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक श्रका- 
रकी शंफा होती हैं ओर सबेज़्के घचनोंपरसें आस्था उठ जाती है 
लेकिन जिनकों सम्यरृत्वज्ञान हुवा है उन पुरुपनें अनुमानसे कितनीक 
बस्तुओंका निणेय किया है उससे वो जानता है कि यह सवेह् निष्पाक्त- 
पाती है जिनकी बहुतसी बाते सल्य मालूम होती हैं, और कोड कोइ 
सूक्ष्म वात नहीं समझी जाती तोभी प्रशुवचनोके ऊपर भ्रद्धा रखनी योग्य 
है. श्री महावीरस्वामीनीने आत्मधमे प्रकट करनेका जो मांगे घतलाया 
है उससें अधिक किसी धममवालेकों नेहीं देखते हैं, तो म॑ किसवास्ते 
अभ्रद्धा कर! कितर्नाक वात वो प्रत्यक्ष सिद्ध होती हैं, तो जेसे भरे हुवे 
पत्तेनमेंसे चावछ पकानेकों आगपर रझ्खे हांगै उनमेंसें एक दाना पका 
हुवा देखकर सव॒ चावल पक गये मानते हैं, बसे ये पुरुषके बहुतसे 
वचन न्यायसे सिद्ध होते हे और दूसरे कुछ नहींभी समझमें आते हैं, 
- * उसका सब मेरा अद्ञान है. कारण कि अज्ञानके जोरसें यथार्थ न्याथ 
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जोड़ा नहीं जावै उसमें छुछ सवज्षकी भूछ नहीं. ऐसा विचार करें सृक्ष् 
यातेकी श्रद्धा करे. वो पुरुष सम्यकृत्वपरिसह जीता यु कहा जाता है. 
आर कितनेक अज्ञानी जीव दूररे जीवोंकी वाह्मयकी दावत संबंधी तकरारे 
सुनकर उसमें घथडा जाते ह-मोहवंत होते हैं. जैसे कि अभी इंग्रेजलोग 
पृथिवी फिरती हे और सूर्य स्थिर है जैसा कहते हैं और उसपर अनेक 
दुर्वीनोंसें देखकर मलुध्यकों समझाते हैं, वो समझें लेकर मरुष्य कहते 
है कि शासतरमें तो सूये फिरता कहा है, वो बात मिलती नहीं आती॥ 
बास्ते जेनशाज़पर क्‍या श्रद्धा करे! अेसी दक्ा होती है, मगर उसके 
अंदर रिचारनेका है कि, जैसे लख्खो रुपे इंग्रेनलोग अैसे काममें खर्चते 
हैं और वेसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवाल्ोंकॉमी हजारां रुपैका 
प्यार वा इनयाम पिछले हैं, वीसी तरह वत्तेमान समयम नैनमें कोह 
राजा नहीं, और वैसे पेसे खचे करना वो राजाओंका काम है. और 
पैसे खर्चे विगर पृथिवीपर फिर सके नहीं. और उसका निर्णय हो सके 
नहीं, और जहांतक निणेय हो सके नहीं वहांतक प्रशुके वचन पर 
प्रतीत रखनी चाहिये, अपनी शक्तिकी कहरके वदलेगें शास्रपरसे आखा 
उदारनी योग्य नहीं, पुनः इंग्रेनलोक कहते हैं वो बात न्यायेंमी जुढती 
नहीं; तोभी उन्हे बचनोंकी मलुष्य श्रद्धा करते हैं उस करतें प्रुजाके 
बचनोकी भ्रद्धा करे वो भ्रष्ट हैः 

: हैग्रेज कहते हैं क्लि यहांसे सूप तीन करोड माइल दूर है और इस पृ- 
यिवीका व्यास-बेरावा २४ हजार माहलका है. उत्तकरतें दूय चोदहछास 
शुता वढ है-इसतरह मानते ६ं. अब शोचों कि-पृथिवीसे सूये चौदह 
लाख गुना वढा है तो पूथित्रीमें रात पडनीही न भाहियें। क्यों कि बाज- 
परसें सब जगेपर प्रकाश जाना-पहना चाहिये. जैस एक ईचकी छुपारी 
, एफ वाहुपर होवे, ओर एक बाहुपर चौद॒ह लाख ईचका उजाला होगे 
तो सुपारीकी किसी वाहुपर उजाछा न होसके ऐसा होसकताही नह) 
वैसेही पृथिवीका गोला भानते हैं) वो गोडेपर सव जगे प्रकाश होना 
चाहियें-रात पडनीही न चाहिये. इस विपयमें कितनेक युभी कहते है कि 
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तीन करोड माइल दूर है उससे गोलेकी एक वाजुपर उजाछा न आसके-इम परे 
तहै कि वो कथन अकरसे विरुद्ध है, वो २ ४ हजार माइल तो गोरूचक्र भरनेसे 
हैं; मगर एक जाहाइफो लेवाइ गिनलेवे तो आठ इजार माइल होने. अब 
जो तीन करोड माइलतक प्रकाश आ सक्षता है उसबों आठ इजार माइल 
आतेमें कुछ हरकत होय ये बातों संभवित नही. कदाचित वो छोग फह 
कि पृथिवी श्याम है जिससे उसका परछाया या परदा पड़ता है. ये वा- 
त्तामी असंभवित है. गोल पस्तुकी चारो और प्रकाश व्याप्त होथे उसमें 
छुछ हरकत होसके ये वातभी अकहसें दूर है. यु होनेपरभी किदनेक 
छोग ईग्रेजोंकी कलाकोशटयता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते 
हैं वो अज्ञानता है ऐसा सममना चारियें. सांसारिक कलाओं करनेका 
जीवकों अनादे कालका अभ्यास है वो कलाओं आते उसमें कुछ नवाई- 
ताजुबीकी बात नहीं, मगर धमेकी कला आनी थो वहुत दुष्कर है. ह* 
जारों मनुष्यमेंस धरममरवर्तक वहुत कम होते हैं-धर्मज्पना वहुत झुश्कील 
है. इंग्रेज लोग दूर देश रहे ओर सबेज्ञ इस देशमें हुवे, उससे इस देशके 
छोगोंकों तो कुछ कुछ दासनाभी सर्वज्षकी आइडुइथी; छेकिन दूर देश- 
घालोंकों कुछमी वासना आइ नहीं उस सबसे घमेकी वावतमें वो छोग 
छुछभी नहीं समझते हैं. व्यवहरिक कलाओं तो अपने हाथसेंभी शीख ले- 
नेसें आ सकती हैं; मगर अरुपी पदार्थका श्वान सबेज्ञके बचनसेंद्दी हो सकता 
है. वास्ते सवेक्षके वचनपर जिनकी भ्रद्धा कायम रहती है उनने सम्यक्त्व 
परिसह जीतालिया है यु कहेना योग्य है. यहांपर क्रो शैका उठावेगा 
कि-भगवंतजीने फरमाया वही कदूछ करना और छुछ विचारही नहीं करना. 
उसके वारेमं ऐसा समझना कि सर्वक्षकी पहिचान अव्यलसेंही करनी, 
उसमें सब प्रकारसे शुद्धता देखनी, वो देखलिये वादभी किसी शेर 
विरोधपना न मालस होने तब उन्होंके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है, 
महुष्य सये पृथियीकी बात अत्यक्ष गिनते हैं; मगर वो प्रत्यक्ष नहीं हैः 
क्यों कि ये छोगने तीन करोड़ माइल सूथये दूर है उसका भ्ुुकरर फरना 
अलुपानसें किया है-सूयेका और पृथिवीकी मानभी अनुमानसे करते 


२१६ 


हैं; वास्ते अनुमान बहुत फरक रह जाता है जे कि पहाड हैं सो इंच 
हैं; मगर दूरसें देखें तो नीचे मालूम होते हैं. एक मनुष्य नीचे खा है 
और उसकों सात मजलेकी हवेछामेंसें देखेंगे तो यो महुष्य छोटासा 
दिखाई देगा. फिर कुछ चित्र चित्रे हैं वो दोनु आंखें खोलकर देखेंगे तो 
चित्रही मालूम देगा. सव अंग नहीं मालूम होगा. घह्दी चित्र यदि एक 
आंख मुंदकरक निगाहपूवेक एक आंखें देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुवा 
मनुष्य साक्षात जेसा मालूम होगैगा, सच रौतिसें देखे तो चित्र है थो 
कुछ वस्तुतामें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मादूम होता ऐ-मैसेही दुर्धान- 
सेंभी विचित्र प्रकार मालूम होने उसमें श्रम रह जाय, वास्ते जहां जहां 
जो वस्तु हे वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो वात 
मान हैनी वो; वाजव नहीं. फिसीके कथनसे सबेज्के वचनकी आस्ता 
छोड दैनी नहीं. सब जगह फिरकर निर्णय करना चाहिये, वो वन सकता 
नहीं तब इंग्रेजोंका कथन अनुमानवाढ् माननेसें तो सर्वत््कथित मानना 
बंही अच्छा है. जैसे विचार करके आत्मार्थीकों वो झुछभी व्यामोह होता 
नहीं, दूसरी तरह तो आत्माक़ों तो संसारसें मुक्त होना है यो मुक्त हो- 
नेके उपाय जो सपेज्ञने वतंछाया है उसका अभ्यास करनेसे सवेह्ता 
प्रकट होवे, तब सब कुछ मालूम हो सके, अभी उस तकरारमें में मेरी 
शक्ति विगर कहां पहुं! वो तकरारमें पढुं तो उसमें सब तपास करनेसे 
मेरी उम्मरभी खलास हो जाय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका 
वक्तभी हाथ न रहें. वास्ते अभी तो आत्मसाधन करके जडभावमें नो 
मेरी परहति है उनसे मुक्त हो जाउं ओर सममभावमें रहनेका उद्यम कर: 
ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिधम है वो पालन करै-उसमें प्रथम 
क्षमा यानी क्रोधपपर जीत मिलानी- कोह जन अनेक प्रकारका तिरस्कार 
करै-कठोर-मर्वचन फहदै-कोह चीज के जावे-उुकशान करे। मगर 
क्षमागुण आया है उससे उनकेपर द्वेष नहीं होता; क्‍यों कि सव वस्तु 
बहार बनती है-तिरस्कार मेरे नामकों फरता है या शरीरकों करता है। 
तो शरीर सो में नहीं. जैसा जान ।छयी है. कुछ चीज ले जाता है वो 


२१७ 


जैसा जानना और जो जो बनता है वो वो कमके योगसे बनता है वो 
देखना है. उसमे झुछ रागद्रष करनेका फारण नहीं ! ये दश्ा हो जानेसे 
धमागुण आता है उस्सें गुस्सा होताही नहा. तैसेंदी मानका जय करता हैं: 
मान औनसी बावतका करना * यह शरीर, धन, सी, पुत्नादि पदा्य कुछ 
भैरे नहीं ऐसा निधोर फिया है उस्सें किस वातका मान होवै ! फिर 
आप ज्ञानवान है उस विषें आपके मनमें हे कि मेरे आत्माकी शक्ति तो 
केबलज्ञानंकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गई 
हैवो भेरी वस्तु होनेपरमी प्रकट न हुई तो मेरी छूघुताका स्थान 
है, तो अब में किस बातका मान करूं? ऐसी दकशा बनी है उस्सें 
भादेव गुण आया है उसी मानदशा सहज छूट ज़ाती है. मान- 
छोटनेका विचारभी अपूणको करनेकी है. पूर्ण पुरुषकों तो विचार कर- 
ना पढताही नहीं; क्यों कि मान आवे तो छोटनेका विचार करे; छेकिन 
ऐसी दक्चामें मान आंताही नहीं. अब आजव सो मायाका त्याग थो कपट 
“रचनापना सहजही:छूट्गया है. मुनीने आत्मपना जानलिया है. उससमें 
सव जड़ पदाये पर जानडिये हैं उसमें कितनीक मदत्ति करते हैं, सो मात्र 
निम स्॒रूप आच्छादित हुवा है उस्कों प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो 
अब कपट किस वास्ते करना चाहियें ! चेलेकी इच्छा नहीं, भ्राबकी 
इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे ओर ये मेरे नहीं ऐसामी करने 
का नहीं, फक्त पूणणे ज्ञान उत्पन्न नाहि हुवा वहांतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न 
होनेका उद्यम करता है. उसमें निवोह करना चाहियें यो वस्तु मिलणाय 
तो ठीक और न मिलुजाय तोभी ठीक. ये दशाके वर्तनेवाछेकों कपट 
करनेकी वया जरुरत पढ़े कि करे ? वास्ते निष्कपट आज॑बगुण प्रकट हो- 
सेसे सहजसें वत्तेते हैं. निर्शोभता गुण सो अपने शरीरकों मेरा नहीं जा- 
ना है तो छोम किस बातका रहै ? शरीर मेरा नहीं ओर श्वरीरसंरक्षणके 
पदाये मेरे नहीं, ये सव जड पदायोके ऊपरसे राग उतरगया है इससे 
छोम किस वावतका कौ? वास्ते निर्छोंभना उतन्न हुई है. कोइ वस्तु 
शरीरके नि्ाह वास्ते चाहियें वो मिलगइ तो छेवै और न मिला तो उस 


२१८ 


वावतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुदगलकों वस्तु चहीती 
है और पृद्गलकों मिलती नहीं-ऐसा विचारकें पुद्गलिक वस्तुका छोम 
'नाहि करते हैं, यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि-ज्ञान पहनेका छोभ होपे कि 
नहीं ! उसके जवाब ज्ञान पदने-वांचनेका छोमभी निश्रय दाशमें जाता 
है, और जब ध्यानी पुरुष होते है और आठवेशगुणस्थानकर्मे क्षपकर्रेणी 
मांडते हैं तव ज्ञानका लोभभी नहीं रहदा है, मेरे आत्मामें अनंत श्रक्ति 
है उसमें मेरे क्या भाप्त करना हे ? जिसके पास वस्तु नहो वो वस्तु 
घाप्त करनेका छोम करे; मगर मौजूद होवे वो किस वातका छोम करे! और 
इन पुरुषनें अपना सत्ता धमे जानलिया है और उसमें सहज झुखका 
समुभव हुआ है, अपूवे ज्ञानभी भरकट हुवा है इससे ्ञान प्राप्त शेनेडी 
इच्छाभी वहाँ रुकजाती है! मगर वो दशा केवलक्ञानप्रात्तेकी अंतर्युहर्ते 
काल बाकी रहता है तब प्राप्त होती है-उसके अव्वरू नहीं, वनसकती 
हैं, तोभी वो छोभ करते हैं वो निर्लेभवा प्राप्त करनेके वाध्तेही है. वास्ते नी- 
चेकी ह॒दसे त्यागने योग्य नहीं। मगर हानके छोमसे नीति छोडकर नचे« 
स्यायसें चले. एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा पत्तेती है-उस रुप छोम है 
लेकिन वो इच्छाकेलिये संसारी जीव अन्यायकी प्रव्ती करते हैं पैसे 
नहीं करते है; मात्र सब काम छोडकर सुख्यतासें ज्ञानका उद्यम फर रहे हैं 
बाकी सूव पुदूगलिक चीजोंपरसे छोंम हठगया है. फिर तप सो बारह 
प्रकारका करते है वो सहज भावहीसें होता है. आत्माक्ा अणाहारी गुण 
समझलिया है. आहार करना सो मेरा धर्म नहीं. एसा समझनेसे आहार- 
प्रसें इच्छा हठगए है, उस्सें तप करते हैं. संयम सो स्वगुणमें रहना और 
पुद्गछ अहृत्ति रोक दैदी. वो संयम गुण प्रकट हुवा है उसीसें . ईद्वियोंके 
विषयकी इच्छा नहीं वर्चेती है. अजतकी महचि नहीं करते हैं. कपाय 
। रहित बर्चते है. मन-वचन-कायासे बुरी महत्ति रुकगई है उसकोंभी 
आत्मा निर्मल होने बेंसी प्रहृच्िमें वचचोते हैं-इसरुप सतरहा ्रकारसें डेपम 
धारण कंरते हैं. वाध्न संयम सतरहः प्रकारसें पाछनेके सबवर्से अतरंग 
सिम स्वभावर्मे स्थिर होता हैं. ये रूप संयमग॒ुण वर्तेता है. सल सो 
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संझ्ा बोलना. जिसकों आत्मज्ञान नहि है वो शरीरकों मेरा कहता हैं 

आत्मझ्ञनी प्ुुनी वैसा नहीं कहते हैं व्यवहारस तो जसा बोछाजाय वसा 
धोले; मगर बस्तुधमसें पिराया. जानलिया है उस्सें बोलते हैं, लेकिन 
अंतरग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चठरहा है. जो पुरुष पुद्गलकोंही भेरा 
नही मानते हैं वो पुरुष दूसरी वावतमें असत्य बोलेही क्या £ प्ररुपणाभी' 
सहजसे यथायही होवे-ये सल्यम्र॒ण शकट हुवेका फल है अब भौचगुण 
सो निरतिचार वत्तेते हैं, अतिचारादिक दूषण लग नहीं इससे पवित्रपना: 
वत्तेता है-यानी निज आत्मतत्त्वमें हृत्ति रही है--ये रुप पवित्रता होरही है, 
उससे पुद्गल प्रहत्तिके दृषण नहीं छगते ईं इससें सहजरसे निरतिचार 
बत्तेते हैं, कुछभी पुदंगलीक काममे राग द्वे नहीं करते है. जो होपे उसमें: 
कर्मोद्य समझकर बचते हैं. आर्फेंचन शुण सो याह्परिग्रह ल्याग-धन 

धान्यादि नी प्रकार्से ओर आस्यंतर परिग्रह-श्रीरादिकपर मेरे पनेकाः 
भमत्वभाव वो सब प्रकारसें त्याग किया है उससे वाह्मपरिग्रहपरसे सह- 
जही मूछो उतरगई है-बल्ल वगेरः रखते हैं वो नि्मेछोपनेसे जगतका 
व्यवहार समालनेके लिये रखते हैं, मगर थो अच्छे बुरे-जैसे मिलते वैसे 
पहनते हं-किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूछो गइ उसके फल हे. ये रुप 

मनी अ्किचन शुण प्रकट करते हैं. प्र्मचये सो वाह्लसे सव परहसे स्रीः- 
का त्याग किया हैं. अंतरंगसे पंचंद्रियक विषयकी हृष्णा नाश होगई हैं... 
स्वात्मज्ञानमेंद्दी आनंदपनेस वत्तेते हैं, झानाचारमेंदी उपयोग छूगरहा है- 
स्वप्नमेंभी कामकी वांछना नहीं, अंदरंगक्ते सुख अगादी तुच्छ द्शधीओंके 

विषय सुख दुःखरुप जानलिये हैं उनकों कामकी इच्छा क्‍यों होचै !, 
उस सदवसे सहजसे त्रह्मचये गुण भरकट हुवा है. इसतरह दस प्रकारका' 
यतिधमे प्रकट हुवा हैं. और आत्मावी इसतरइके उद्यम करकें पुद्गकमा- 

बसे पुक्त होता है. प्रथम. योटीसी झुद्धता होती है तब मार्याचुसारी होता 

हैं, उससे विशेष विशुद्धियुक्त सम्यकत्व दृष्टि होदी है. ओर विशेष विद्ञु- 

द्विसे आवकपना प्रकटता है, उससेमी विशुद्धि होने तव झुनिपना प्रकटता 

है. उनमेंभी ज्ये। ज्यौ विश्ुद्धि बढती जाने स्थीं त्वों। गुणस्थान चद- 
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ते जावे, और करेवलज्ञान भ्रकट करता है. ऐसे असुक्रमसे ब्रद्ध 
होता है. 

१४५ प्रभ;--निनेरा तत्त्के भेद अरुपी गिने हैं, और कर है वो तो रुपी हैं, उसकी 
निजेरा होगे वो अरुपी क्यों होवे ! 


उत्तरः--केमे हैं यो दो प्रकारके हैं. एक द्रव्य कमें सो आठ कम रुपी हैं. और 
दूसरे भावकम सो अरुपी हैं. अब मावकर्म सो क्या पदार्थ है! द्रव्प- 
करके योगसे आत्माकी अशुद्ध पहिणती रागद्रेषमय होती है, वही भाव 
कर्म -कहेजाते हैं. उन भावकर्मोकी निजेरा होती है. उनकोंही निमेरोर्तमे 
गिनी है. वो निजरा सम्यक्दृष्टि आदि पुरुष करते हैं, सम्यक्‌ हान 
बिगर सकाम निजेरा नही होती. चोये गुणस्थानसे रूगाकर चौदहने 
गुणस्थानतक होती है वा निजेरातचमे है. उस सिवाके जीव अश्ञानपनेसे 
द्रव्यकमंकी निमेरा करें; मगर भावंकमेकी निजेरा नहीं करसकते हैं बासते 
द्व्यकरमकी निनेरारुपी और भावकमकी अरुपी कहते हैं. 
१४६ ४8897, हैं और नवतत्वमें जीवके भेदरुपीमें गिने है उसका हेहु 
क्या हे 
उत्तरः--जीव तो अरुपी है; मगर शरीर वहार भांदूँम होता है वो शरीर,इँद्रिये 
पुन्‍्य योगसे मिली हैं. उन शरीर इद्नियो्से जीव पहिचाना जाता है कि 
यह एकेंद्रि, यह पेचेद्रि है; वास्ते कमेके संयोगसे जैसी जैसी कर्मकी म- 
लीनवा वैसे वैसे शरीरादिकेके अछग अछग भेद पड़े हैं, उससे शरीर, 
' ईंद्रि अपेक्षितरुपी भेद गिने हैं... 
१४७ प्रेंभ/--संवरके सावन भेद अरुपी कहे है, ओर संघरकी प्रहच्ि बहारसें मा- 
हूप होती है वो वो झरीरसें है तो अरुपी फेसे कहे ! 
उत्तरः---वाहसे पुद्गलपरसे मोह उतरजाय, तव बरोवर वाह्मवत्तेना होने और 
यों ज्यों संबरकी वाह्मवततना द्वोवे त्योँ त्यों पुंद्गल दक्शामंसे परहत्ति 
रुफतीजाती है ओर निन आत्मसवरूपमें छीनता होती है. ज्यों ज्यों निन 
जानमें लीन होगे कि आते हुवे कम॑ रुकजाते हैं. आत्मस्परुपमें रहनेतें 


२९१ 


द्रव्य, मावकर्म दोलु रुकजाते हैं, नो भावकर्म रुफगये थों अरूपी ईं 
ह घास्ते संवरभी अरुपी है उससे संवरके भेद अस्पी्ें गिने हैं. 
४८ प्रश्न--संवर निजेरा मिथ्यात्वी करे या नहीं ! 
उत्तर--भाालुसारी मिथ्यालर गुणस्थानमें अंशर्से संवर, अंशर्से निजेरा फरे 
ऐसा देमाचायेजीने योगशास्तमें कहा है; वेसेंदी विचारविंदुर्मे यशविजर्यजा 
उपाध्यायजीनेभी कहा है. 
१४९ भशक्ष/--जिनमंदिरमें प्रशुमीके अंगलहने मैले दा फटेलेका उपयोग किया जाय 
तो उसका दोष कार्येमारीकों लगै या सव आवकोकों छमे ! 
उत्तरः--अश्ुुजीकों तो सर्व उत्तमोत्तम बीज चडानी चाहियें. अपना शरीर एंछनेकों 
किसीने फटेछा मैछा डुबार दिया होगे तो वो अनुकूल नहीं आता है 
और देनेवालेपर देष आता है. फिर अपने घरपर कोह विदेशी महेमान 
आये होपे उनकों फटेला वा मैला डुबारू नहीं देते है, तो पश्चुजीफे अंग- 
छहने फटेले या मैंले वापरे तो अपने्कों अपने महेमान करते पशुजी अधिक 
हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रशुनीकी आधिक्यता मनमें न 
जपी तव आत्माफों लामभी किसतरह होगा? और झुँदसें पश्चुजी बढ़े 
हैं यु कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तय छाम, तो न होगा, पगर 
अवश्य मिथ्यात्व लगेगा. फिर दूसरी रीतिस शोचें तो-प्रशुनीका मह- 
त्वपना मनमें न आया तो मिंथ्यात्व गयाही न समझना. जब मिथ्यात्व 
गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्‍या ? लेकिन ऐसा विचारकर यक- 
कर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रशुमंदिरमें गये, और दैसे फटेले मैले अंग- 
हूँहने नजर आये तो तुरंत धोनेकी तजबीज करनी; अगर नये छा देनेकी 
योज॑ना करनी, 'याद्‌ साधारन पुन्यवाला हो तो उन अंगलूहनोकों आप 
थो डाले और धुन्यवंत दोवे तो अपने मनुष्योंके द्वारा घुलवावे. मंदिरके 
का्यभारीकों मालूम पड़े तो वो तुरंत धुलवाके साफ करावै या नये-छा 
देंवे. किसी औरकी नजर पेंडे तोभी उसका बैसाई बंदोवस्त करे. छेकिन 
ऐसा न करे कि-कार्यमारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीण 
करेंगे, दूसरे भाइ समझे कि कायेभारी तजवाज करेगा, ऐसा होनेसें राझ 
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* नहीं होता औरे:आशांतना जारी-रहती है. वास्ते जीसकी वैसे अंगदहने 
पर नणर पढ़ें कि वो फौरन उनके लिये. योग्य वंदोब॒स्त कर छेपै, कुछ 
बढ़े खचेका काम नहीं. अब को? कहेगा कि-जिनके नजर आया नहीं, 
या जो नजर करकें किसी रोज देखतादी नहीं उसकों दोष नहीं., णो 
ऐसा कहे वो निध्वंस परिणामके लक्षण हैं मिसकों देखना नहीं उसकोमी 
प्रशुनीएर भीति होती तो कयें न देखता ? वा पूजाकी प्रहत्ति क्‍्योंन 
करता ? मगर मम्ादी है वास्ते उसकी देखनेमे न आया. उसकों कुछ 
कम दूषण हैं ऐसा न समझना. जितना प्रमाद ज्यादा है उदना दृषणमी 

. ज्यादा है. वा-ते भो संप्तारस विरनेकी इच्छा कैंरते हैं उन सबको तो 
ये काम करना योग्यही हे. अंगलृहने बरावर धुछे हुवे नहीं होते है तो 
कढक हो जाते है, तो उन अंगुछहनोंस प्रभुणीकों सारा छगे उनका 
दूषण लगे, वास्ते प्ुलायमदार-सुकोमरू-अच्छी तरहसें धुछे हुवे अंग- 
लहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी. पृुन्यवेत्ोंकों ऐसा 
विवेक अवश्य रखना, और कभी पुन्यबंत वेदरकार रहेवे तो पंच मिल- 
कर सामान्य पुन्यवाले करलेवें. हरएक प्रकारस अच्छे, उम्रदा द्रव्य 
चढ़ाया जाय वैसाही करना. एसा न्‌ करे तो तमाम भ्रावकोंकों अशुद्ध 

वापरनेकी आश्ातना हगे- श् 

५० प्रेशे:--मंदिरमें बरतन साफ किये बिगर उपयोग रेवै तो क्यों होवे ! 
उत्तर--मंदिरमं संलारी काम वपरास किये विगरके बरतने साफ़ करके छप- 

'योगे छैना.- अच्छे द्रव्य होगे तो मन प्रसन्न रहेवे, और छाममी 
होवे। . और वैसा न होने तो दूषण गे ये अधिकार भ्राददविधिमें है. 
७१ प्रश्न--मंदिरमें मकड़ी वगैरः के जाछे होगें.उसकों न निकालढाढे तो आश्यातना 
' ... हक और उनकों रखकर पूजा करे तो क्या होवै _* 
उ्ेश--मेंद्रिमें जाक़र प्रथथ आश्ञावना टालनी चाहियें- 'पहेली निसीददी पे 
बाद वोही काम करनेका है; वास्ते मकठीके 'जाढे बगैर! जो जो आजश्ा- 
तना हो सो परेली दूर करकें ओर क्रिया करनी. मेद्रिकी आश्रातना 
.दूर करनेमें ऐसा शोच कि “ये काम तो नौकरका है * तो ये हरे पारिणा- 
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पका कारण है. आपके वहां नाकर होने टे नौकरकी मारफत फाम करा 
छेवे, और नौकर न होंगे तो आप खुदही आश्यातना दर करे. अपने 
घरमें झुछ अनिष्ट वस्तु पढीहो वो वो तुरंत निकालअलते हैं उसीतरइ 
अंदिरमेंभी न करें तो प्रशुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही बडा दृषण 
है; बास्ते पहेली आश्ञातनाओं दूर करकें पीछे पूजा करनी आश्वातना 
- दूर किये विगर पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पढ़ता है. 
(५२ प्रश्न/--प्रशुजीकों जहांपर केंसरके तिलक कियेजाते हैं बहांपर सुझ्षे चांदौके प- 
तरे छगायेजाते हैं वो वाजव है या नहीं ! 
उत्तर--प्रशुनीकों सुच्ना चांदीके पतरे छगायेजाते हैं वो रीत अच्छी है; क्‍यों कि 
माविक श्रावकव्ग बहुतसा फेसर चढाते हैं उस्सें जो जहां पतरे नहीं 
हरूगायेहुवे होते हैं वह|पर जिनविंपमें खट्टे पडढणाते हैं, और जो चकते- 
पतरे रूगायेहुवे होते हैं तो केसर नहीं छागु होसकता है, उससे विंव 
दुरस्त रहता है, घो घढा छाम होग है, और पतरे न लगाये होवे वो 
दिंव विगढजानेसें आशातना छगती है, वो बढ़ा दूषण है. फिर थोदी 
समझवाहढोंकों पूजा किस किस अंगपर करनी घोभी खबर नहीं होती है 
उसको वो पतरोंके निशानसे नव अगकी पूजाभी सहजसे समझमें आती 
है ये फायदा है. मुख्यतासे तो अंगमें खट्टा पढे नही ये छाम शोचकर 
पतरे लगानेका चोग्य लक्ष रखना और तमाम जिनविंवकों वैसे पतरे छ- 
गादेना. खडे पढें पीछ छूगाये करते पेस्तरसेही गाना कि जिससे आ- 
शातना होषेह्दी नही 
१५३ पश्च/--पृष्पकी जगे केसरवाले चावकू चदावे तो कैसा ! 
उत्तरः--स्नात्र भनाते वक्‍त दूसरे फूल यदि न मिलसके तो वैसे चावल चढा- 
नेगे कुछ हरकत नही; क्यों कि आपकी पुष्प चढानेकी भावना है। मगर 
पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके बदलेमे क्रेसरवाले चावढ 
चढानेसे कोइ हज नहीं. 
१५४ प्रश्न/--जिस जीवने भरणके समय शरीर वोशिराया गहीं, वो शरीरखें शुभाशुम 
- जो क्रिया होगे उसका शुभाकछ्षम दोलु फल होर या नहीं ? 
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उत्त;--जों शरीर बोशिराये विगर मरता है और उनके शरीरसे जो जो दुष्ट 


- किया होती है उसके कम उन शरीरके माहिककों आते हैं. ऐसा भग- 


बतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. बास्ते हरएक प्रकारसें आयु- 


- ध्यका ज्ञान मिल्ाकरकें मर॒न समय संथारा कर सब वस्तु वोशिरानी 


और बोशिरा करके मरजानेसे आराधक होवे उससे तीसरे भवमें घुनी 


, और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है, फिर वो शरीरसे शुभ करे होगे 


, उस संवंधीभी वासुपूज्य स्वामीनीके चरित्र जो जो प्रकेद्रियपनेस शरीर' 


भगवंतजीकी भक्तिके कामयें आये है, उसकी अलुमोदना की है वो देखने 
से अनुमोदना करनेसे शुभ कमकामी राम होता है. ; 


. ६ प्रश्ना-जो जो वस्तु वोशख़िराजेमें आती है वो इस भवके अंत तक बोशिरानेरे 


“ आंती है तो आंते भवमें उसका पाप आये यथा नहीं ! 


“श्वत्तर--दूस भवमें जो लो वोशिराते हैं तो उनके ऊपरसे रागदशा छूट जाती है 


और रागदशां हृवनेसें उन पस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससे 
“उन-बस्तुकी किया उनकों नहीं जाती है. और जिसने युं बोशिराया नहीं 
“उसको रागद्रेषकी संज्ञा कायम रहती है, और वो संज्ञा कायम रहनेपें 


रागद्रेपके कम बंधे जावै. और जिसने वोशिराया है उसको दूसरे में 
अग्रत प्राप्त होता है. अग्रतकी-क्रिया अब्रत होगे वहांतक आबे। मगर 
संज्ञा संबंधी नहीं आपै. संज्ञा उदासीन भावसें बोशिरानेसे उठ जाती 


- ; है; बास्ते चोशिरानिवालेक्रों पाप नहीं आता है, 
१८६ भस्‍्श्न/--विवेक सो क्या 
उत्तर!-देवकों, अदेवरकों, पक्तिकों, संसारंकों; जहकों, और चेतनकों जाने. और 
; आत्माका तथा जदका क्या स्वभाव है! आत्माकों प्रहण करने 


अग्रहण करने योग्य क्या है! इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म णा- 
नकर आपके आत्मासें जो जो परवस्तु जाने उसकों ग्रहण न करे सा 
म्र न होगे, जडवस्तुका क्ापना न करे, आत्माके धर्ममेंदी व 
रहै, जडधमें किंचिद्मी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गए ७ 
और किसी तरहरँँ परकों ग्रहण न कर॑ एसी विशुद्धि-नहीं दती उससे 


२२५ 


ह० कि आ + मी. 


-जो जो क्रिया करता है वो जडकी हृति हठानेके लियेमी जढकी क्रियाएं 
मग्न नहीं होता है. आहार विगर चित्त ज्ञांत नहीं होता उस लिये आहार 
करता है; मगर उसमें म्सज्ञता नही. ओर घने वहांतक तपस्या करता 
है, आत्माका अणरच्छा धर्म चिंतवता है. जो जो पुरुष आत्मधमें वृतला 
गये है, उसके आधारतसे वत्तंमानमें जो आत्मधम बताते हैं उसका उपगार 
चिंतन करता है. आपकी आत्मदज्ा प्रकट नहीं होती उससे छघुता रचिं- 
तबते हैं ऐसे तस्वज्ञानी पुरुषोकी सदा संगाति करता है. जो जो आत्मछर 
निर्मल होता जाता है, उसीमेंहदी मात्र ख़ुशवक्ती है. उद्यम निमि्तमी _जो 
जो सेवन करनेसे आत्म प्रकट होवे वेसाही सेवन कर रहे हैं. विषया- 
दिकके निमित्त आत्माकों घातकत्तो जान लिया है. उससे उन निमित्तो्से 
हमेश दूर रहता हैं, ओर जितना दूर नहीं रह जाता वो दूर होनेकी मनो- 
दृति रहती है. जो जो काम करता है, उसमें जढकामकों जठपनेसें और 
आत्माके कामझोों आत्मपनेस जानता है. 


५७ प्रश्न--शांतपना सो क्‍या 


उत्तरः--कोह शांत-पुरुषकों उपद्रव करे-मारै-कूंटे-अयोग्य वचन बोले, जो भूल 
होरे सो कहदेवे, कोइमी अयेग्य काम किया होवे तो कहकर निंदा फरे 
यथा विगर कारणसे निंदे; तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होते. उसकों मा- 
रनेका या कडुबचन फहनेका भाव ले उठे और उसका दुरा 'करनेका 
भाषमभी न होंवे; क्यों कि झंतपुरुषने कमेका स्वरूप जानलिया है कि इस 
शरीरने मार खानेका कप वाधाहोगा तो मारता है. गालियां खानेका कर्म 
वांधा है तो गालि' दता है. निंदनीकपणेका कमे वांघाहोगा तो निंदता है. 
ये जीव तो नि्िचमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्‍या दोष हैं ! ऐसे आ- 
स्पा चिंतन कररहा है, उससे कोइ वैसे जीवपर द्वेप-खेद नहीं आरा 
है. ओर चिंतवता है कि खेद करंगा तो पीछे नये कम बंधे जायेंगे तो 
फिर आगे उदय आनेएे ऐसेहै झुक्तने पढेंगे, ओर समभावसें थ्रुक्त छेड॑- 
गा तो ये कमेकी निमेरा होवेगी. फिर स्वाभाविक धूप छगता है, ढंढी 
लगती है; हवा चलती है, नहीं आबै तो दो सब ऋतुका स्वभाव जान- 
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'ेबै; मगर उसमें विकतप न करे. आहारपानी वस्ध पगैरः जो छुछ जहर 
रतकी चीज हो, पर न मिले तो उसका विलकुल विकरुपही नहीं. मात 
अंतराय कपका उदय विचार छेवे, और अपने आत्मस्‍्वरुपमेंही आनेदित 
है. अनुकूलतामें प्रसब्ता नहीं और प्रतिकूलतामें अराति नहीं. जदभा. 
जानडेगे वो पुरुषकों शांतपना कहानाता है. वास्ते उत्तम पुरुषकों ये दशा 
लानी योग्य है. 


| १५८ प्रश्न/--दांत सो क्या 


उत्तरः-ंचेद्रिय वश की है. काद व ईद छुट्टी नहीं. आहर॒पानी फक्त शरीरकों 


आधार देनेकेलिये देते ह. और वोभी चाहियें वितना हरकोड् पुदंगल 
मिले हैं वो देते हैं. उसमें अच्छा घुरा नहीं देखते, मात्र शरीरकों ज्याधि 
उपद्रव न होचे वेंसे पुद्गल ग्रहण करते है. इसौतरह फररेंद्रियकों वन्न 
मिलते हैं वो मुछायमदार 'या करें मिलें उन दोलुमें समभाव है. जानता 
है कि यह धरीर मेरा नहीं, तो श्ुलायमदार और करें वद्धकामी मेरे वि- 
करप क्यों करना ; ऐसे पंचेंद्रियके विषयर्मे चिंतन कररहा हैः कोहमी 
ईद्विकों पोषन करनेका भाव नहीं, कोइभी विषय जोर करता नहीं, विप- 
अपर उदासीनमाव हुवा है, उससे दिलकों सींचकर नहीं रखना पढ़ता 
है, आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई है उनके सबथ्से इईद्रियोंक्े विपयका 
मत होताही नहीं-उन पुरुषकों दांत कहाजाता हैः 


'५९ प्रश्न/-कामका जय सो क्‍या [ 


उत्तरः--ह्ीकों पुरुषक्वा अभिलाष, एुरुपकों छ्रीका अभिछाप और नपुप्तककों 


स्री पुरुष दोनुका अभिराष-इसतरह कामकी इच्छा है, अपने आत्मख- 
रूपका जानपना हुपा है उससे पर स्व॒रुपमें नहीं वर्तना है; वास्ते सह- 
जे अमिरापा बंध पढगह है-होतीही नहीं. सममेंमी त्ली याद नहीं 
आती, द्री सामने दृष्टि पहली हैं उसीवक्त अपनी दृशट प्लींचकेता है मगर 
घजर छगाके देखता नहीं जैसे सथके रहामने नजर एडती है तो ताप न 
सहन हेनेतें फौरन पीछी हठालेते है पैसे निष्कामी धुरुषनें ख्रीका स्वरुप 
देखना दु/खकारी पानाहुवा है, उससे सहजसेही नगर पीछी हठजावी 
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है. द्वोका संगमी ,नहीं करते. और कदाचित कोइ स्री चालत करनेकेलिये 
यत्र करै तोभी वो निष्फल होती है. कमी स्पशे करलेवे तोभी पुरुषचिन्ह 
जाग्रत होताही नहीं; और उसकी दशा वदकातीदी नहीं. निसतरह सु- 
दर्शन ज्ेठकों अभयाराणीने कितनेहीउपसग किये, एरुपचिन्हकों चे- 
हुतसी विटंबना की तोभी नपुंसक जेसा कायम रहा; एसे पुरुषने काम 
जीतलिया है ऐसा कहानावे; वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा वनानी, 
योग्य है. 
१६० प्रश्च--प्ुक्तिमें क्या सुख है कि स्क्तिका प्रयास करना £ 

उत्तरः--पुक्ति, जैसे सुख इस दुनियांमें नहीं, और वो विचार करोंगे तो तुम 
संसारमें खात्री होगी. संसारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासे संसारमे सुर 
मानता है. जो सुख संसारमें होता है घो तपासके देखो-सारादिन संसार 
मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसे फरसुद मिलती हैः औः 
जब कुछभी काम न हो तब सोनेका वक्त मिलता है. ओर जव सोता 
तब प्रसन्न होकर कहता है कि सुझकों निहाति मिली. लेकिन लडबे 
बगैर; कुछ सोरगुल मचादेव तो सोनेवाला कहेगा कि मे आनंद 
सोताहुं वास्ते अभी प्लु्नकों; क्यु पीढा देतेहो ! वो छडके जाबै उतने) 
फिर कोइ नह उपाधि आ खड़ी रहवै-कामकी चिंता याद अवि, तो निंत 
नहि आती. कुछभी वात यादीमें न आबे तो निंद आती है. 

अब बाचकवग ! विचार करो कि जितनीधक्त कामकी निहरि 

मिली, उतना वक्‍त सुखका मिला. कामके वक्‍त अज्ञानतासें सुख मान- 
ताथा वो सुख इठादी या. क्‍यों कि उसवक्‍्त सुश्न होता तो आहंदसे 
सोया उसवर्क्त सुख नहीं मानता ! और आनंदित नहीं होता! लेकिन 
जीव काम्रमेंस फरछुद पाता हैं तवही आरामसचक शब्द अँहमेंसे निक 
लता है, वास्ते. इस संतारमेंभी संसारके कार्मोस और विद्पोर्स रहित 

- होता है तबही. सुख होता है. तो झक्तिम-तो छुछ कामही नहीं है. काम 
कसनेका नहीं तो[विकत्प चिंतन करनेकाही नहीं, उससे "सारा वक्‍त सु: 
ख़नरी, जायगा. बास्ते मुक्तिके वरोवर.इस फानि. दुनियोग्रें. सुख हैही 
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नहीं, फिर इस जहाँमें अक्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है 
अच्छे पकान, आभूषण ओर वागवगीच देखकर खुशी होता है; छेकिन 
उसके साथ को अंधा होवे तो वे पदार्थ उसके देखनेमें न आनेते ना- 
खुश होता है; मगर अंपेकों देखनेवाला वो हकीकत सुनावै-समझावै 
तब उसकी समझ्ञम आता है तो उससे थो खुश होता है. सोनेकी विछा- 
यत झुलायमदार होगे और अंघा हाथ फिरावै तव झ्ुुछायमदार ग्राह्मत 
होवे उससे वो अंधा खुश होता है. अब शो चछो क्ि-कितनेक पदार्थ 
देखनेमें समझनेमें भाते हैं तव उसीका मुख होता है; मगर जो देखा- 
समझा नहीं उसका सुख होनेक़ा नहों। लेकिन सिद्ध महाराज तो जगव- 
भरमें जितने पदाये हैं यो सत्र रुपी अरुपी जानकरकें देख रहे हैं, अपन 
तो सिंद्ध महाराजजीके अन॑तर्मे भागकाभी नहीं जानते हैं. वे अपने 
अन॑ते पदाय जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध मह्दाराजजीक्ों 
है वो सिद्ध होता है. 

यहांपर कोई शंका करेगा कि नजरसें रहु देखे! मगर खाये विगर 
क्या सुख मिछे ! उसके जवावर्यें यही खुलासा है कि-लड॒इ खानेमेंभी 
रसेंद्रिकों विषय ग्ररण करनेकी शाक्ति न हो तो र्दादका सुख नहीं मि- 
लता है. भेसें कि छुछ रोग हुधाहोता है तव नमकीन चीजक़ों फीकी 
बतछाता है और फौकीकों नमकीन वतराता है, ऐसी विपय लेनेकी 
शक्ति विगदजाती है तव लद्डु कैसे है ! वो विषय लेनेकी शक्ति न हो 
उसकों लद्डु अच्छे बुरेका सु नहीं होता है. जिनकों रूदडुके अच्छे 
चुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लदडइका सुत्ष जानसकता है. वाले 
खानेसें सुख नहीं-लडडुका स्वाद जाननेसें सुख हे. निंदमे कोइ महुष्यके 
मुँह मिसरी दालदेंगे। छेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता» 
दर्दी वेहोशरम हो उसके पुंह्मे अशृत रख्ले तो कमी निकलूजायगा; 
मगर समझमें आये विगर अमृतका सुख नहीं मिलता; बास्ते जो जो 
बस्तु जाननेगें आती है उनकाही सुख जगतमें हैं. मुक्तिमें तमाम बस्तु 
ज्ञाननेमें भावी है उससे तमाम सुख है. फिर शुधाठुर जन खानेमें सुख 
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मानते हैं. भोजनसें दृष्त हुवे वाद जबराइसें छुछ खिलायाजाता है तो वो 
तृप्तिवंतंनन नाखुश होता है; लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसेंही मुक्त 
आत्माकों भूख लूगतीही नहीं उससे भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं- 
तृप्त हुव जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हर॒हमेशां दृप्तही हैं. कोहरोज 
भूख लगतीही नहीं आर ख़ानकी इच्छा होती नहीं. इच्छा यें जडकी सं- 
गतिसें होती हैं, वो जडकी संगाति छुटगइ है और स्वात्मदशा है वेसी 
प्रकट हुई है. स्वदशामे जदकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं: विकत्प- 
भी जहांतक जडकी संगति होगे पहांतक होते है. सिद्धमहाराजजीकों थो 
जद संबंध नहीं, उससे किसी प्रकारका विकटप नहीं, जगतमें संसारी 
जीवकों: संसारमे है वहांवलक विकरप है और सर्वथा संसार हव्जानेसें 
सिद्धमहराजजी हुवे कि विकर्पका नामभी नहीं. वहां निर्विकस्पदशाका 
पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि झुखसे कहामी नहीं जाता. सारे जगतका 
सुख इकहा करे उसकरदेंभी अन॑तगुना सुख है थो सुखका वर्णन फेवल- 
ज्ञानी छुखसे आयु पर्यत न कहसके उतना है; वास्ते सिद्धके सुखका 
«पार नहीं. मगर जीव आत्मछुखका अंश सम्यग्‌ पावैगा तव उसकों अ- 
जुभव मिलनेसें समझसकेगा कि सिद्धनीकों फिवना सुख है वो मलक्ष 
मालूम होगा. - 
६६१ प्रश्न+--मजुष्य मरणके समय संथारा करे सो किसतरह करे ! -और उसमें क्या 
चिंतन करे ! और उससे क्या राम होने ! 
उत्तरः--वचेमान समयमें आयुपकी चोकृस खबर नहीं पढ़ी है, उससे जावजीव- 
का संथारा नहीं वनसके; क्यों कि भत्तपच्चरुखाण पयन्नेमं कहा हैं कि- 
केवलज्ञानी-मनपयेव ज्ञानी-अवधिज्ञानी और पूवैंधर झुनीराजके कथनसें 
वा निमित्त शास़सें, वा देववाक्य्स आयुपकी ख़बर पढ़े ओर भततीति 
होवे तो जावजीवका अनशन करे. और ऐसे महापुरुषोंका इस काहपें 
विरह होनेसे आयुपका निर्णय नहीं हो सके तो सागारी अनशन कहे, 
सागारी अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर 
यावत्‌ दो घडी-चार घढी वा अभिम्रह रखुखै कि मुह्दी घालकर नौकार 


२३० 


गिनों वहांतक सबे आह्वरका त्याग और सब संसारी काम करना 
त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करुं-इसतरह संथारा करनेका विधि 
सबने कहा है, वो औसर न मिल तो द्रव्य-क्षेत्र-कार और भाव देख- 
फर उच्चराना उसके आलेवेकी विधि नीचे भुजव ह-- 
अहस्त॑ मंते तुम्हाणं समीबे, भव॑ चरिमे सागारिय॑ पच्चरुखामी, 
जहमे हुज्ज प्रमाओ, इमस्स देहरस इमाइ रयणीए, ( किंवा ) इमाह वेलाए 
आहरमुवहिदेहं; सब्दंतिविहेण वोशिरियं. १ अरिहंत सरिसयं, सिद्ध 
सख्खियं, साहू सख्खियं, देव सरिखियं, अपसझिखय, उबसंपत्ञामि, 
अन्नथ्यणा भोगेणं, सहसागारेण, महत्तरागारेणे, सब्वसपराहिवत्तिया गा- 
रेण॑ बोसिरार ३े नौकारपूपक ३,वार उच्चरादे, विशेष सागारिक-अ- 
हनन भंते तुम्हाणं समीवे, सागारिय॑ अणसण्ण, उबसंपत्ञामि, दृत्बओ, 
खित्तओ, काछूओ, भावओ, दृव्वओणं इम॑ सागारियें, अणसर्ण, सित्त- 
ओणं, इच्छेवा, अनिच्छंवा, कालओणं, अहोरत्तवा, वीयदिज्नंवा, तहय 
दिल्लवा, पासखमणंवा, मासखमणंवा, भावओण॑, जावगहर्ण न गहिज्ञामि, 
जावछलेण, नछलिज्ञामि, जावसब्निवाएणं, अन्नेणय केणह रोगाय॑ के 
एसपरिणामों नपरिवदह तावमेये इस साग्रारियें अणसर्ण उपसंपज्ञागि, 
तिविदपि आहार॑ असर्ण खाइम साइम॑ अन्नत्य० सहसा० मंहत्त० सब्र० 
बोसिरामि० पाणदहार गंठ सहिय, पच्चरूुखामी, अज्न० सहसा० महत्त* 
सब्ब० अरिहंत सर्खियं, सिद्धस० साहूस० देवस० अप्पस० उप 
संपज्जामि नित्थारपारगहोई: ज॑ ज॑ मणेणवर्ध, ज॑ ज॑ वाएणभासियं पाते 
ले मे काएणकर्य, मिच्छामिदुकद तस्सः१ अरिहवतों महदेवो, जावज्जीर 
ऊुंसाहुणों गुरुणो। मिणपन्नतं तच, इयसमच मए गहिय॑: ३ ये सव आ 
लावा नौकारपूर्षक तीन दफ़े उच्राना« 
इस आहावेगें प्रथम पाठ वो जावजीवका संयारा करनेका है' और 
थोंदे कालके वास्ते करवेका पाठ विक्रेष सागारिक कहा है वहांसें है 
वर्तमान समयके जीवोंकों उचचरना अनुकूल होगे वैसे उच्रेः (मेने अन” 
शुन विषिके पत्रमें जैसा था वैसा जिला है.) महानिद्दीत्यमी सूजं कह 
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है कि जो करना सो इंरियावही पढिक्षमीकें करना; वास्ते वक्त मिद्के ता 
इरियावही पढिकमी जधन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमेंसे जो वन सके सो 
करना, देवबंदन करके शुरुवंदन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष अ्रेष्ठ है; 
मगर जैसा औसरदहो वैसा फरना. औसर मिले तो सव जीवके साथ 
ख़मतखामणे कर छे, मुनि हो।े तो झुनीके और श्रावक होने तो श्रावकके 
ब्त उच्चरै, आर चडसरणपयज्ना और आउरपच्रुखाण, भत्तपत्चर्खाण, 
संयारापयत्रा, आराधनाप्रन्‍्रणर, आशवनायउताकाका अध्ययन करे 
वा सुने उससे अध्यवसाय पहुतही सुंदर होवेगा. चउसरण आउर प- 
घरुखाण पयत्नादिक सुन्नेसें समाधि मरण होता है उसका सुक्षकों अ- 
चुभव है. आयुप आ रहा होगे तो मरणसे तो नहीं पचता मगर रोग 
शांत पढता है ओर धमश्षाण करनेसे चित पिरोया जाता है थो मेने 
देखा है. वास्ते वो पयन्नका अभ्यास भरणके वक्‍त जरुर करना. वो 
पयन्नेम ऐसा भावाय है कि धममें जोर जरूर दृढ़ हो जाता है, और 
आत्मामं अच्छी भावना होती है. ओर वोभी इसतरहकी होती है कि- 
अहो ! मेने पेस्तर इस भवमें ओर पिछले भव पाप किये हैं था मिससे 
पाप होंबे बसा मकान-दुकान-खेच्र वर! और छुदाले-पावढे-वरतन- 
शख्त-तलवार प्रमुख हरकोइ पापोपकरण [ जिन पस्तुर्स पाप हाय वेंसे 
पदाय ) बनाये है वो सव वोशिराता हुं. कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ 
मेसंपणेका संदंध मान लिया है वो सब पोशिराता हुँ. कोह वस्तुपर मेरा 
क्ुछभी राग रहे तो वो रागवाली वस्तुर्से पाप होने तो उत्त पापकी क्रिया 
मुझकों आदे; वास्ते कुछ जदपदा्थपरसें मेरे ममत्वभावकों त्याग करता 
हु-कोइभी वस्तु मेंरी है ही नहीं. मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म है. और 
जो जा पुद्गढीक पदाथे है उनकों अज्ञानतासे भने मेरे मान लियेये 
उससे अज्ञानपने्स अनेक पाप उपाजन किये. अब पुन्योदय जाग्रत हवा 
उसस्ते में कुछ वीतरागजीका मागे जाना कि वो सब शीजों-जडपदार्यके 
साथका मेरा संवंध तपासनेसे मांग हुवा कि कोइमी तरहसे संबंध रख- 
ना छायक नहीं. बास्ते मेरे अज्ञानपनेसें जो. नो भावने मरापना मानाथा 


वो त्याग करता हुं और उस पापकों ।मिंदता हु, मैंने अज्ञानतासें अ- 
नादिकाल तक ये शरीर घनकों मेरा मान लियाया, उससे मेनें चारोंग- 
तिम अ्रमण:किया-ओर अनेक दुःख अुक्ते. वास्ते अब मेरे आत्मा सिवा 
स्ली--पुत्र-पुत्री जो जो भेरे यान लिये हैं उन सवकों अज्ञानता और 
अज्ञान भावकों वोशिराता हुं, और एक आत्माका अवर्ूंबन ग्रहण करके 
मरणऊा ढर छोडकर अदीनतासें मेरा आत्मा अविनाशी है उसका भा- 
लेबन छेता हुं, उसके सिदा मेरा कुछ पदार्थ नहीं, आत्मा आपके आ- 
चारमें रहकरकेभी भरतों है और भज्जञानतासेंभी, मरता है. मरण किसीकों 
छोड देता नहीं, तो,अज्ञानपनेस मरन;करनेसे आत्मा कभे करके लिप हो 
जावे और भव भवके अंदर उसकों अनेक प्रकारके दुःख धक्तने पढें ास्ते 
मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरकों हपे सो जानना; मगर थो दुःख 
सुख् मुझ्कों होता है ऐसा मानलेना अयोग्य है, इसलिये में मेरे आत्म- 
स्वभावकों जाननेरुप रहकर मरन करूं कि जिससे मेरा आत्मा निर्मेह 
रहे और मलीन न होपे 

यहांपर कोई शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होवै: (और वो भरीरकों 
होता है ऐसा क्‍यों मानाजाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहांतक 
अपना आत्मस््ररुप नहीं जाना और उसका स्पशकज्ञानमी न हुदा वहांतक 
तुपारे दिलमें मुझे दुःख होता है ऐसा लगेगा; मगर तुमकों तुमारे आत्म- 
स्वरुपका ज्ञान अजुभवगम्य होपैगा-मैसें प्रशुणने फरमाया हे वे 
साही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तिसें करके चिक्तमें शुद्ध होगा कि 
तुमारे भाव ऐसे होपेंगे करि-अब मेरे आत्मपर्मसे दूसरीतरह में नहीं चह- 
गा. ये शरीर प्रझुख्त सव जड़ पदाये हैं इसके साथ मेरां छुछभी संबंध 
नहीं ऐसा होवेगा. पीछे शरीरकों कोइ काठ देवेगा या रोगकी वेदना 
होरैगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा. [तुमारे (दिलमें मुझ्कों हुःस 
होता है ऐसा आयेगामी नहीं. जैसे कि कोइ /महुष्य ना£्क देखनेका 
जाबै और सारी रात जग; मगर निंद नहि लीगइ उसका खेद दिल 
नहीं आबेगा, खडे खड़े पाँव दुख मगर विवाहके हर्षसे यो दुःख ध्यानर्म 


२१३ > 


नहीं आता, आश्रूषण पहने उसका भार पहननेके सुख अगादढी भनमें 
नहि आता, ध्यापारमें पैदाश होगे उसकी पीछे मिहनत करनी पढ़े उ- 
सका दुःख निधाहमें नहीं आता. उसी बजहसें तुम तुमारे आत्ममुखके 
रागी बनोंगे-आत्मसुखमें मग्न रहोगे तो शरीरकों वेदना होवेगी थोभी 
मुन्कों होती है ऐसा खियारू नहि आने पावेगा. जहांतक शरीरके दुःखर्मे 
मस लप्न होता रहता है, वहांतक तुमारा भाव तुमारे आत्ममावपर तुमारी 
दशा नहीं हुई उससे प्रश्न होता है कि-जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे 
तब तो तुमारे मनमें आवेगा कि मैनें अज्ञानपनेस जो जो फर्म पाप हैं गो 
कमे शरीरमें रहकर बांधे हैं, सो शरीरकों श्ुक्ते विगर छुटकारा नहीं 
आर आत्मा निर्मेल होनेका नहीं, पुनः वो ढु/खकों दुःख मालुंगा तो 
फिर नये कर्म वंधेजायेगें और आत्मा मढीन होवेगा. शरीरके सुख 
दुखकों मुझ्कों सुख दुःख होता है ऐसा मानडैना वो मेरे आत्माका 
धरम नहीं. में सिदानंदहुं, अनंत सुखका घणीहूं, अरागीहुं, अह्देपीहूं, 
अछेदीह, अभेदीहुं, अगमहुं, अल्खहूं, अगेचरहु, पू्णोनंदर्ड, सहजा- 
नंदीहं, अचल, अमरहु, अमलहुं, अिंद्रियहुं, अशरीरीई, अविनाशिईं, 
थे पेरा स्वरूप है. तो मेरा आत्मा विनाशबंत नहीं, मरनसें- शरीरका 
नाश होवेगा उससे में किसलिये ढर रझ्खुं ! शरोर तो सदने पढने 'बे- 
इंसनेके धमेवाला है वो विनाश होये उसमें मुझे कयो चिंता करनी चा- 
हियें ! मेरा आत्मा अमर है, उससे मरनेका नहीं) वास्ते मुज॒र्कों मरनका 
भय नहीं, जितना जितना भय आगे वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अब 
अज्ञानदशाके बिचार किसलिये करना! मुझे आत्मघममें रहना वही 
उत्तम है. पूर्वभवोमें अज्ञानतासें मरन किये ओर जीव भवचक्रमें भटका, 
अनेक प्रकारतसे नरकादिकक्की वेदना श्रुक्ती, उंपे शिरसे गर्भावासकी 
चेदना झुक्ती, इस भवमें भाग्योदयर्स वीतरागका धममे मिका जिससे मैने 
मेरे आत्मौका स्वरुप जाना. अब रोगादिककी वेदनासें में नहीं ररता हुं, 
रोगके औषध अनेक भफारके फरुंगा तोमी जो कमेकी स्थिति पकी नहीं 
तो वहांतक रोग मिटनेका नहीं. रोगका सदा औषध ता समभाद हैं, 
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भो समभावे रहुंगा तो जो जो बेदना होती है वो तो पूर्के का इको- 
जाते है उससे आत्मा निमेठ होता है, तो रोगक़ी वेदना झुझ्ले होती है 
एसा विकरप किसलिये कर? ऐस। शोच में रोयका विकरप बिछुइुछ 
न फरं तो वेदनी कपेकी स्थिति और रस क्रमती होवैगा, निकावित 
भध्यम स्थानहत्ति होगी वो शिपिलू होजायगी. शिक्रिल करे होंगे वो 
नाञ्ष होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्तरभावमें रहना वही औपध हैं. दूसरे 
'औषधका अमिछापष किसलिये करूं ! मेरे कुदंबादिककी फिक्र करनी 
वोमी ्यथे है क्यों किं सद जीद आप अपने पुन्याजुसारसे मुस इक्तते 
है, किसीझो कोह सुख दुःख करनेक्ों समये नहीं, तो में किस वासे 
शिरफोद कर ! अगर मैं क्या फरसकयाई फिर अनादि क्राह गया 
यो भवोभपम कुडंब मिले यो में कितने कुकी चिंता करंगा। और पते 
अप्नानतासे, करके स्वरुप. नहीं जाननेसे चिंता करताथा; मगर झस 
भवपे कक स्वरुप जानढ़िये उस्सें जानताहुं कि इुछ सुख दुःख कमो- 
झुसारसे होते हैं; वास्ते मेरी इम्लें चिता करमी या पिरायेकी किक्र करनी 
फजूड़ है: मे मेरे आनंदमेंदी वहुगा. गेरी छुढंब चाकरी करता है वोभी पूर् 
समयतें, पुन्य उपार्जन क्रिया हैं उसके फल हैं. मैने उन्होंकी चाकरी की 
है, और वै भीव मेरी चाकरी. नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल ३५ 
उसमें उन्ह नीवोंपर देष करना अयेग्य है. मरन, समय कीसी जीवपरमी 
हेंष करनेसे यो जीवके साथ बेरभाव होता है, वास्त मेरे अब णो भो 
सुख दुःख उत्पश्न होबे सो समभावसे भ्रुक्तना- पूर्वेमें मुनीओंने, शिरार 
ख़दिरिंगार भर्रदियेये तोमी वो वेदनाकी तर्फ नजर ने कीयी। मेता्य 
मुनीके श्िरपर चमदेकी रस्सी रुपेट्कर बहुत दुःख देनमें आया तोमी 
समभावे रहेः वास्ते इन मरणकी वेदनामी उन्हे श्ुनिमहाराजोंकी वर 
सममभावते शक्तनी- फिंचितमी परभावमे मेरे मवेश न करना और मेरा 
चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायगा. फिर पैतें शरीर 
धन-कुदुंचें सबकों वोधिराया है, उसमें मेरा चित्त किसमें जायगा वो 
मेरी आराधना निष्फल हो जायंगी. इसहिये ज्यों राषावेध सापनेवाला 
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- शाधावेध साधने तत्पर रहता है, त्यौं मेरेभी मेरे आत्मस्वभावर्में, रहना 
और उसका झोच करनाऔर उसीमेंदी कायम रहना. इसतरइ आरा 
घनपनेसें मरन करनेसे अवश्य दीसरे भवमें या सातवे भवमेंःजीव सिद्धि 
. बरता है ऐसे प्रशुजीने आगममें फुरमाया है. दास्ते प्रमाद छोड़कर 
केवल मेरे आत्मामें वत्तेनाही योग्य ऐ. अद्दा ! प्रछुनीने यही मागे कहा. 
है. यह मांगे ग्रहण करनेस आत्माकों आनेः होता है कि अब मेरा भव-- 
अभण दंव पढेगा. थोडासाभी पुदशल्पर राग. धरुंग-घनकी ममता क- 
रुंगा वा छुदुंबपर राग रझछुए तो. मेरी आत्मदशा विगह जायगा, और 
भवश्चमणा चढजायगी., ओर में मेरी आत्मदशामें रहंगा तो थोड़े कारुमें 
मेरी कार्यसिद्धि होजायगीं. केसरी चोर जैसे बढ़े बुरे चोरी दगैरः अकाये:. 
फरनेवालेमेभी समभात्र अंगैकार किया तो फौरन फेवलश्लान भाप्त हुवा. 
तो अब मेंभी मेरे आत्माके उपयेगमें रहूं. मेरे जात्मग्रुणपंयोयमें मैं बि-- 
चार कर ज्यँ, ज्यों में स्वगुणमें छीन होगा स्यों त्यों कमे नाश. होदेंगे, 
और मेरा आत्मा न्मिरत होवेंगा, फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव: प्रकट 
होवेंगे. मेरे आत्माके सहज सुखका अजुभव होवेगा. और वैसा होनेसें- 
भूदगछ सुंखकी व्ठमता नाश पावैगी. परसखकी इच्छा नाज्ञ, होते त्वों ' 
त्पों कमे इठदे जायेंगे, उससे दिशेष विशुद्धि होगी. पीछे चाहेसो बेदना. 
होवेंगी-कीह काटडाछेगा-कोह गारेगा तोभी कुछ विकट्प नहीं। आवैगा... 
जहांतक आत्तमाक्री मछीनता है, पहांतक झ्रीरादिककी विकेल्पना आवे- 
भी; वास्‍्ते अब तो मेरे अविनाशी छुख़कों भारमें यह मरणावर् साधनेकों 
तत्पर हों, परभावपर उदासीन दशा मेरी प्रकट होवेक्षि-मिंस्से कुटुंबा- 
दिकपर चिच नहि जाने पावे. पूर्व समयतें शुनियोंले अपनी आत्वदशा: 
चिंतन कर केवछल्ञान प्राप्त कियाया, बे्तों दशा अबतक मेरी नहीं हुए 
: है तीमी आवर्कदरशा झुजव विश्ञुद्धि होवैंगी तथापि सातवे- भव प्रक्ति- 
सुंदरी बरंगा. वास्ते भेरे आत्मानंद सिवा दसरा कोइमी आनंद जगतमें 
नहीं. जो जो बने सो जानना बरी मेरा धर्म है. घरीरादिकमें जो भो. उन 
पाषि होंती है उससे मेरे कम शक्तमान होते हैं और मेरा भास्रा निर्मछ- 
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' होता है; इससे घोमी आनंद होनेका कारण है; मै किसलिये दिलगैरा 
होड॑ ! या विकरप कर ? भगवान्‌ भ्रीमत्‌ महावीरश्वामीजीकों संगमे देवने 
अत्यंत उपसये क्रिया; तोमी सममाव नहीं छोढा बीसीतरह मेंभी सम- 
भाषमें रहुं, कोहमी चीज मेरी नहीं है तो में किस बाबतका विकल्प 
करूं ! इसतरह निर्विकस्पतासे सवेया रहेगा तो केवक॒ज्ञान पाकर सिद्धि 
परेगा. और उस्सें उतरती विश्वुद्धिवालेभी गुणस्थानककी हमें रहेंगे 
तो सातवे भवमें सिद्धि बरेंगे. वास्ते संथारा करना और समभावसे रह- 
नेका उद्यम करना. सवे मंगछ मांगर्य, सबे कस्याणकारणं। प्रधान॑ 
सर्व धमाणां, मैने जयति शासन फिर भत्त पद्चरुखाणमं संथारा करने- 

: बाढ्ेकेलिये गाथा ४१ बीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दाहूची- 
नी, तमाहपत्र, हछायची और मीसरी ये दूधमें डालकर गमे करके ठंडा 
हुवे घाद अनशन; करनेवालेकों वो दूध पीना, हस्सें उसकों श्लीतझता 
रहती है-इस शरुजव कहां है. आवक धनवान होगै तो सप्त प्षेत्रम पन 
व्यय फरकें-देवगुरुकों बंदन करके अनशन करे. अनशनका छाम 
उस पयसेमें बहुतसा कहा है* इस मुजव सामान्य अनशन विधि ६. 

श्र 38730 230 से लेक कटे प्रश्न रिखेये उन्होंका कया 
जवाब 


उचर/--आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेफे लिखान मुजव आयाया।-- 

शहर अवाछा. संवत्‌ १९५१ के भादों कृष्ण ११ रविवार-पूल्य- 
पाद भरी भी भी १०८ श्रीमद्विनयानंदसरीखरजी-आत्मारामगी महारा- 
जमी(आदि साधु १० के तफंसे धर्माभ बचना. ु 

भरुच वंदरे आवक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक शेठ अनूपचेद 
इलुफचंद पगेरः अन्न सुसशाता है. धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना, तुमारी 
चोपदी तपासकर पीछी मेजदी है वो पहुंचनेसे पहुंच लिखना, हुमारे 
हिखेहुवे प्रश्नोंका जवाब नीचे मुजव है।+- 

१ केवकड्टानीमें पांच इंद्रि माण वर्णके बाकीके पांच माण जानने; 
क्यों कि केवलड्मानी महाराज केवलड्ञानसे,सव पदाये जानते हैं, 
ईद्रिपोंका काम नहीं उससे वो माण प्रवर्चते नहीं 
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२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कारण यह तीजुं श्वरीर ओर 
मन बचन काया यह तौलुं योग एक समयमे माप्त होवे; परंतु मनयोगमें 
इब्य मन समझना, 

३ चय उपचयकों प्राप्त होबे और औदारिकादि वर्गंणाका बनाहुबा 
होगे वो शरीर और श्रीरका व्यापार वो काययोग समझना» 

४ तीज्ञु योगकी स्थिति अंतुहूपत और अवगाइना शरीर प्रमाण- 

५ जहां शरीर होवे वहां काययोगकी भजना. शैलेशि अवसयर्म 
कायाका व्योपार न होवे उससे. 

८६ शरीर वंधकभी है और अवंधकभी है. वो अबंधक शैलेशि 
अवस्था 

७ तेरहवे गुणस्थानमें नोसम्रि नोअसबनि- 

< केवलज्ञानी महाराजकों आहारादिक चार संज्ञामेसें फोइगी 
संज्ञा न होवे. 

९ फायवर नाम शरीरका सामथ्ये है. और स्पशोद्रे शीत उष्णादि- 
फकी परीक्षा करनेवाली है. 

१० ज्ञानीकी अवगाहना आत्म प्रमाण 

११ तीथैकरजीके वचन, केचलज्ञानीकों कोइभी ज्ञानपनेसें न प्रणमें. 
क्षायकमावका ज्ञान है उससे प्रणमना ये क्षयोपश्ममका धर्म है. 

१२ देवताकों आहार करनेके वक्त कोइ देखसके और कोइ न 
भी देखसके 

१३ जीव आहार लेवे सो शरीर लेवे और इद्वियें तो फक्त रसा- 
दिकका ड्रान करनेवाली हैं 

इसतरहका पत्र महाराजजी साहवका,था« यह जवाव प्िजयान॑दसूरी- 
जीके सिवा दूस्धरेसे लिखने वडे कठिन ये: वांचऋर हम वडे खुश हुवे« 

ओर इस किवावर्मे दाखिल करदिये गये. , 
प्रक्/--परणके हा सपाधिमें चित्र रे उस बास्ते कोई जाय कानेका 
कहा है 
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. उंपरा--छोगस्सके करपपें ऊ ऊ अंदराय किसिय बेदिय मंहीया नेए छोगरत 
इसतमा सिद्धा; आरुग्ग बोहिहाम, समाहिवर मुत्तमं दिंतु, इस मंतरदे 
!५००० जप करना. धूप दीप करके स्थिर आसन रखना, खुनाढ 
भवे-मच्छर काटे तोभी उंचा हाथ न करना. ( चलितासन न रखना, ) 
गाझापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीभ होठ गिननेके वक्‍त दे 
हिलाना. एक ध्यानसें गिनलेनेसे मरनके वक्त समापि रहैगी, ऐसा 

- कोगस्स करपे कहा है. पीमारीके वद्तमें इस गायाका अवश्य ध्यान 
रखना. आउर पच्चरूखाण पयमेमें कहाह कि-बारह अंगफे जाननेवाठेभी 
मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं. उससे एक गायाका ध्या- 
नभी भवसपुद्रकों तिरानेवाढू है; वास्ते बीतरागके घर्मक्ी हरकोह गाया- 
का ध्यान परना, समाधीमे रहनेकी भावनाभी जीवकों विरानेबाह़ी है. 
घास्ते ये जाप करहैना. बहुत फायदेमंद है, | 

१६४ प्रश्न/--साधारण हक रे बनवाह गई हो उसकों भ्रावक यापरे या उसमें 
- संघ बगैरःको जीशँप तो आवकक्कों झुनास्रिव है ! 

- उस्तरः--पमेज्ञारा बनर्वाइगह है यो श्रावकके उतरने-विश्रामफे ढियेही बनी है 
उसमें हुकाम करनेका कुछ बाय नहीं। लेकिन अपनी अपनी शक्ति पु 
कुछ साधारणमें रकम-पदाये देना चाहिये. आ्धदिपिके पत्र ११० में 
साफ साफ कहातया है कि-कमती किराया देने तो प्रकट दोष है. क्यों 
कि भ्र्ेशाका बनवानेंवालेकी दीप कालदक एक जैसी स्थिति-हालत 
नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेकी परावत बगैर/का खर्च कहांसें निका- 
हना ! वास्ते भ्राषक दें जाबें तो थो मकान अच्छी हालतमें रहते पावै- 

१, किर स्वायी-भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं.उसफा भोजन पदाये 
दनवाकर भोजन करना उसें कुछ हरकत नहीं है। परंहु स्वामीका माल 

- दृष्णापनेसे ईद्ियों £ विषयक वास्ते अनिक्षय आकंठतक न खाना. फक्‍त 
'स्वामीभाइफा दिल रखनेकेलिये ज्वैमनेकों जञाना है उससे जोमानेवारेका 

बहुत मान करते हुये जे पस्तु हमर हो वो निर्वाह रौतिसे जौमरेंगे 

को हजो नहीं, मगर उसके कार्यभारी हो उसमेंसें कोह चीज परपर छे 
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'जबै या अपने सनेही संवंधी बसीढेदारोकों देदेवे या हराकिसी प्रकारसे 
अपने संसारी काममें साधारणकी चीज बपरासमें नी या पैसा विगा- 
इना उससे तो आद्धपिषिमें लुकशान फह्ा है. वास्ते साधारण द्रष्यभी 

: विगाददेना महा पापका कारण है; साधारण द्रव्यके उपरकी कथा आगे 

आजुदी है थो यहांपर ध्यामें लेनी. 
यह कथाओं सुनकर तुच्छ भ्रद्धावालोकों व्यामोह होवैगा कि इब्रना 
देवद्ृब्य या साधारणदव्य, ब्वानद्रष्य खाया इसके इतने सारे कमे:बधि 
जावे ! उसकों शोचना योग्य है कि-जैसे कोई लडकीके पैसे खाते हैं 
उन्होंकी कितनी निंदा होती हैं! उसका सबब यही है कि रूडकीकों 
देगा छायक है; मगर उसका डैना नालायफ ई. पैसें इस द्रब्पमें अपना 
द्ल्प दैना-ध्यप करना योग्य है; लेकिन उसकी एबज़ीमें उनका द्रव्य 
खा जावे. तो पापही होगे; बास्ते हानीनें ज्ानसें विश्वेष पाप देखा सो 

बतलाया है 
१६५ भ्रश्न--पुदगछ कितने प्रकारके कहे हैं! 
उत्तर;--पुद्गछ तीन प्रकारके कहे है. जीवने जो ग्रश्ण किये हुंते हैं उसमें जीर 
* है बहांतक मयोगशा कहा जावे. जीव नीकर गये बाद जो पुदगरू रहे 
यो मिश्रण्ा कहा जावे, और स्वाभाविक पुदंगलफे स्कंध होते हैं-अंते 
कि आकाश हरे पीछे रंग होंदे गालम होते हैं यो अगर अंपेरेके शुदगल 
या बहलके पुदशल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो विश्रज्ञा कहा जाता 
है. इस तरह तीन जातीके पुदगछ॒का अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२१ म्नेहे. 
१६६ भश्च--परिशर विशुर्दधि चारित्र कितने पूरे पढ़े हुवे अंगोकार करे ! 

उततरः--नो पूर्षकी तीसरी दस्तु तक पढ़े हुवे होयें वो परिहार विशुद्धि संवम आदर 
: ” सके. नौ जने गच्छयेंस निकले, उसमें चार जने छ महिने तक तपश्चर्या 
करें और चार जने उनकी वैयाबश करें और एक गुरु स्थापन करें, 
तष्अयों करनेवाले छ मास तक कर रहें तद वेयावस करनेवाले छ म- 
दिने तक तपश्नयों करें. पीछे छ महीने तक गुरुतपञयों करें. दूसरे आठ 

. मैलें एककों गुरस्थापन करके सात जने वैयार्शय करे. इस तरह अढार्‌ 
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भह्दीने तक तपशथ्रयों कर उसका नाव परिहारविश्युद्धि चारित्र कह हैः 
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ मे है. 
१६७ प्रश्न--सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा. जाय या नहीं 
उत्तर--सिद्धपहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवत्तीनीके पत्र 
५७६ मै नोचारित्र नोअचारित्र कहा है. 
१६८ प्रश्न--विभंग प्वानवालेकों दशन होगे या नहीं! 
उत्तर--क्मग्रंथम तो ना कही है. मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवा- 
हेकों अवधिदर्शन कहा है. पत्ननणाजीमेंभी अवधिदशन कहा है. अब 
ये दो मतांतर हैं-तक्केवलीगम्म है. 
१६९ प्रश्न--मुनीकों अशुद्धमात आहार पानी देनेसे क्या फल होगे ! 
उत्तरः--पुनीकों मुख्यतास तो शुद्धभन आहारपानी देनेकाही भाव होते) 
_. * भगर कितनेक सववोकेलिये' अशुद्धमानभी देदेवे. फिर गुरुपर राग है 
ल्‍ उससे कुछ कुछ चित्तमेंमी आजाय. परंतु मुनीकों म्रतिक्षामनेका अतिशय 
ह भाव है उसलिये अत्प दोष और बहुत निजेरा भगवतीजीके पत्र 


६१० में कही है. 
लेनेका बी. ७ बक ०] 
१७० प्रश्न/--पयश्रित छेनेका भाव ह आर उस अरसेमे काछ करजाय तो आरापक 
होगे या नहीं ! 


उत्तर/--भगवतीजीके पत्र ६१५ में हुनी गोचरी गये है और वहां कुछ दोष 
रूगा हैं वो गुरुके पास जाकर आलोयणा लेनेका भाव है ओर अधवीष 

काल फरे तो उसकों आराधक करे हैं. 
१७१ प्रश्न--घढ़ेंगे बढ दिन कौनसा या कितना होगे ! और रानी कि- 

"न त़नी होवे ॥ 

इशरः--भगवतीजीके पत्र ९३८ में कममें कम दिन वारह सुहू्तेका यानी चोबीस 
घटीका और कममें कम रात्रीमी उतनीही होगे. और ज्यादेंगे ज्यादे दिन 
अठारह मुहत्तेका यानी छत्तीस घटीका और राजीभी ज्यादेम ज्यादे 


ह उतनीही होगे. जप # ये 
१७२ प्रश्--अतर पौषभे छेकरकें धर्मफवा करै सो अधिकार फिसतरह है 


२४१ 
बत्तर/--भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है. वहां 
आवक आसन छेकर वेंठे हैं और ऋषिभद्र धमे मरुपता है. उसमेंसें भाव- 
ककों शंका हुई है उससे भगवंतनीकों पूंछा कि ऋषिमद्र इसतरह प्ररुपतां 
है. भगवंतजीने फरमाया कि ऋषिभद्ग प्ररूपता है सो सलय है इस सुजब 
अधिकार है. और उपदेशमालछामें गाथा २३३ के अंदर भ्रायक दूसरे 
श्रावकोंकों धर्मोपरेश करे ऐसा कहा है. 
9३ प्रश्नः--भव्य जीव है सो सवी सिद्धि परे तव सब अभविही थाकीमें रहे 
था नहीं ! 
उत्तरः--जयंती भ्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे है उसमें ये प्रक्ष है, उसका 
जवाब पत्र ९९१ में हैं कि-गत कार अनंता गया उसका अंत नहीं 
तोभी एक निगोदके अन॑तर्म हिस्तेके सिद्धि बरे हैं. युही आते कालकामी 
अंत नहीं; पास्ते दोलु तुल्य हैं. उससे आते काछमेंभी दूसरे एक निगो- 
दके अन॑त्म हिस्सेफे सिद्धिवद प्राप्त करेंगे. उसके सबबसे भवि खाड़ी 
नहीं होनेके, 
७४ प्रश्न/--समकित सहित कौनसी नरक तक जाये ! 
उत्तरः--समकित सहित छही नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित 
बमन फरके जावै-ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०४८७ में है. 
७५ प्रश्न/--पुस्तक और प्रतिमाजी होवे वहां हास्यविनोद करनेसें आश्वातना रंगे 
या नहीं [ 
उत्तर--जहां ज्ञान और प्रतिमाजी होगे वहां आहार निद्वार ख्लीसंयोन और 
हास्यादिक क्रीढा करनेसें आशातना होती है. ये अधिकार भमवतीनीक्रे 
पत्र ११७७ में है. सौधमेसभाममे स्वंे है उसमें पुस्तक और भश्वुजीकी 
दाढायोके ढिव्वे हैं, उससे ईंद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधर्मेद्र बहां नहीं 
करते है, उसीतरह मनुष्यक्रोंमी न करना« 
9६ प्रश्न/--प्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समक्रितमें क्या तफाबत है? 
उत्तर;--क्षयोपशमभावका समाकित है उसकों समकित मोइनीविपाकका उदय है, 
और मिथ्याल मोहनीप्रदेश उदय है. और उपश समकितवालेकों 


शेदरे' 


य्रात और समक्ित मोहनी वियाक उदय तथा प्रदेश उदयते हठनाता है 
* “ये अधिकार भगवतीजीकरे पत्र ११८३ में है. 
१७७ प्रश्न--आवक सुल्ले ऊँहसे वोडे तो उचित है ! 
_ उत्तर--अआरावककों अवद्य झुखपर ऋपडा,या हाथ या मुहपत्ति रखकर बोढना, 
“-घुड्े इुंहसें न बोलना चाहिये, इस संबंधी भगवतीजीमें गोतमस्वामीजीने 
प्रश्न एूँछा है कि-इंद्र सावधभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलवा 
. -- है? उसका उत्तर भगवंतनीने दिया है कि इंद्र जि वनत मुँहपर कपड़ा 
था हाथ रखकर बोलता है उस वक्त निरवधभाषा बोलता है ओर खुले 
..... मँँहसे बोडे उम्त वक्त सावदभाषा, बोलता है. इस तरह पत्र १३०१ में 
अधिकार है. , 2 
१७८ अश्ष+--पूषेका ज्ञान कहां तक रहा ! ह 
८ अ्रत्तरा--पूवेका ज्ञान भगवंतजीके निवोण वाद एक हजार वर्ष तकरहाः ये अपि- 
. कार भगवतीके पत्र १५०३ में हैं, 
३७९ प्रश्न--प्रश्ुजीका शासन कहां तक रहेगा 
उत्तरः--इकीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवत्तीजीके पत्र ! ९०३ मे हे 
१८० प्रश्न+--विधाचारण ज॑घाचरण पनी नंदिशवरद्वीपमें निवम्रतिमाजीका वंदन के 
रनेकों जावे ये अधिकार किस अंथर्ये हे ! 
... घत्तरः--भगवतीजीके पत्र १५०६ में है. 
१८१ प्रश्न/--आवक, आ्रवकर्कों और भराविकाकों रत उच्चराय सके या नहीं ! 
“उत्तरःः-आवक, आवक-आविकाकों श्रत उचराते हैं. ज्ञाताजीमें पत्र १०१६ (छपी 
हुए प्रत) में है. जितशबु राजाने सुबुद्धि मंत्रीके पास धमे सुनकर प्रति- 
बोध पाकर भ्रावकके वारह अत (सुवुद्धि प्रधानके पास) लिये हैं. फिर प- 
खुरुखाणके फरानेवाले जाननेवाडे और अनजान उसके चार भागे 
कहे हैं-यो इसतरह हैं।-पचरूखाण कराने और करनेवाछा दोडु भान- 
भेवाले होगे वो शुद्ध पचरुखाण है. करानेवाछा जाननेवारा हो और करने- 
. बाछा अनजान होः मगर करानेवाठा जाननेवाला होनेसें ब्रतकी रीति 
. बतराने बास्ते यहमी शुद्ध है. करानेवाछा अनगान और करनेगरढे 


श्ध्र 


जानकार होगे वोभी शुद्ध कहे हैं; मगर वहां दशोया हैं' कि तथाविध 

शुरुके अभावसे पिता-दादा-मापु-भाइ-या कोइमी गवाहदार रखर्कर - 
करना. क्यों कि वे अनजान हैं. मगर आप जानता है उससे शुद्ध हैं- 

चौथा भांगा करानेवाा और करनेवाछा-दोनु अनजान होवै-दो अ- 

शुद्ध पच्रूखाण कहा है. इसतरह प्रवचनसारोद्धारणीकी ठीकाके पत्र 

३९ में कहा है. उसपरसे तीसरे भांगेसें सिद्ध होता है कि पिता वर्गैर£ 
अनजान हैं, उनके समक्ष प्चरूखाण लेना, तो जानकार श्रावकके पाससें 

हैनां वो तो ज्यादे योग्य हैं. ऐसी चौभंगी योगेशास्रमं और पंचाशक्ीमें 

भी है वास्ते झुनीमहाराजके अभावसे श्रावकक्रेः पास पंच्ररुखाण डैना 

योग्य है 


:२ पश्चा--भ्रावकर्कों फासुक पानी पीनेस क्या फायदा हैं! क्‍योंकि आरंभ तों. 


करना करवाना रहा हे, तो सचित्तका अचित्त करके पीबै उससे: 
क्या फँछ- है ?. 


' घचरः--आवककों सचित्त वस्तुकी मूछो उतर गह ये घढा राभ हैं. कमे वंधनःहै 


् 


सो इच्छासे करके है. वो;सचित्त वस्तुकी इच्छा. वंध हुई वो वढा छाम 


'है, फिर सचिच जछू जगंतभरमें हें वो उन सब जलके ऊपर चित्त हद् 


रहता है, वो फासुक जंल पीनेवालेकों बंध होजाता है, फासुक पानी जहां 
जावे घहां नहीं मिलता ६, तो थो परिसहरभी शायद सहन करना पृढता 
है. फिर सचिच जलमें समय सेमय जीव पैदा होते हैं ओर नाश पांत हैं 
उनकाभी आरंभ दूर होजाता है, उससेकरकें श्रावककों सचित्तका त्याफ 
होता है, उसके अतिचारभी कहे हैं. फिर॑ महंत आवक ओनेदजी आदिन 
सचित्तका त्याग किया, है और आरंभ छूट्टा है; यह सचिच त्याग ७ वी, 
पढिमाम किया हैं और आरंभका त्याग ८ वी पढिसामें किया है. यह: 
अधिकार उपासकदशांगजीकी छपीहुइ प्रतके पत्र ६६ में है. पुनः आ- 
ठवी पढिमार्मे आपकों आरंभ फरनेका त्याम है मगर आरंभ करपानेका 
त्याग नहीं, आरंभ करवानेका नौवी पढिभामे त्याग है. दास्ते आरंभ 
हृद्दा है; तोभी भानोदेक श्रावकोने सावित्तका त्यान किया है. -कश्तीतरह 
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बर्चमान समयके आवकोंकोंमी त्याग करना इनासिब है. 
१८३ प्रश्न/--भावक जिनमंदिरमें जावे वहां अच्छी आंगी रचीगर हो तो, या मद 
गरुणगान होता होने तो वहां उनकों कया चिंतन करना ! 
उत्तर*-जिन जिन पुरुषोंने आंगीमें प्रसे ख़चे किये हैं उन उन पुरुषोकी अजु- 
भोदना करनीईकि धन्य है! संसारके कार्यमें पैसा खचेना मोकूफ करें 
प्श्भुभक्तिमें पैसा व्यय किया है या करते हैं! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा 
कि मेंभी ऐसी प्रशुभक्ति करंगा फिर आंगीके बनानिवारे पुरुषकी अजु- 
भोदना करे कि अपना घर काम छोटकर आांगी रचनामें कालव्यतीत 
, किया है-करते हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? धुनः गायन होता हो तो 
जो जो अंधुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना-नहीं कि गायनके विप- 
यमें लीन होना. फिर नजरभी भभ्ुणीके सन्मुख स्थापनी। लेकिन गाने- 
घालेके रहामने न देखना; क्‍यों कि म्रशुके सियाकी तीन दिल्ामें देखना 
दक्यात्रिकमों वर्जीत करनेफा फट्टा है; पास्ते प्र सन्मुख इष्टि रखनी. फिर 
राग-हछूक अच्छाहो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहियें ड़ 
मुझ्ककों ऐसा गाते आता होता तो मेंभी प्र गुणणान करता, ऐसा शोच- 
ना; नहि कि रागमें छीन होना, वालजीवोंकों तो प्रभुकी जो नो प्रशंसना 
है वो परंपरासें गुनदायक है; मगर विवेकीकों तो प्रशुनीके गुणगान क- 
रना पही गुनकारी है. यशविजयजी महाराजने सवासो गायेके स्तवनमें 
कहा है कि “ जिनपूजामां शुभ भावथी, विषय आरंभतणो भय नयीः ” 
बास्से जिनमंदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी वही शुणकारी है. 
बहां परभावना छोटनेकों जाना है और विषयेदी दृष्टि होगे तो फिर पि- 
पय फहांपर छूट होजाने पावे ! वास्ते पुक्गलीक पदायेमें दृष्टि न रखते 
प्रशके गुण यादकर भश्ुकी आज्ञा समारकर छुम भावकी हंद्धि करनी 
और पुद्गल राग घटाना वही घर्म हे. 
१५४ प्रश्न/--पिछे भवमें आयुष वांधाहोवे उसी झुजब पूरा होने या किसीतर- 
इसे टूटे ! 


उसरः--कसगे आयुष दो मकारके फरे हैं-एक उपक्रमी और दूसस निरस्त 
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उपक्रमी आयु है उसकों उपक्रम यानी विप श्र मुख छगजानेस आयु 
क्रम होता है-उसें अकाल मृत्यु कहाजाता हैं. वो उपक्रमी आयुवाहेने 
जो आयु बांधलिया है वो शियिल है उससे उसको उपक्रम छगता है. 
यह अधिकार तस्तार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वक्त पत्र १०% पेंसें 
शुरु होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है. पुनः विशेषावश्यकरमेंमी अ- 
पिकार है. और आधारांगजीकी शिटांगाचार्यक्रत छपीहुइ थीकाके 
पत्र १११ यें है. वाकीमी वहुतसी जगहपर है. वास्ते उपकमकी अच्छी- 
तरह संभाल, रखनी; सवव कि बहुतकरकें इस कालमें बहुतसें मनुष्यके 
उपक्रमी आयु होते हैं वास्ते उपकम रूगा हो तो उसको दूर करनेका उद्यम 
करना. उसलिये मुनीमहाराजणी औषधादिक करते हैं; लेकिन सारा 
जन्मभर मत पालन करके छेल्ले वक्‍तमें दूषण लगे या अत भांगै ऐसी दवा 
पापरनी वो अच्छा नहीं. उ्यों वनसके त्यों त्रव रखना और रोगका 
विकल्प न फरना. रोगका विकल्प न फरनेसे रोग जल्दी दूर शोजाता 
है; पास्ते अपना आत्मघम न बिगड़े ऐसा उद्यम करना» 
यहांपर कोइ शंका करेगा कि हरएक अर्तोम चार आगार हैं. उसमें ' 
सव्व समाहिषित्तियागारेणं यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु 
त्यागकी हुए उपयोगमें छेवे तो क्‍या उससे त्रत भंग होवे ! उस विषयमें 
समझना कि आगार रखझसे हैं; मगर उसके वारेमें शास्रमें कहा है कि 
हंढ़ प्रतिन्‍्वान आगार सेचन नहीं करते हैं. जिसका मन चढित या 
बेहंगा है उससे रागादि सहन हो सकते नहीं. परिणाम्र विगढ जाते हैं. . 
ऐसा लगे तो बतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्षित लेनकी भावना 
सह उपयोगमें ढैना, यो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी म्रायथित्त 
कह्ट है. तो वो अपवादमागे है; परंतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं 
और शुद्ध स्वरूपपर नजर रखते हैं उसकी अपेक्षा्स तो ये उत्तरते दर्जेका 
है. पुनः क्ितनेक जीव पैसेके छोभसे यानी निर्दोष दवाका सर्च ज्यादा 
रूगता है उस कृपणवासे दूषित दवाइयें वापरते हैं थो तो बहुतही दोष 
है. ऐसे मनुष्य पैसेकी कसरसें अभक्न दवाओं कपरते हैं और पीछा शुभ 
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खाते द्रव्य वापरे, उस करतें शुभ खातेमें कमी खचे फरके भक्त दपायें 
यापरे तो विज्ेष उत्तम नीति है. वास्ते व्रत अखंडित रहे वैसे करना वही 
करयाणकारी है. ओर जिसके परिणाम विगढते होगे उसको आगार 
| सेघन करनेकी मना करनी वोभी अयोग्य है. 
१८५ ग्रक्ष/--सा धुजी गॉँवमें प्रवेश करे तो उन्होंकों वाद्य गीतके साथ रहापैया करके 
ट्यानेका शाक्षमें कहा है! 

पत्तरः-श्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोपसूरक्े नगर 
प्रवेशके उत्सव बहेच्तर इजार टक्के भावकने ख़चे क़ियेये/ पुनः व्यवहार 
सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाभर हनी 
भरिमा पूर्ण होगे तव नगर बहार रहीके गुरुकों खबर कि में आया हुं. 
बाद गुरु, राजा रगेरः णो श्रावक होवे उसकों जाहिर फरें, और परछि उसे 
' शरावक बढ़े आढटंवरके साथ प्रवेश्न करावैं उससे शासमकी' प्रभावना होगे 
, और पहुतसे जीव धमोहुरागी होगें: इत्यादि. बहुतसा दक्षोव भ्राद्धुवि्िम 

है; बास्ते बढ़े ठाठसे गुरुमहाराजजीकों नगरमें प्रवेश करवाना, 

१८६ प्रक्न-वषोकालम चीनी वगैरःका त्याग करनेका कौंनसे शास्तमें है! 

' उत्तरा--अआ्राद्धविधिम पत्र २५४ के अंदर व्षोके चौमासेगें चीनी, खज्र, द्राक्ष 
मेरे, सुकवनीके शाख-भाजी बगैरः अभष्य कहे हैं. वहां देखोंगे तो 
साफे मालूप हो जायगाः क्‍यों कि चातुमोसमें उन चीजोमें अ्स जीवकी 
उत्पंत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहियें. 

१८७ प्रश्न।--गुरुद्रव्य किसकों कहेना ! 
उत्तर--श्राउविधिके पत्र १०० में वब्येवाली प्रतके अंदर बच्ध पात्र प्रमुख उप 
.... गरणकों युरुद्रव्य कहा है 
१८८ परश्च/--जिनविंवकी प्रंतिष्ठामें और दीक्षामें मुह किस तरह देखना चाहिरयें। 
उत्तर--मने रम्रशुद्धि बगेरः मैनके मुद्दर्त संबंधी ग्रन्थ देखे हैं... उनमेंसें सामात्य 
रीतियें निन्न लिखित झुहूत्त देखना दुरुस्त है. विशेष विचार ओर प्री" 
क्लेंसे जान. हैना+ 83: 
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, पहेढ़े पहिने देखने-सो मिगशर, अपहन, फागुन, वैज्ञाख, ब्येह 
और अपाढ इन्ह गहीनोंमें ्रतिहठा करती लग्नशुद्धिमें कही है. और 
ज्योतिर्विदाभरण - ग्रंथमें जिनपतिप्ठाकी संक्रांतियं कहदी हैं यानी 
हृश्विक, मकर, कुंभ, मेष, हपभ, मिथुन यह छ. संक्रांति कही हैं. (वो 
कालीदासकृत ग्रंथक्वी टीका जैनाचार्यने की हैं.) पुनः प्रतिप्ताविधिके 
पंचांगमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेगे प्रतिष्ठा भदहुई- 
भी यंदिरोम देखनेसें मालूम होती है. तत्व केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें 
पूर्णभासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससे पमुहूर्चभी उसी 
आवाफिक लेना, 

तिथियें सामान्य रीतिसें शक्‍्कृपक्षकी १० मीसे लगाकर कृष्णपत्त- 
की पैचमी तक उत्तम कही हैं. और १-२-९-१०-१३-१९ ये शुक्क्न 

पक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुंदर कही हैं. - 

:. बार--सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सुंदर कहे हैं. तथापि दूसरी 
तीथि और बार सिंद्धियोगर्से युक्त होपे तो छम्नशुद्धिमें सुखदाय* 
क कहे हैं. ह 

फिर आरंपसिद्धिकी बढ़ी कैकाम एक मंगलवारको छोड़कर सब 
बार पतिष्ठामें लिये है; बास्ते वछबान्‌ योग होवे तो तिथि बारका नि- 
अमर नहीं हैं. 

प्रतिद्व में-मघा, शगशिपे, हश्त, उचराफाल्युनी, उत्तरापाटा, उत्तरा 
आद्रपद, अनुराषा, रेचती, श्रवण, मूल, पृष्य, पुनवेसु, रोहिणी, स्वाती, 
और धनिष्ठा ये नक्षत्र छेना. 

कुंभस्थापनमें रवि नक्षत्रसें प्रथपक्रे पांच नप्नत्र छोड़कर पीछेक़े 
आए नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडक्षर उस पीछेके छ नक्षत्र यह 
चौदह नक्षत्र छुंभचत्रके हैं. उसमें छुंभस्थापनका मुह करना, प्रहेले 
पांच और आउपीछेक्े आठ वर्मित करने योग्य है... : 

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अंदरका प्रतिष्ठा करानेवालेके ज- 
न्मन्षत्रसे १०-१६-१७-१८-१३-२५ होने तो क्लाममें न लेना. 
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हि संज: आ नक्षत्रसे २०७-९-१६-२१-२३-२८ यह न॑- 
प्र आ होता है. वो परदेश जानेके वक्त वर्जित है, 
दूसरे कार्मोमेभी वजित किया जाय हो ब्लाक जम 


५ .पार तिथि नप्नत्रोंके संयोग जो जो कुयोग होते 
है. यो योग नौपेके वोह ध्यान हिला न गोपी पॉसि 







॥ हे ६ '# ंंरर्ओ 
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उपरके कोह्कर्म बुरे योगोंका संयोग वतराया है. जिसमें कुकिकयोग 
होता है सो चारग घदी होता है सो प्रतिपदाके रोज॑ पहले चोधडीयेमें, 
धीनके रोज दूसरे चोषदियेयें, ऐसे सातमके रोज सातवे चोषदिये 
होता है. और उपझुलिक, कंटक, अधेप्हर; कारूसमय, ऐसे ऐसे कोह- 
कम तिथिके संयोगसे कुयोग होते है यो मिस तिथिके संयोगसे हो 
उस तियिकी संख्यावाले चोधाडियेपें वो योगें रहता है. उस बक्तके सि- 
ब्राका वक्‍त अच्छा गिना जाता है. दूसरेभी कुयोग निचे मुजव हैः-- 


राव, | सोम. मे । जनक घुध, | गुरु. |शुक्र. | शनि.  ( ) 
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पु, भर आद्रो.| मधा 
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यमलयोग ब्ित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे को 
और तिथि २-७-११ होय, और शग, विश्ञाा, पनिष्ठा शा ्ध 
नप्षत्र होगे जब होता है सो तीनूके योगसे व्ित है. ' 

भिषुष्कर योग-सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनिवार, और 
ऋतिका, पुनवेसु, इसराफारणुनी, विज्ञासा, उत्तरापाद और पृर्ाभाद्द 
नक्षत्र होगे इन तीन योगस होता है सो ल्यागने योग्य है. 
, गुरु घुक्के अस्तमे प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेष है. और दीक्षा 

शुक्क्े अस्तमें दैनी संभवित है; क्‍यों कि रुप्रशुद्धिये शुक्र निर्ष हैना 

'ऐसा कष्ट है. (तो अनिेक् है,) और भतिष्ठादियें गुरु, शुक्र बाढ या 
इद्ध हो यो दिनभी त्यागने योग्य हैं... कि 

गुरु, शुक्रका पूंवेदिशामें उदय होगे तो तीन दिन तक बार समझना 
और पश्चिम दिज्ञामें उदय होये तो दस दिनतक बाल समझना, 

गुरु, शुक्रकों पूरे दिशामें अस्त होगे तो उस पहेलेके पंद्रह दिन हद 
समश्न ढैना, और पश्चिम दिज्ञामें अस्त होगे तो उस पहेलेफ़े पांच दिलकों 
बृद्ध मान डैना, उन दिलोंगें मुह नहीं दैना« 

आरंभसिद्!ि प्रेम गुरु आभ्री बाल ओर इद्ध दोनुके एंदर दिन 
त्याग फरनेका कहा है. और अन्यदर्शनम गुरु और शुक्रके दिन समान 
कहे हैं, १०-७-३ दिन. इस तरह बरहचेसिद्धिमेी कहा है. 

गुरु मोदिरमे प्रवेश करतें जिन दिश्वामें उदय होने सो सन्पुत् भावते 
और दृक्षिण-दाहिना हो तो अवह्य त्याग दैना;मगर कभी अंब शुक्र हर 
तो हरकत नहीं, ऐसा आरंभसिद्धिकी छोटी ठीकायें कहा है. दूसरे दो 
प्रकारके श॒क्र त्याग किये जांय तो त्याग देने चाहियें यानी संकांिरम 
बरचता हो-[ जिस संक्रांतिमें हो सो देखो ] और सन्पुख आते वो ला 
गने योग्य है. और नक्षत्रमं वर्षता हो सो ऋतिका, रोहिणी, श्गर्, 
आद्रा, पुनर्षसु, पृष्य, अश्छेषा-इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र शोर, 
मधघा, पूर्वाफास्गुनी, उत्तराफारणुनी, हस्त, चित्रा, खातिं, विश्ञासारी 
मक्षपरोमे दक्षिण दिशामें होगे, अनुराधा, ज्येषठा, मूल, पूर्वापादा। रे 
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राषादा, अभिनित्‌, अ्वण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें. और निष्ठा, 
शतभिषा, पृवोभाद्रएद, उत्तराभाद्रपद, रेचती, अखिनी, भरणी-इनः 
नक्षत्रोमें याने इन नक्षत्रोंके दिलमें उत्तर दिज्ामें शुक्र होंगे. हुहत्ते नक्षत्र 
जो हो वो देखनेसें सन्‍्मुख शुक्र आने तो त्यागदेना« 

रविनक्षत्र चलता होंगे उससे सातवा नक्षत्र होब सो मस्मयोग' 
कहा जाता है; वास्ते थो नक्षत्र नहीं लेना. धूलसे आकाश ढक गया 
हो याने सये धूछसें आच्छाद्ित हुवा हो वो दिनभी पंह्तेम निषेध है 
संक्रांतिं लगे उसका पहेछा और पीछेका एक दिन और संकांति लगे 
घो दिन छोड देना चाहिये, 

घहर उमंड आकर गजौरव होता हो, दिजुली चमदी हो या फटाके 
होते हो, या कंघनुष मादम होता हो, ये चंद्रफे पीछे [ चोगिदे ] ज- 
लझ्ठंंदा-गोरू चक्र माद्प्त देता हो और आकाज्ञ रक्तदर्णदा घन रहा 
हो तो वो दिन या अकालब्ृष्टि हुई हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है 

भ्रहणक॑ सात दिन याने ग्रहण हुवे पहेढेके तीम दिन, एक ग्रहण. 
हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुने बादके तीन दिन यु मिडकर जाए दिन 
ग्रहण दग्घ तिविके कहे जाते है उद दिनोंमेभी झुहूर्य नहीं देना. मगर 
खग्रास याने चंद्र सूये पूरा दक्क गया हो तो या आया ढक गया हो तो 
तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-डसकी हकीकत नीचे ध्रुजव है।-- | 

जिस राशियें गुरु होगे सो राशि प्रतिष्ठा करानेधाढीकी णन्पराक्षिसें 
२-९-७-९-११ वै र हो ठो औछ हैं. | * 

जिस राशिका चंद्र हो सो जन्पराशिसें १-३-६-७०१०-१३६-२-- 
५-९ बे गौर हो तो वोंगी अच्छा हे. [ परशुर्गाकी राशिसें प्रशुनकामी 
देखना« ] २ ”्गं 

निस राशिका रविदहो सो जन्भरासिसें ३-६-१०-११ दें हौर 
हो तो अच्छा समझना: 2.8] ' 

इस तरह पतिष्ठा करानेवालेकों गुरु, चंद्र और रवि ये तीन देखने 
- चाहिये: प्रतिमानी मद्दाराजकों चंद्र वक देखना; मगर जो, ऋृष्णपत्न हो. 


श्ष२ 
- वो तारा बल देखना सो नीचे पुजव हैः-- 


जन्मे नक्षत्रसे गिनना-सो जन्म नक्षत्र: अखिनी है तो दसवा नप्षत्र 
* प्रधा आया ऐसे गिनना« ४ 





ः शुभ वबारा कही ! 
नप्षत्रम ग्रह्ते करना. 
हमझ यह है कि. जन्मनक्षतर्से १०१०-१९ वा नक्षत्रहों वो १ 
तारा-इसी तरह दो तीनें वगेरः समझ्न लेना, 

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका णो नाम हो उस परसे भ- 
प्र-अवकहोटा चक्रसें देखकर नक्षत्र निकालना सो निचे ,ठुमव/-- 
चू, थे, थे यो, छा, अखिनी» ली, छु, ले, लो, हौ, है, भरणीः 
ञ, ई, छ, ए, ऐ, कृतिका. ओ, वा, वी दुं, शेहिणीा, वे, वो; का, की 
म्रगणिरा, हैं, मैं, र। छ, आदी, के, को, ह, ही, एुनेठु, है; हे! हे। 
हा, एप्प, ही, इ) दे, हो, अख्लेपा, म, मी, हुं मे, मधा, मा, टी। इ। के 
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पूर्वाफाल्युनी: दे) थे, प,. पी, उत्तराफाल्थुनी: पु, फण, 5, हस्त पे 
. पो, र, री, चित्रा, रु, रे, रो, ता, स्वाति. ती,तु, ते, तो, विज्ञाखरा« 
न, नी, हु) ने, अनुराधा. नो, य) यी, यु, ज्य्ठा, ये, या, भें, भी, 
सूल- भू, ध, फ, 5, पूवोषादा, भे, भो, ज, नी, उ्तराषादा. छु, जे, 
जो, खा, अभिनित्‌. ख्री, खु, खरे खो, श्रवण. ग, गी, गु, गे, धनीहष्ठा, 
गे।, स, सी, सु, शतभिषा, से, सो, द, दी, पूवोभादपद, दु, श्र, श्न, 
थ, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च। ची, रेंबती, इस मुजव नामके अक्षर है 
याने एक नक्षत्रके चार पाये होते है ओर उन चारों पायेमेंस जिस 
पायेमें जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर घ्रुजव नाम रख्खा जाता है 
जैसे अखिनीके पहेले चरणमें जन्म है तो चूनीछाल नाम, आयगा. सदूरेमें 
जन्म होगा तो चेतराम आयंगा- तीसरेमें होगा तो चोयमद आयगा 
और चौथे चरणमें जन्म होगा तो छाभचेद्र नाम आयगा, इस सुन 
नक्षत्र पाद देखकर नामका नक्षत्र निकाछ लेना 

मुहृर्तके दिन विष्टि होगे] तो वो संक्रांतिमं देखना, उसमें स्वगमें भद्रा 
हो तो जो काये करे सो सिद्ध होवे पातालमें भद्रा हो तो कार्येकी सिद्धि 
. होवे। मगर मनुष्यलोकर्म भद्ठा हो तो काये न करना-करनेसे हानी होती है 

योगिनी देखनी सो सन्युख हो तो अवश्य छोड दैनी. दाहिने शो 
तोभी त्याग दैनी ओर पृष्ठ भाग वाम भागकी हो तो छेनी योग्य है 

पास सम्मुख हो तो त्याग दैना. (वो तिथियोंमें बत- 

लाया है सो वहांसे देख रैना. ) यह वास्तु शाद्षमं देखनेका कहा है 
' विशेष जैनमैं देखना नहीं कहा है-ऐसा मतिष्ठा टीपणीमें लश्न है 

घातचंद्र, घातनधन्न, घाततियिं और घातमहना त्यागदनेका हुकम है 

राहु रयोंदयर्से चौर घडी पढ़ेलें पूदिशामें रहे, बाद चार घटी 
वायुकोनेगे, वाद चार घडी दक्षिणमें, वाद चार घड़ी इशान कोनेमें 
दाद चार घटी पश्चिममें, बाद चार घंटी अंग्नें कानेमें, चाद चार घड़ी 
उत्तरम, और पांछे चोर घढी नैऋत कोनेमे-इस तरह दिन और रातमे 
अह दिशार्म फिरता हुवा रहता है 


तब 
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”  संकांतिमं क्या देखना ? सो नीचे इुलय है।-- 

राहु सन्दुल वजित है. तथा घच्छ सन्दुख और मंदिरमे मनेद् करें 
पीछे हो सो त्याग देना, 

मेष संक्रांतिम-रांहु दक्षिनमें, बच्छ पश्चिम, शुक्र पथ्चियोँ भर 
विष्टि स्वगेमें, तया छह रविदरप 

हैप संक्रांतिमें-राह दक्षिनमें। एच्छ पश्मिममें, शुक्र उत्तरमें, रिहि 
छा्रेमं ओर चौय रावदरी 

मिथुन संकरांतिमें-राहु एशिमें; बच्छ उत्तरमें, विष्टि प्रवारुमें श्र 
उचरमें और अष्टमी रविद्रए 

करके संक्रातिमें-राहुं एथिममें, बच्छ उत्तर, शुक्र उत्तरमें, निह्ि 
पाताल और छट्ठी रविदरप- 

सिंह संक्रांतिमें-राहु पश्ियर्मे, वच्छ उत्तरतें, शुक्र पूर्व, विधि हु“ 
ध्यल्ोकम और दक्षमी रविदेग्ध 

कन्या संक्रांतिमें-राु उत्तरमें, बम्छे एवम, झुक पूवेमें, विष्टि पता 

. हमें और अष्टमी रदिदग्श 

तुंढें संछांतिमें-राहु उत्तरमें, बचछ पूर्व, शुक्र पूर्व, विष्टिं पाताह 
और द्वादक्षी रविदरष 

हथ्िक संकांतिम-राहु उत्तर, रृच्छ पूरे, शुक्र दक्षिन्में विष 
मनुष्यछोकमें और दरशमी रविदश्घ,..“#. 

धन संक्रांतिमें-रादु पूवमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पा 
ताठमें और बौज रविदग्ध 

मकर संक्रांतिमें-राहु एवम, वच्छ दक्षिण, शुक्र दृक्षिणमें। विधि 
स्व॒गमें और द्वादशी रविदग्ध 

इुँभ संक्रांतिमें-राहु पूर्व, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र पश्िममे 
मुष्यछोकर्में और चोथ रविदस्ण, 

भीन संकऋतिमें-राहु दक्षिण, वच्छ पश्चिम शुक्र पथ्िममें, विष्टि.' 
शत्युलोकर्म और बीज रविदर्प 


श्ष५ 


तिधियोंक्े साथ कुयोग होगें सो त्याग देनेका खुछासा नौचे पुजव है।--- 
प्रतिमदाके रोज मूल नक्षत्रके योगसे ज्वालामुखी योग होता है सो 
घर्मित है. योगिनी पूवमें, पाश्ष शुदिमें पूर्षमे बदिये घायुकोनेमें, काछ शू- 
. दियें पश्चिम और वर्दिगें अग्निकोनेगें रहता ऐं. 
वीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके संयोगर्स वज्रपात योग होता है सो 
त्याग दैना, घन और मीनके घंद्रसें घंद्रदग्थ वीज, योगिनी उच्तरमें, 
पाश शदिये अप्रिकोनमें बिग उत्तरमे, काल झदियें उचर और बर्दियें 
घायु कोनमे होता है. 
ध्रीजफे रोम उत्तरा (उचरापाढा, उचराफाट्गुनी और उत्तरामाद्रपद 
शे तीजु) के योगर्स बज्ञपात योग होता है सो वजेनीय है. थोगिनी 
इशानमें, पाश् बदिमें इश्नान और शदियें दक्षिणंग, काझ शूदियें उत्तर 
और बदियमे नेऋतमें दोता है. तीन और अनुराधा नक्षत्रके योगरस का- 
रूछुख्ी योग होता है सोमी बर्जनीय है, 
चतुर्थीके रोज तीबु उचराके संयोगसें फालसुखी योग होता है सो 
' ह्याग दैना. हृपभ, छुंभके:घंद्रसे चंद्रदग्व तिबि, योगिनी नेकतमें, पक्ष 
काल हा 
कक के ब॒दियं अधोछोकमें, काल पदियें उद्ध और शूदियें श्त्रा | 


पंचमीके रोज भरणी नश्नत्रके संयोगसे ज्वालामुखी और मधाके सं- द 
थोगसे फाल्मुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पान 
ऑरिय ४० बदिमें अधोछोकर्मे, कारू शूदियें पूरे और बदियें उ्धे- 

है. 


छहके रोज रोहिणीके संयोगतें बज॒पात योग होता है सो-बर्णनीय 
है. करके और मेपके चंद्र सायसें चंद्रदग्ध' तियि होती है. योगिनी पश्रिमे, 
पाश् शादिय बायुकोन और बदिभ पूरे, काल शाम अभिकोन और ब- 


हे होता है. 
सप्तमीके रोज हस्त और सूल नक्षत्रके योगसें वज्पात योग होता है 
सो ल्याग दैना. योगिनी वाब्य कोनेगें. पाक्ष झुदिमें दक्षिण और वादे 
अप्ति कोनेमें, काछ शूदेमं दक्षिण ओर वादेम वायुकोनेमें होता है, 
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अष्ठमीके रोज रुतिका नक्षत्र ज्वालामुखी- और रोहिणीके योग 
कालमुख्ती योग होता हे सो त्याग्र दैना, मिथुन कन्याके चंद्र संगत 
चंद्रदग्ध तिथि हाती है, योगिनी इश्नानमें, पाश् झूददिये इशानयें और बरिंे 
दक्षिणमें, काल शूदिम नऋत और वरदिमें उत्तरमें होता है. 
नोमीके रोज रोहिणीके योगसे ज्वालामुखी और कृततिकाके योग 
'काहमुखी योग होता सो वजेनीय है. योगिनी पूर्णमें, प्रा शूदिम उद्धेलोक 
ओर वाद नऋतमें, काल शादिमं अधोलोक और वरदियमे इशानमें होता ह. 
देशमीके रोज अश्छेषाके योगसे ज्वाछाशुखी योग होता है सो लाग 
देना: हथ्षिक, सिंहर्चद्र संगर्से चंद्रदन्‍्ध तिथि होती है. योगिनी पूरे, 
पाण शूदियें अपोलोक वरदिम पश्चिममें, कार शूदिमं उद्धंोक और पढिमे 
हक्षनम होता-है 
' एकादक्षीके रोज योगिनी अग्निकोनेमें, पाश शादिये पूरे, वादे बोरयु- 
कोनेगे होता है, काल शूदिमं पश्चिम और बादम अगभ्निकोनेयें होतो है. 
द्ादशीके रोल तु), मर्रके घंद्रसें चंद्रदंग्ध तिंयि होदी है. योगिनी 
नैकतंम, पाश शूदिम अप्रिकोन और वादमें उत्तरमे होता' है. काल शक 
वायुकोन और वरदियें दक्षिण दिशामें होता है... 
द॒योदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसे यंभकृति योग होता है तो 
त्याग दैना, योगिनीं दक्षिणमें, पाश शूदिगें दक्षिणमें और वदियें इशानम 
होता हं. काल शादेयें उत्तम आर वदिमें नेकुतम होता है 
चतुर्देशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाठ झुक्छलूपक्षपे नेझुतमें और 
कुष्णपक्षमं उद्धेलोकपे होता है. काल शुक्कपक्षमें इशानमें ओर वाद 
उद्धेलाकर्म होता हे. 
पूर्णयाशीके रोज योगिनी वायब्य कोने, पाश शुकपक्षम पद्म 
यादें अधेलोक्म होता है, और काल झदि पूदिशाएें और वादे 


उद्धंलोकमें होता है 
चंद्रदूगय तिथि रुपरशुद्धि करण घुनव छिखी गई है: दूसरे मंगोरे 


दूसरी तरहसेंगी चंद्रदग्भ तियिकां लेख है 
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चंद्रमा देखना सो मंदिरम प्रवेश करनेके <क्‍त दाहिनी वाजु या 
सम्मुख लैना. सो मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, हृपभ, कन्या, 
मकरका दृक्षिणमें. मिथुन, तुछा, कुंभका पश्चिम भौर कर्क, मीन, 

थिकका चंद्र उत्तर दिशामें रहता हे 

सक्ताइस योगमेंसें अशुभ योगोंकी घटी त्यागनी सो विष्कुंभकी, शू्‌- 
छकी और गंद योगकी पहेली पांच घटी, अतिगंजकी छ घडी; व्याधात, 
पजयोगकी नो घही, परिघकी २० घटी और वैश्टत, व्यतिपातकी 
सदी घढी लाग दैनी चाहिये. 

आरंभसिद्धिके अनुसारस सिद्धियोग और अमृतसिद्धियोग नौचे 
पुन॒व होता है; 


फ्ाया क्कर | नक्षत्र, |. क्ञलम्न_ डर वार | + 


िकानालाममाव.......७ ८+>भन्‍्याअका मानक |. ८०+- +- धमरमाार रानी. ७+++७ नम -पाकमकना'..सा॥ल्‍०१०३७अम»आमवकअ5+म,.<ाकनप+कामभमकभ७ रा क्‍कमम+रामामकाबकक 
लक कल्य/ | वममननन»»<-क लनकमपकननाफान्‍ लक, 


१०८-९ [रवि | दस्त. | पुन. रे. रो. शृ. ३ उत्तरा, पुष्य, भू, अखि, 


खमापथपलामदातक, औ>जन+ सम मम» 3अनिनीनननतगगन. चित नी ७०+-2०>०->म नी लननलतन+ 
-+-+नमम-म-न-म+ “333५५... 2:अमछकनना+४-फाा, ७७+७७०>९दकक 


२-९५ सोम | गगः (रो. अनु. उफा, हस्त, भ, विज्ञा. पुष्य. शत 


अरामताामआाामए.अननमनतन-ो मम वन्‍मओमपन्‍>+» |. ++++म मना हव७?ीयय न नननमंम-कन | 3 नममम, ८७०७७»००णका <बथ-५33 ० .......22......., 
वनडे 


३-८-१३-६ | मंग्. | अख्ि. | रो, उभा. सू, उफा, हु. मृ. पुष्य, अनु ,अहे 


अडक+मी जनम». फंनीीनीीनीन मी अनभनभभिननगन-- | >अमम>«मनममकनमममक | विनीनन+ आओ 


२-०७-१२-६ बुध. | अबु« 
७-१ ०-१५-१ हु शुरु, पुष्य« 





(न. न-क2+ल--- 3+... #मया»वाआ७#०-भैवकमक,..ध+०३०>+पम«मम+क, 


श्र. ज्ये, पुष्य, है. उफा, कु. मं. रो पुफा, उभा 
आख्वि, पुन, पूरी, ३ अश्ले, घ. रे. सवा. वि. अर 
१०६-१६-९ शुक्र, | रैव. अख्वि, पुषा, उपा. अठ॒. श्र. ध. पुका- हस्त. 
४-८-१४-९ | झनि. [रोहि. | श्र, घ. अश्वि, स्वरा. पुष्य, अल, मधा, शत, 


जाया तल लल नल हल ॥ ला नवीलवलकलकीलअीकन 
विन कलम. 


१ २ डे छ 


>+ीआओछएहाइफडडादडूशब फ़ाफजपस सस्ंचइ़्ोिील-+_तनतनने /! 
ये तिथि और वारके संयोग (७ ये वार और इन नक्षत्रोंके संयोगर्स सि- 
द्वेयोग होता हूं, तर डियोग होता है. 


5“०| आरभी सिद्धियोग लम्नशुद्धेके मुजव 


ः 
(2728 | आगे लिख दिया गया है आरंभसिद्धि और 
स टट लग्मशुद्धिम सिद्धियोगका म्रिछाप नहीं मि- 


०... 


ह-सो तत्त्व “--+++...ततहत3तत.. का हैं सो तत्व केबीगस्य है. हर 











की 


शा 
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: हम्मशुद्धि ग्रंथ मुजव सिद्धियोग. 
रा वार नक्षत्र, हियि 
८ रवि, | हस्त. ३ उक्तरा, मू. फ्क्तप 


_>425०७७०००-८०थ सडक. भन्‍मटआ .धकरमलमर-मसकक ५. जरननाननान-कान्‍नसन, वि है कक 
पननगनगनगन>गफनगन-.3 


' १९ सोम, | रो. मू. पृष्य. अनु. भ्र २-७-१२ | बुध, 


_अषनकफरक! ैड्करकधक पक जाम 'सहाजासामकमनदय मी] का आरंभ 2० अल काक 


१-६-८-१३ | मंग, | उभा. अख्वि, रेव ३-८-१६३ पंगल. 


भ ऑन्‍ब अडीज-ल्‍+ शडिशजननक है. #नम»नऊ-्ज«न्‍्पःमनमन्‍ 


_७-१-१९ | बुध. कृत्ति. रोहि. मू, पृष्य. अनु | ४-९-१४ |श्रनि 


७-६-११-१३-१ | श॒क्र. | रेव, अंनु. श्रवण नार चद्के मतसे 
लंी+++ 557 +++ 7“ / तिथि गे संयो 


१-९-१४ | शनि. | रो, श्रव, स्वाति गये 
ये तिथि वारके संयोगस ओर ये वार नश्षत्रके.. | होता है. 
थोगसे सिद्धियोग होता है. 





श्५्‌९ 
आन॑दादिं शुभ योगका कोप्टक. 







._ 'सम५+++>»क«-अनानकककक. 343+9७००७७»३५#।.काकााााा3क * 
विज | की 


अनु. | उषा. | शत. | अश्वि.| सोम्ययोग. 


| ७--ननततत--+-मम--+- |ै >जम+ममकननम-«-मओनान-++3> ५ अमननाओ-े>कमनममनन+4- 3० +पअममयाइबा>०५७ ७>+मजमभकमक, 
की: लससइ- “5 असल चने अलिनननरजनभनन. 


सवा. | मूल. |अ्रव | उमा. | कृति. | इजयोंग. 





हा 
£:॥॥ 
था 
तर 


| २+०+++«म«०म०मक»<3५, है अमन«मननम-न---3+3+>3म | ज-«मम«»झ»»म»»भा» 3 ७५७ ऊय भाम्कााक,. “नममम-»»%»अनऊनमन--. ७०७3-4०» 


| िकेनिलस+नम-ननमन»»त ७-० नममकन»»ज«०»+ «3 0... ०-4० | सामान 9 ७७७७७३७०७-५» «कर अं >-«ः०»०-+मपननकक%» 4७ ७७&७+०>अ+का 
अकजकलनननन्नाना पलक वि 





कृत्ति. | पुन. |पुफा. |स््रा मूल. अत्र | स्थिरयोग. 








कसी | _ ली ललीनज+क+ सन बम-न-नमनयपलाशमाकरछाड़ परबन्कनन--. 


पुष्य. | उफा | विज्ञा, | पुपा. | धनी | बरद्धंमानयोग. 


६०७०७६४०६३१७७8७७७७ |. ५७७७४] का७छ9७ 4५० .»3००००७७७७७७७७ का. <साम+< मकान ५ 3-७3]. सामामंपकााामकक 
नि न 
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. रवेयोगकी, झुमारयोगकी और राजयोगकी महत्वता अपने योति- 
पके गरन्थोमे हल पट ये योगेमें काम करनेसें अतिशय उत्तत फल 
कह है. ये योग होगें और दूसरे छुये हे कया 
करे संता है सरे कुयोग होयें तो वो छुयोंग हरकत नहीं 
>'” रवियोग सो-चलते सूर्यनक्षत्र्से ४-६-९-१०-१३-२० इस अंद- 
रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है. 
कुमारयोग सो-मंगलवार, बुध, सोम, झक्र, तिथि १०६-१०-११ 
. “५, न्नत्र अखिनी, रोहिणी, पनवर्सु, मघा, हस्त, विज्ञाखा, मूल, भर 
घण, पूर्वाभाद्रपद, इन वारमेंस कोह वार, इन तियिम्रेंस कोइभी तिथि और 
- इन नक्षत्रमेंसें कोइमी नक्षत्र आवै तो छुमारयोग होता है. , 
...._ राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, छुक्र, २-७-१२-१६-१५ गे 
-तिथिके दिन भरणी, शगशिषे, पुष्य, पुर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, 
पुवीषाठा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोमिंसे कोह नक्षत्र और उपर 
वर्तायगये चारका संयोग हो जानेसे राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम 
साना जाता है. 
स्थिविर्पोग सो-अनशन करनेमें, रोगेनिवारण निमित्त औपप 
करनेगें उत्तम कहा है. थो गुरु) भ्रनीवार तथा १३-८-४-९-९४ तिथि, 
और कृचिका, आदी, अश्छेपा, उत्तराफास्थुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उर्चेरा- 
घाढा, शवामेषा, रेवती ये नक्षत्रके याने उपर कहे हुवे बार-तिथि-नप्ष 
भके संयोग स्थिविर योग होता है. 
महर्सके नक्षत्रमें दूषित नक्षत्र उप्शुर्दिटमकरणमें कहे है सो निचे झुजवः- 
१ संजागत याने जो नक्षत्र सूयोस्तके समय उदय होवे उसकों 
संजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है- 
२ आदित्यगत याने जिस नशक्षत्रका सूये हो उस नक्षत्र मुह करे 
दो निर॒त्ति न पावे, चास्ते वजनीय है 
३ बढ़े बे सो अमिनित्‌ नक्षत्रसे सात नक्षत्र पूषे दिशाके। उस 
पीछेके साव दक्षिण दिशाके, उस पीछेके सात पत्निम दिशाके और उस 
बाद सात उचर दिशाके-इस तरह स्थापन करके देखे और महनीः 
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विराजें उन्होंके सन्मुख नक्षत्र आवे उस नक्षत्रमें मुहत्त करना सो सुंदर 
है. सम्मुख सिवाके थो वे बढ़े नप्तत्रोंमें काये करे तो शत्रुका जय 
ओर आपकी द्वानी होगे. 

४ संग्रह सों-ऋर ग्रह सहित जो नक्षत्र हा सो वजनौय है. उस 
नक्षत्रमें कार्य करे तो विप्त होगे. 

५ विलंबीए-सो उयनक्षत्रके पीछके नक्ष)रमें काये करे तो विवाद होवे« 

६ राहुइत-सो जिस नप्नत्रपर प्रहन हो वो नक्षत्रमे कार्य करे तो 
मरण होवे: 

७ ग्रहभिन्न सो-नक्षत्रके वीचमें होके ग्रह जाबे उस नक्षत्रमें मुह 
करे तो लोही-रुषिर वमै, 

रोहिणीवेध यंत्र« 
छू रो. मं. आ. पु. पू. अ. 
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.  उपरकी रेपाम्े नक्षत्र लिखे हैं उस नश्नतपर मुहूर्सके दिन णो जो 
नक्षत्रपर ग्रह हो वो अह नक्षत्पर छिख और पौछे तपासना कि मिस 
नक्षत्रपर चंद्रमा होवे उस लकीरकी सन्युखके नक्षत्रपर कोइभी ग्रह होगे 
तो वो वेध समझना. और घंद्रशले नक्षत्रममे मुहर नहीं करना, दो नक्षत्र 
छोड दैना. अभिजित नक्षत्रपर कोइभी ग्रह न हो तोमी उत्तराषादाद़े 
चत॒र्य पादम जो प्रह हो वो या श्रवण नक्षत्र बैठनेके बकतसें लगा चार 
घडी तक जो ग्रह हो वो ग्रह अभिजितपर समझना; क्‍यों कि उत्तरापा- 
ढाका चतुर्थपादकों अवण बेठतें चार घटी तककोंही अभिनित नक्षत्र 
कहा हैं. इस घुजव रोहिणीवेधका नक्षत्र त्याग दैना. 

उपग्रह सो-सू्यनक्षत्र जो वत्तेमान हो उस नक्षत्रसे ५-१४-१८- 
१९-२५२-२६-२४ इसके अंदरका कोइ नक्षत्र होगे तो वो उपग्रहपेष 
कहा जाय वास्ते वोभी वजेनीय है. 

लग सो छत्ता पतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनप्ष- 
चरसे वारहवे नक्षत्रपर रवि होगे और तीसरे नक्षत्रपर मंगल, छह्ें नक्षपर 
गुरु आर अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होगे तो उस नक्षत्रमे पुहृत्ते नहीं करनाः 
उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रसे सप्तम नशक्षत्रपर होवे, झुक्र पांचवे नक्षत्रपर, 
राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र बाइसवे नक्षत्रपर हो सो नक्षत्रभी 
बणेनीय है-और यह छत्ा दोष बंगाछेमें अवश्य वर्णने योग्य है 

पातदोष सो-सूर्यनक्षत्रसें अशछेषा, मघा, चित्रा, अल्ुराधा, अबण॥ 
रेबती, ये नक्षत्र जितनी , संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षेत्रकों अ- 
खिनीसें गिनना,“वो ज़ो नक्षत्र आबै सो पातदोष कहा जाता है करें 
कि अभी पुनवेसुका सूथे है तो उससे गिनती करतें अश्छेपा तीसरा 
आया तो अश्विनीस तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाकों पात कहा जाय; बासे 
वो बजेनीय है और अवश्य करके कौशल देशमें' विशेष वर्जने योग्य है 

इकार्ग दोप सो-सत्ताइस योगमेंसें १-१-९-१०-१३-१५-४ 

-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग नितनी से 
ख्यावाला हो उतनी संख्यावाह्े नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका 


र६्रे 


करना. और विषम हो तो एक अंक बढाके अभे करना. यु करनेसें जो 
अंक अवै वो अंहुवाला नत्तत्र यंत्रके मध्य रेखाके शिरपर स्थापना. 

और पीछे ऋमवार और नक्षत्रोंकों स्थापदे पीछे जिस नक्षत्रपर सूर्य होबे 
सो सो नक्षत्रपर लिखना ओर चंद्रमा जिस नत्षत्रपर हो वो वहां लिखना. 
ये दोनु सामसामने आ जाने तो इकागेरू दोष कहा जाता है, वास्ते बजे- 
नीय है. यंत्र झुक्लमें योगमे हो तो मगशिप मध्यरेपाके शिर आधा हैः 
ये गौददेशमें वर्णित है. 
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... उपरके यंत्रमें जो शूलूयोंगपर शगशिष नक्षत्र ररुख़ा गया है, उसी 
तरह परिधयोगप्रर मघा, वेधवतपर चित्रा, ज्याघातपर पुनवैसु, वज्पर 
पुष्य, विष्छुंभपर अश्विनी, अतिगंडपर अलुराधा, गंडपर मृछ, और 
व्यतिपातपर अश्छेषा-इस पुजबरसे जितनी संख्यावाछा योग हो उतनी 


' संख्यावाला नक्षत्र रखना» 


उपर पुजवके दोष छोड़कर मतिष्ठा, दीक्षाके मुहचेके नक्षत्र हेगे, 
दीक्षाके नक्षत्र लम्रशुद्धि ुजव लेना- 

उत्तरफाल्युनी, उत्तरापादा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अहु- 
राधा, शतभिषा, पूवोभाद्रपद, पृष्य, पुनवेसु, रेवती, सूछ, अखिती, श्र- 
घण, स्वाति, इन नक्षत्रोमें दीक्षा देनी. गुरुकों चंद्रवल देखना और गि- 
ध्यकों चंद्रवल, गुरुवछ, राषिवल जो भतिष्ठा करानेबालेके देखनेका गे 
वतलाया है वैसे देखना, दूसरा सव प्रतिष्ठा मुजवही फरना« 

यात्रा करने जानेंके पयाणमें उत्तम और मध्यम नक्षत्र नारचंदके 
टीप्पणमें नीचे धुजव है।--अखिनी, पुष्य, रेवती, शृगशिपे, पुन, 
हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और शूछ ये उच्म कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, 
स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिषा, तीज पूवो, ये मध्यम कहे हैं. दौधाके 
वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है. इन सिवाके वास्‍्के दिन यदि सिर्धिं 
योग बगेरः शुभ योग होवे तो छम्नशुद्धिमे वो वार॒भी उत्तम कहे हैं. 

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लम्नशुद्धि देखनी, उसमें छः व 
तक देखनी. और ग्रइका उदय, अस्त, बलमी देखना चाहियें. छ वे 
नीचे छुजब है।-- 

ग्रह, होरों, देशकाच, नवमांश, द्वाद्शांश, त्रीशांश इन छ्े नगेपर 
सौन्‍्प ग्रह आबे तो उत्तम है. कदाचित्‌ पांच वर्ग शुभ होवे तोमी झुूप 
हवा, अब छग्का प्रमाण निज्न लेख मुजब है।- - 
मीन और म्रेष छम्नकारू २१९ पल, 
कुम, इृपमका २५१ पल, 
मकर मिथुनका ३०३ पल), 
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इंथ्िक, सिंह लप्नका ३४७ पल, कन्या, तालाका ३२७ पल, 

और धन, कर्द रम्रका ३४३ पलका काल है. अब रूप निकालना, 
होगे तो छपे हुवे पंचांगग रवि कितने अंशर्से है! वो देखकर पौछे पंचाँ- 
गे लग्रपआंके को्कों रवि कितने अंशर्स हैं! थो देखना, ओर पीछे 
रुपपत्रके कोप्टकर्म शितने अंशरस रवि जिस संक्रांतिका हो, उसके कोठेमें 
जो अंक हो वो वो रूग्न प्रातःकाल-सूर्योदय समय होनेका समझ छेना« 
पीछेका जो अच्छा ढूग्न होय थो कोडेम जो अंक दो सो देखना, उससें 
जितनी घडीकी विशेषता आवे उतनी धंढी दिन घढनेसे वो अंक आ- 
चैगा ऐसा समझ लैना. पीछे छुंडठी निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह 
हो वो लिखना ओर वे ग्रह अच्छे या पुरे है कि कैसे! थो देखनेके 
ढिये ठप्नश्लुद्धि मुनव इंडली की हैं उस मुजव देखना. 

प्रतिष्ठी ग्रह नीचे धुजवे।-- 
! उत्तमं-- है । मध्य॑ पर, 





उपर मुजव ग्रह होने तो पतिष्ठा करनेमे ओप्ठ हैं. इस शिवाक़े स्थान 
पर ग्रह होने तो कायकी हानीकत्तो कहे हैं. यह इंडडी आचायस्थापना, 
राज्याभिपेक, विवाह और अन्यभी शुभ कार्योभ सुख देनेवाली है, 


हक 





इस उत्तम ऊंंडडीम ग्रह रख्खे हें उस मुजवके ग्रहोंमें दीक्षा दैनी तो 
बहुतही श्रेष्ठ है, मगर उस मुजवके ग्रह न हो तो दीक्षाइंडलीमें शनी म- 
ध्यम वली हो गुरु बलवान हो और झुक्र निर्षेल हो उसमें दीक्षा दैनी 
एसका स्वरुप नीचे मुजव है!-- 

आनि-२-५-६-८-११ इन स्थानोपर मध्यम बली, 

शुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान, 

शुक्र-६-१-२ इन स्थानोंपर निवबल वो दीक्षामें अच्छा- 

बुध-२-३-५-६-११ घुखदायक है, 

मेंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोमें हो तो दीक्षा ेनेवाला बहुत 
अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना« 

शुक्र, मंगल, शनि इन तौनमेंसें कोइसेंभी सप्तम भवनमें चंद्र हो गो 
अयोग्य हैं. दीक्षा लेनेवाला वेशक कुशीलीआ निकले ओर तप ड्ानसे 
रहित होवै- 
नारचंद्रेमे दीक्षाइंडलीओं कही हैं उस मुजव कहता हुं. एक उत्तम ईं- 
इली तो जैसे लग्नशुद्धिमें कही हे उसी म्ुजव है और दूसरी अंगरांवर 
मुज१ की हैं।-- 








इस हम्रकुंढलीमें उत्तम ग्रह आबै सो ग्रहशुद्धि 
होरा सो छप्न लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमे-१-३- 

4-७-९-११ इन संख्यावारू रम्न होवै तो पहेली होरा राविकी और 
दूसरी होरा चंद्रकी और २-२-६-८-१ ०-१२ इन संख्यावाढ छूम 
हो वो पहेली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा धरूगकी. प्रतिष्ठा, दीक्षादिक 
चेद्रकी होरामे करना, 

देशकाण सो-छग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष रमन लिया . 
हो तो पहेला . देशकाण मेषक्ा, और इसीही तरह जो छम्न ढिया हो , 
उर्साकाही पढेला देशकाण समझना: दूसरा देशकाण सिहका, तीसरा प- 
न॒का, हप रग्नमे पहेला हपका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस 
प्जब जो रूग्न लिया हो उससे देख लेना. पीछे जो देशकाण जाप 
उसका स्वामी जन्मकुंडलीमें देखना और स्व्रामी अच्छे स्थानमें हो दो 
देशकाणमें मुहूर्त करना. है 

नपमांश देखना सो-जो रूग्न होगे उनके पहेलेका जो होय एसके 
नो भाग करना. उसमें पहेले हिंतसेका नवरात्र थो मेप छान हो तो प- 


डद९ 


हेले मेषका, ९ै--२-३-४-५६-६-७-८-९, जो इप रूग्न हो तो पहेला 
१०-१३ १-१२-१-२-१-४-५-६. जो मिथुनका हो तो पहेला ७-<८- 
९-१०-१९-१६-१-५-३.जो करके रूम्न हो तो पहेला ४७-५-६-७- 
<-९-१०-११-१२. जो सिंह छग्न हो तो पहेछा-१-२-३-४-८५- 
६-७-८-९. कन्या छू्न हों तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४०- 
५-६, जो तुला रम्न हो तो पद्रेछा-७--८-९-१०-१॥-१९-१-२-३ 
जो हृथ्षिक लग्न हो तो पहेछा-४-५-६-७-८-९-१०-१९-१२. जो 
धन रमन हो तो पहेला-१-२-३-४-१-६-७-८-९. मकर रूग्न हो 
पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो कुंभ रुग्न हो तो पहेरा 
७-८-९-१०-१ १-१२-१-९-३. जो मीन रूग्नका हो तो पहेला ४- 
५-६-७-८-९-१०-१ १-१९. इस म्ुजव नो नवमांश जो नवमांशका 
स्वामी बलवान हो सो केना. और सौम्य ग्रहका लैना सौस्य ग्रह सो- 
चंद्र-चुध-गुरु-शुक्र, : 
झदकझ्ांश सो-लग्नके वारह भाग करना. और जौ रूम्न हो उस 
पहेले भागका स्वामी, और उससे क्रमबारं वारह भागके स्व्रामी देखना. 
उसमें जो भागमें भुहृर्च होगे उस भागका स्वामी रूर्नमें थो शुभ ग्रह हो 
तो श्रेष्ठ समझना. 59० 228 
त्नौशांस सो छग्नके तीस हिस्से करना उसमें मेष छग्न हो तो पहेले 
पांच भागका स्वामी मंगल, उस पीछेके पंच भागका स्पामी शनि, उस 
पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, इस पीछेके सात भागकों स्वामी बुध, 
उस पीछेके पांच भागका र्वाप्री शुक्र-इस तरह पमिंथुन, सिंह, तुला, धन, 
: ऊमके भागोंके स्वायी-्येही समझ लिजीयें. और सयराशि जो हु, के, 
कन्या, इश्िक, मकर, मीने ये छडे सम छम्नमें पहेले पांच भागका स्वामी 
शुक्र, उस पीछेके पांच भागका स्वामी बुध, उस पीछेके आठ भागका 
स्त्रामी शुरु, उमर पीछेके सात भागका स्वावी-शनि और उस पीछेके 
पांच भागका स्वावी मंगल. इस झुनवसे अंशके स्वाधी देख हैने चाहियें. 
उसमें सौम्य ग्रहके अंग घुहर्च करना ओष्ठ है. फिर दूसरी तरहसे ्रीज 
- अँशमेंसे अंश कहे हैं वो नीचे मुजव द्रीश अंश अंदस्के, अंश हैं।-.. 


>> 
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हैंपे ओर मकर रूग्नका बीसमा अंज्न, 
मीन, कके, कन्याका १४ तथा ८ अंश 


इशिकका .... 2२ अंभ 
कुभका ...  ... २६ अंश 
वोलाका ...  ... २४ अंजू, 
प्ेषा. .... '.... २७ अंश, 
सिंहका >>... (८ अंश 
पैन ओर मिथुनका.... १७ज॑ंत्र 


इस तरह जो छग्न हो उसके ऊपर पढ़े हुवे अंश मुहृर्ज करना वोगी 

उत्तम कहा है. बारह लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, 

टेपका शुक्र, मिथुनका बुध, ककेका चंद्रमा, सिहंका रबि, कन्याका बुध, 
हुलाका शुक्र, हृक्षिकका मंगल, धनका गुरु, मर कुंभका शनि और 
भीनका गुरु है. इस घ्ुजब रूग्नके स्वामी हैं. वो स्वामी बसवान होंगे 
सो देखना, या उच्च स्वगृही होगे तो बहुत अच्छा; मगर नीचका या 
शत्रुके शहर बैठा हुवा वा हस्तका वरक्तोका हो सो वजेनीय है. इस तरह 
छः बगेशद्धि देखनी चाहिये. 

एक आधाये महाराजुमें और रूग्नशुद्धिमं कहा है कि नवमांश शुद्ध 
देखकर प्रतिष्ठा करनी. 'चद्रमा क्र'ग्रहतें युक्त हो तो वो. भीणचंद्र कहा 
है, सो निर्वक्त है 

उदय शुद्धि सो-नवरमाशका स्‍्त्रामी छम्नइंडलीमें छम्नके स्वामीओं 
देखता होते तो उसको उठयशुद्धि कहा जाता है. वो प्रतिष्ठा दीक्षामें 
देखनी चाहिये ज्ं 

अस्तशुद्धि सो-नवमांशका स्वामी रग्नके सातवे स्थानककों देखता 
हो तो उसे अस्तशुद्वि कहते हैं 

हम्नशुद्धिमें ऐसामी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयश॒द्धि देखनेकी 
दीक्षा, मतिष्ठामं जरूरत :नहीं हैं. यु कितनेक आचार्यमी कह गये 
बारह राशियोंमे चर,स्थिर और द्विस्समावकी पहेचान सौचे मुजब है 
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भेष, करके, ठुला और मकर घर राशी हैं. 
बृष, सिंह, हथिक ओर छुंभ स्थिर राश्षी हैं. 
मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं. 
इनमेंसें प्रतिष्ठाके काममें स्थिर लूम्ने हैना. वो नही तो द्विस्वमाव लेना, 
आरंभसिद्धिमे बने वहाँ तक द्विस्वभाव हैना और व न आगे तो स्थिर 
कैना. अगर प्रह वहुतही उत्तम आते होवै तो क्वचित्‌ चरभी छेनेका कहा है 
नारचंद्रमें लग्नकंंडलीके भीतर ग्रह पढे हो उसके योगायोग और 
फ्रछू कह्दे है सो नीचे सुजव हेः-- 
खंद्रके साथ रवि मंगल होगे तो अग्नि भय होबे, 
चंद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करें, 
घंदके साथ बुध हो तो समृद्धि करे. 
चंद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढबै« 
चंद्रके साथ शुक्र हो तो समस्त सौरूय देवे. 
अतिष्ठा-छुंडलीमें रपि अवछ [ निवे् | हो दो शहफे मालिककी हानी 
होदे. चंद्र निदेल हो तो ख्लीका मरण होने, शुक्र निवेछ-विवर हो तो 
घननाश, शुरु विवक हो तो सुखनाश होता है. प्रतिष्ठा इंडलीमें नीचग्रह 
क्रग्रहसे युक्त हो, या अस्तका, या झलुक्षेत्रका ग्रह, या वक्ती हो तो 
विवल समझना, शनि रवि वक्री होये तो प्राशादका नाश करे. 
मंगल, शनि, राहु, रंवि, केतु, शुक्रमी इस ग्रदर्से सहित इन प्रहमेंसें 
सातवा हो तो सूत्रधार, आचाये, आवक इन सबका भृत्यु करै. मंगल, 
शनि, सूये १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होबै तो आसादका भंग 
करे, मंगल वारहवे स्थान हो तो सुखमंजफरे. 


शुक्रवार शुक्रका नवमांश, शुक्रलग्नाधिपति, शुक्रके उदयमें शुक्र 
सातवेस रूग्नकों देखता होवे तो उसमें दीक्षा न दैनी- 

सोमवारके रोज छग्नका स्वामी चंद्र, नवमांशका स्वामी चंद्र, चंद्रके 
उदयमें दो झक्लछपक्षमं ये एकत्र योगम दीक्षा न देनी. 
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इंडल्ीयें शुभयोग छुयोग होते है वो आरंगसिद्धिके अनुसार. 
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श्री वत्सयोग भेष्ठ, 
अधेयोग श्रेष्ठ, 

' शेखयोग श्रेष्ठ, 
दजयोग भेप्ठ 
गजयाग श्रष्ठ 
आनददयाग श्रष्ठ 
जीवयाग श्रेष्ठ 
भंदनयोंग श्रेष्ठ, 
स्थिरयोग शेष 

- | जीमीतयोग श्रेष्ठ 
जावयोग भ्रेष्ठ, 


अग्ृतयोग भेष्ट 
पाप | धजुयोंग नेए्ठ- 


श्ु कुठारयाग नेट, 











कुंडलीफे ग्रह. 

१ ३४ |५।६९ |७।८ तप] दि 
्् च्‌ं. श. | मृशलयोग नेष्ठः 

मे चं. ₹. | कूमयोग गे 

पाप| | पाप पाप दा 88 ४ जे, 
पाप| | [प्राप पाप ली के 
पाएं पाणीयोग नेष्ठ- 
पाप । का 
श्‌ः वक्रयोग नेष्ठ, 
पाएं का संकव्योरे लेष्ठ: 





उपरके यंत्रोमें जहां पाप आर क्र शब्द लिखा है सो रवि, मंगल, 
शनि, राहु-इस अंदरका ग्रह समझना ओर जहां झुभ ग्रह छिखा है 
वहां चेद्र, गुरु, शुक्र, बुध समझ लेना, और नेष्ट योग छोड़कर श्रेष्ठ 
थोगमें मुहूर्त दैना. 
मुहत्ते करनेकी ताकीदी हो अगर छुभ पुहूतते या लम्नशुद्धि अच्छी 
हाथ न लगती हो तो लमशुद्धि प्रकरणमें और नारचंद्र टीपणमें छाया 
रुका विधि कहा है उससे मुहूर्त करनेमें छोक कहा है सो नीचे मुजव्‌--- 
न तियें नैच नक्षत्र, न वारो न च चंद्रमा! 
न प्रहोपग्रहाश्षेव, छाया लगन प्रशस्यते. 
इस तरह कहा है; वास्ते छायारूग्नसे काये करना-याने सूयेकों पीठ 
देकर पुरुष खडा रहै और पीछे अपनी छाया जहां तक लंवी मालूम होती 
हे वहां तकका निशान कायम कर पीछे आपहीके कदमसे पगले भरे, 
वो पगले वार अनुसार लेना, अगर सात अंग्रुछका शंकु रखकर उसदी 
छाया आंगशुलसे नाप लेवै 
रंबिवारके दिन ११, सोमवारके रोज ८॥ मंगलूवारके रोज ९, धु- 
धवारके रोज ८. गुरुके रोज ७, शुक्रके रोन ८। और श्वनीवारके रोज 
< अंग्रुढ नापना. इस घुमव आंगुर नाप सो इंकु बारह अंगुलका पा- 
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टियेपर समान जगहपर रखना. प्रौ्ठे जिस वारके रोज मुहर्त करना हे 
उस रोजक्ने अंगुरु कहें मुजत्र छाई आ जाय कि हुहर्त ढर है, शो 
. कस्याणकारक है, यह छाया हम्मसे यात्रा करनेकों प्रयाण करना हे 
या हरकोइ कायेका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक है. 
यात्रा वा परदेशकों प्रयाण करवा हो तो चंद्र सन्मुख या दाहिना 
छैला, योगिनी पृष्ठणागमे रखनी, सन्झुख काल न छेना. नक्षत्र पयाणडे 
पत्र ११६ में कहाँ है बड़ देख लेना. शुभ रूम्य या छाया छम्नमें प्रयाण 
करा, नारचंद्रये चंद्रवासा देखनेकी रीति कही हे याने मेष, सिंह, पनका 
चंद्र प्वेदिशाम, हु, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तु, इंगशा 
पश्चिम्म और कके, शीन, हमिकका थंद्र उत्तरमें रहता है. 
१-३-९ एन संखुयादाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन 
चैद्रेग विदेश-परगाम जाय तो घनकी प्राप्ति करे. ६-९ इन घंद्रोंका बासा 
पीठमें होता है वो अच्छा नहीं. ८-१९ इन चंद्रोंढा वासा पाँवपर होता 
- है वो निराशादायी हैं. १०-११-७ इन चंद्रोंक़ा निवास छत होता 
है उसमें प्रयाण फरै तो धनादिका बहुत सुख मिले, और २-१ छल 
चंंद्रोंका निवास हाथगें होता है उसमें प्रयाण करनेसें सव आशा पूर्ण होती है 
सातों बारके फल नारचंद्रके मुजव/-गुरु पाणीग्रदणमें, शुक्र परेश 
जानेगें, चुध पढनेभे, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लाइमें, और रात 
पिलापमें, और सोमवार सब कार्येें अच्छा कहा है वहुत करके मंगल रवि 
इनकों बने वहां तक कार्ममे न ैदा. झुभ योग ठेकर काम करे वो गए 
हंदै. कुयोग या तियिके कोष्टऋ-येजमें देखकर जो वरणनीय हो झा 
छोड दैनां. हर किसी काममें कुयोग विगरकी शुभ योगवाली तिथि टैंकर 
काये फतेह करना, 

णो बार होगे उसी रोज ग्रह वलवान हो याने कृष्ण परम रे, 
राहु, शनि, मंगल वलवान होते हैं, और शुक्हपक्षमें सोम, बुध) बुरे 
शुक्र बलवान होथे हैं. 
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जान सन जप तर गुरु, . | राहु. प्रहके नाम. 
७ ७ ४-८-७| ७ ६-९-७| ७ ७ | संपूर्ण दष्टि, 
४-८ [४-८ [५-९ [४-८ ३-१० ४-८ [७ |० [० जिपाद दृष्टि. 
५-९ ५-९ [५-९ [५-९ ५-९ (५-९ द्विपाद दृष्टि, 
३-१० ३-१० ३७! ३-१०३“० एकपाद हृप्ठि 
च्‌. मे, छ, बुध. | मित्र ग्रह 
शु, च शु, 
गुरु. | ० | सम ग्रह, 
यु. क.| गु. 286 चित 
शुध झ, [बु. | व र्‌. रच, । श्र ग्रह, 
शुः फू 


मेष, |हप. | मकर- | कन्या. कर्क | मीन. | ठुछा. | प्रिशुन, 




















९० [३ (२८ [५ ।५ (२७ | २० से अंत्र 
बोला. इश्ि. | कक. | शीन, | मकर. | छल्पा। मेष... धर, नीच ब्रह-नी- 
२१० ३ [२८ | १५ ५ २७ | २० | ० चांश 
सिंह. | करके डर जिन न कन्या. ० खयही, 
दिन. | रात्रि, | रात्रि रात दिन... दिन... बाभि ० ०] बलवान, 


इंइलीमें ग्रह जिम स्थानपर पा हो उससे २-२-४-१०-१२ इन 
संख्यावाले स्थानपर दूसरा ग्रह होवे तो उसके साथ दात्कालिक पिन्रता 
कहैनी. ओर ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठ हुवा ग्रह तात्कालिक 
शरजुता कहैनी. कुंडलीमें मित्र हो और अहनिश मित्रता हे तो अधिमि- 
त्ता, आर शैतुभा सव जगह हो तो अधिश्नन्न॑ताबंत समझना, 
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प्रतिष्ठा, दीक्षा इुंइरीमें:तीन 22 कक वलवान्‌ होने और दूसरे होन 
बली हो तोभी मुह करना ऐसा आरंभसिद्धिमे कहा है. 
छग्नइंडलीपें बुध रविसे रहित , १-४-७-१० यह चार स्थानपर 
हो तो रुप्के १०० दोपोंका नाश करे, शुककेद्र स्थान-१-४-७-(० 
मं होगे और कुर अहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश केरे, और 
गुरुमी उसी केंद्रस्थानमें वलूवान्‌ हो तो लग्नके छक्ष दोषका निवारण 
करै-इस तरह आरंभसिरदिकी छोटी टीकामें कहा है. और वढें प्रतिष्ठा 
करपमें ५-९ गुर। शुकका वैसाही फल कहा है. पुनः पतिष्ठाकस्प्म मेष, 
हपका चंद्र,. झये हो और शनि बलवान हो, मंगल, बुध हीनपी हो 
पोभी भतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चेद्रवह देखना न 
हीं-छग्न बलवान देखना>रै११ हो, १०४-९-१०-५ गुर थीं 
शुक्र हो तो दूसरे सव दोषोकों दूर करै, और शुभ फल देंवें, उन 
ग्रंथमें उपइंडलीमें राहु या केठु ०8 हो तो उत्तम कहा है; मगर दूसरे 
किसी भ्रथर्मे उत्तम नहीं कहा मालम होता है. 
तमाम ग्रह शर्तुके घरमे होगे तो प्रतिष्ठा मेंष्ट समझनी: छूग्न या सा 
तवे स्थान चंद्र, राहु या के बुत हो तो वो अधम फल देंगे. ह्ग्नोँं 
या चंद्रयुक्त शुरू हो यो निर्विष्नतासें प्रवि् होने. चंद्र शुक्र युक्त,या पु. 
क्रक्ों चंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा 'फल देपे. 
चोवीस तीयकरणीकी राग) नेत्र लाँछन नीचे मुजव३- 
ऋषमदेनाकी पनराशि। उत्तराषादा नक्षत्र, और हृपम लांउन $ 
इसीवरद तमाभके हछिये समझना/-7 
' अमीतनाथजी-.. टैपम) रोहणी,. हाथीका, 
संभलनाथजी- मिथुन, मगशिप, घोडेका« 


अमिनेदननी”.. मिंधुन) पुनवंस,.. बदरका. 
सुमतिनाथजी- सिंह, मघा) कॉचपत्तिका: 
पामइनीण /. पक... पिता) ५७ 


सुपाखेनाथजी- 
चंद्रप्रभुजी- 
सुविधिनायर्नी- 
शौतलनाथजी- 
आअबांशनाथनी - 
वालुपूज्यजी- 
विमलनाथजी - 
अनंतनाथजी- 
धर्मनाथगी- 
शांतिनाथनी- 
कुंथुनाथनी- 
अरनाथजी- 
मह्चिनाथजी- 


मुनिसुत्रतस्वामीजी- 


नमिनाथनी- 
नेमिनाथणी- 
पाचनाथजी- 
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तुला, 
इश्निक, 
घन, 
घन, 
मकर, 
कुंम, 
मीन, 
पौन, 
करके, 
मेष, 
हप, 
मीन, 
मेष, 
पकर, 
मेष, 


मेष, 


हुढा, 


महावीर स्वामीजी- कन्या, 
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विषाखा, 
अलुराषा, 
मूल, 
पुर्वापाठा, 
श्रवण, 
शतभिषा, 
उत्तरामाद्रपद्‌, 
रेबती, 
पृष्य, 
आखिती, , 
कृत्तिका, 
रेबती, 
अखिनी, 
श्रवण, 
अखिनी, 
विशाखा, 
विशासखा, 


खस्तिकका 
चंद्रका- 
प्रधरका छांडन. 
श्रीवत्सका, 
गेंढेका, 
पाढेका-मैशेका« 
सूअरका. 
वाजपक्षीका- 
बज्का« 
इरिणका 
वक का 
नंदावत्तका, 
कलशका,. 


कछुवेका- 
कप्रलका, 
शंखका* 


सपेका. 


उत्तराफातगुनी, सिंहका« 
चोवीसों भगवंतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानंद सूरिजीके 

पास देखाथा उसमें नीचे लिखी हुई राशिवालोंकों फठाने फलाने भगव॑- 

तजीके शासनदेव अनुकूलता देवें जैसा कहाथा;- 
भेषराशिकों १-३-४-१-७-९-१०--११--११--१६-१९-२०- 


हपराशिवालेकों २-९-६-७-८-६११-१२-६३६-१४-१७-१८- 


२०-२२-१४. 


मिधुनराश्िदालेकों १-३-४-५-६-७-९-१०-॥२-१३-१४- 
१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३६-२४, 


श्छ८ट 


करराशियाेकों १-२-६-७-८-९-१०-१ )-१२-१४-७४-९ 
१६-(७-१८-१९-०२०-२१-२२-२३-२४, 

सिंहराशिवाहेकों (-२-३-४-६-७-८-९-१०-११-१२-१३- 
१४-१६-१७-१८--२९-२६-२३ 

कन्याराशिवलेकों (-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-११-०१ 
१५-१७-१८-२०-१२-२४. 

तोलाराशिवालेकों १-२-२-४-१-४-९-१०११+२१५०६-१७०९ 


२०२९-२३, 
हथ्िकराशिकेकों ३५-६-८-४+२र३-४-ैप५-०६-७०८- 
१९-२०-२१-२२-१४, 
धनराशिवालेकों-१-०१-४-५-६-७-८०९-१०-१२-१६१४-१५-६ 
१८-१९-२१-२२-२१३-२३, 
मकरराशिवालेकों-२-३-४-५-६-८-२१-२३-२४-१५५६-७१८-३ 
२०-११-१२-२३-२४ 
इंभराशिवालेकों-१-९-३-४-६-३-७८-९-०१२-६६९१६-१७५९ 
"१३-२४ 
म्रीनराशिवालेको-१-२-२-४-५-६-७-८-९-२०-१ नै ४०४४६ 
२०-२५०२२-२३-१४, 
इस परनद उन प्रमे या तो लिख दाखिल किया है, दूसरी दह- 
सेंगी है मगर वो अवर शाह निर्णय करवा, 
इस पुजव प्रतिष्ठा दीक्षा मुहर देखकर काय करने कल्याण होता 
है, मेरे देखने आया वैसा ढिखा है. विशेष देसना हो वो जैसे गो 
;ः तिप बंय बहुतसे हैं उसमें देख ढैना. 
५ (८८ पश्ना--आवक रामिमें सोनेके का क्या करणी करे ! 
इत्तर--आवक रात सोनेके वक्‍त पर्मसंग्रहके छेख धृताविक्न विपिसें ऋरणी 
करे याने-प्रयम देवस्मरग करन सो इस बरह-- 


“गे बीयराणं, सलचुर्ग! 
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तिह॒कपूइयाणं, जहाहिय वत्युवाइणे, 
अरथ+--सव बस्तुके ज्ञाता, तीचु लोककों पूजनीक, और यथार्थित 
घस्तुके प्ररफक ऐसे वीतराग मशुनीकों में नमस्कार करवा हुं. 
शुरुका स्मरण इस मुजब है+-- 
धन्यात्ते ग्राम नगर जनपदादयों येषु मरीय ध्मोचायेविहरंतील्यादि 
चैल्यवंदनादिना वा नमस्करण स्पृति: 
अर्व।--उन ग्राम-नगर-देश बगैर/कों धन्य है कि जहां मेरे ध्ो- 
चाये विचरेते हैं. इत्यादि कहकर चेत्यवंदन फरे या नमस्कारतें [ नौका- 
रसे ] स्मरण फर. 
चार शरण करना सो इस मुजव है।--- 
प्षीणरागादिदोषोया) सर्वज्ञा विखवपूणिता 
ययार्थवादिनोईत; शरण्या शरणं मम. ९ 
अये।--रागादि दोष समूहों मिन्‍्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुक्े 
ज्ञाता, विखसे पूजित, यथायवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहंत 
भगवानजीका मुझे शरण हो. 
ध्यानाभिदग्धकमोणि सपेज्ञा सवेदर्शिनः 
अनंत सुख वीयेधा। सिद्धाथ शरण मम, २ 
अथे+--ध्यानरुपी अग्नेसे करके कर्मोकों जिन्होंने जला दिये हैं, जो 
सव वस्तुके ह्वाता हैं, सब वस्तुकों देखनेवाले हैं, और अनंत सुख, अ- 
नंत बीये-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीफा मुश्तकों शरण हो, 
ज्ञानदशन चारित्र-युता संवपेर तारकाः 
जगत्पूज्याः साधवश्न, भवंतु शरण ममः ३ 
अर्य/-ज्ञान, दर्शन, चारिजरससे युक्त आपकों और दूसरेंक्ों तिराने- 
वाले, और कक कु पूजनीय ऐसे साधुमहाराणका मुझे शरण हो. 
संसार-हुखसंहत्तों, कत्तो मोक्षसुख़स्य च; 
जिनप्रणीतपमेश, सदैव शरण मप, ४ 
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अथे।--संसाररुप दुःखका नाश री गे देने- 
हारा-करनेहारा मे जप 3 सो हो, 
इस तरह अरिहंतनी, सिद्धजी, साधुजी और पघर्मका शरण करें 
पीछे नीचे मुजव चिंतन करै।-- 
चररंगो निणपम्मो, न कओ चउरंग सरणमवि न कर; 
चउरंग भवच्छेओ, न कुओ हा हारिओ धम्मोति, ५ 


अये।--दान-शीरू-तप-भाव परू चार अंगवाला घर्म मैंनेंन किया! 
चार शरणमी न किये । और चार गतिरूप भवकाभी छेदन न किया || 
हा | अतिं खेदका मुकाम है कि मै धमे द्वार गया ! ! ! 
अब दुष्कृतकी गहों सो नीचे मुजव१-- 
जे प्रण वय काएहिं, कयकारी अशुप्रृृहिं आयरियं: 
धम्मविरुद्धममुद्धं, सर्व गारिह्ामि ते पांव. ६ 
अथै।--मन बचन कायाके योगसें जे! कोड धर्यविरुद्ध याने प्रशुजीकी 
आजा वहारका छत्यं किया हो, करवाया हो या अनुपोदन दिया हो यो 
सब पापकीमें गहों करताहुं, 
सुकृत्यका अनुमोदन इस तरह करना।-- 
अहवा सव्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि ज॑ मुक्यः 
कालत्तएवि तिंबिइं, अगुभोए सो तय॑ सब्बं, ७ 
अथे।--अथवा दीतराग वचनाजुसारसें तीहु काहमें थों जो सब छु- 
कृत्य किया सो पन वचन कायासें करके अनुगोदता हु. 
अब सब जीवोंकों ध्रमापन फरना सो इस धुजव)-- 
खामेमि सब्द जीवा, सब्बे जीवा खामंतु मे; 
पित्तिम सब्य भुएसु, वेर॑ मज्य़ न केणहू, < 
अथ।--में सव जीवोंकों क्षमापन क्रता हुं. याने कुछ जीवोंके पाससें 
में माफी मंगवा हुँ-सव जीव पेरेपर क्षमा किजीयों. मेरे सब ीवोंके 
साथ मैमिभाव है; नहीं के किसीके साथ वैरमाव है! 
इस तरह कर हिये वाद चार आह्वरका त्याग ने हो तो बंठसी सहित 
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पच्चरुखाण कर, सर्थ व्रत संक्षेपहप वारह ब्रत अंगीकार करके देशावगा- 
शिकका प्राण करे-वोभी गंठसी तककी मर्यादा रख्खे, 
और शेष पापस्थान वर्जनेके।लेये इस शुजव कह।-- 
तहा काहंच माणच, माया लोह तहेवयः 
पिज्ज दोष च बज्लेमि, अव्मझ्खाणं तहेवय. ९ 
अरईरह पेसूल, परपरिवायं तहेवय। 
मायामा्स च मिच्छत्त, पावटाणाणि वब्जिमोति, १० 
अ।-वैसेंही क्रोध, मान, माया, छोभ, राग, द्वेप, फलह, अभ्या- 
रूयान, पशुन्य, रतिअरति, परपरिवाद, पायाशपावाद और मिथ्यात्वश॒त्य 
इन पापस्थानोंकों मै दूर करता हु. 
पापम्थानोंकों इस तरह दूर कर पीछे वोशिरानेके लिये इस मुज्व 
गाया करेपे)-- 
जहमेहुजपमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीऐं॥ 
आहार प्रुवहिदेई, सब्बं तिविदेण वोसरियं: ११ 
अै--जो इस रात्रिके अंदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके 
आहार, धन, धान्य, धर, राच रचीछा और छुड्ंव तथा शरीर इन स- 
ब्ों मन बचन कायासे करके वोशिराता हुं. 


इस घुजव कहकर नमस्कारपूवेक तीन गाया कहनेका कहा है; मग 
कौनसी गाया! उसका नाम नहीं; तोमी अजुपानतें नौषेको गायायें 
होगी ऐसा संभव हैः-- 

एगोई नत्यि भे कोइ, नाहमन्स्स कस्सइ; 

एवं अदीण मणसो, अप्याण मणुसासई, १९२ 

एगोमे सासओ अप्पा, नाणदंसण संजुओ; 

सेसा में वाहिरो भावा, सब्े संयोग लरखणा. १३ 

संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुरूखपरंपरा॥ 

तम्हा संजोग संबंध, सब्बे तिविदेंण वोसरियं १४ 

अगेः--मै अकेलाही हुं, मेरा कोह नहीं. ओर मेंमी किसीका नहीं. 


२८२ 


इस म्रुजव अदीन अनसे आत्माक्ों शिखावन देंवे. ज्ञान दर्शनसे युक्त 
मेरा आत्मा शाखत है, वाकीके दन धन झुदुगादि सव वाह्मभाव संयोग- 
रूप कक्षणवाले हैं, संयोगरुप मूलसें जीव दु!खकी परपराकों पाया हे 
प्रसी कारणके ।छये सपे संयोग्र संबंधों मंत्र वचन कायाके शो 
अशिराता हूँ, 

इस मुजब चिंतन करके की किंवा पुरुषने जो श्ीलपालन किये है 
उन्होंक्रे चरित्र चिंतन कर फापकों शांत कर, पीछे नोकार पेंच सरण 
करता हुवा सो जावे, वोमी स्ीके पास नहीं-अरूग सो जावे. 

यह नियम गंठसी फिंवा मुहसी करते हैं बिसी तरह एक नेवार 
गिनकर पारना वहांतक अमिग्रह है. यह विधि वहुत अच्छी छगती है. 
मर होने तो आराधक हो जाय पासते हरहम्मेश: करने योग्य है.और 
मंद्गीके वक्‍त तो अवश्य करके करने योग्य है. 


( दोहा ) 
प्रमदेष पर्मातप्ा, बुद्धि आत्मगुरुराप) 
एह परमपद सेवतां। अनुपानंद थवाय. 


अस्तु ! 





महीमावंत श्री मुनिसुत्॒तस्वामिने नमः 


अढारंदूबणनिवारकं. 





१ पश्चा--अपना यह शरीर मालूम होता है उसमे जीव हे ऐसा कितनेक सज्जन: : 


कहते हैं और कितनेक: कहते हैं कि जीव नहीं, तो उसमें सत्य क्या है? 

उत्तरः--जितने धरम आस्तिफमति हैं ये चेतन शरीरमें जीप और जड़ जो शरीर-- 
रूप अजीब ऐसे दो मानते हैं. जो भास्तिक मेति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं, 
बरीर विनाश हो गया कि पाछे कुछ नहीं और पाप पुन्यका. पढ़भी झक्तनेका 
नहीं ऐसा मानते हैं, 

३ मश्न/--हून दोजु पौ्षमेंसे तुप कौनसा पश्ष स्वीकार करते हो ! 

उत्त८--ह पूणे पतीतिस नोद और अजीब इन दोलुक़ों मानते हैं: दोलु बस्तुएँ 

उसका अच्छी तरह अनुभव हो सकता है. 

३ प्रश्ना--जीव है ऐसी किस प्रकारस प्रनी्ति होती है की 

उत्तर;--इस शरौरयें जीव हो वहां तक हिलना, चढना, पोलना, शोचना; हिताः 
हित समझना, और छुख दुःख जानना इल्लादि बनता है. और भव जीपरहित 
शरीर होता है, तव यह समस्त किया बंध हो लाती है, उससे पूर्ण मृदौत होती है 
कि जानने-संमझनेकी शक्तिवाला सो जीवही हैं, और शरीर अज्।प- है. उसासे णीक 


विंगर अक्ेछे शरीरेसें कुछ नहीं. वन सक्कता है; वास्ते जीव पदागे है इस'! कुछ 
. संदेह नहीहै. ., 


$ पक्ष/--मास्तिकमति यों कहते है कि पंचभूछ३ संयोग समझने आदिकाजक्ति : 


उत्पन्न होती है, दो उसका क्‍या समग्रना ैै 
इत्तर।--पंचभूतो्षे पृथक पृथक ऐसी शक्ति है ही नहीं, दो पीछे शकहे होनेसें. 


रे 


( तरह वेसी भक्ति होरे! फदाचित्‌ उत्नन्न होनेका स्वभाव मान छेवै तो सब 

' बॉकी समान शक्ति होनी चाहियें, वो माद्म होती नहीं, ज्ञानशक्ति तमाम जीव 

भिन्न भिन्न मातम होती है वो न होनी झआहियें, सुख हुःखभी भिन्न भिन्न देखनेगें 

आते हैं वोभी न होने चाहियें ओर जब अलग अछग मादप होता है तव उसका हुछभी 
कारण होनाही चाहियें ! 

५ प्रश्ना--जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेगें आती है वो तो उद्मकी न्यूनताएं 
मादम होती है. जो ज्ञानका उद्यम करता है उसकों ज्ञान होगे और न करें उसकों 
न होदे वो क्या ! 

उत्तरः--दो मेजुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्‍त तक उद्यम करते हैं। पर 
समान नहीं पढ़ सकते हैं. कितनेक पहले हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते हैं और 
“फितनेक समझकर उसी झुजव चलते हैं उसी मुजव दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता 

; वास्ते अक्ेढे उद्यमसें ज्ञान नहीं आता है. 

६ पश्ष/--उद्यम विगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता है! 

- पत्तरा--ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उसमें जिनके जिनके 
जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस घुजब उन मनुष्पकों ज्ञान होता है. 

७ प्रश्न/--तव क्‍या उद्यमकी जरूरत नहीं है! अक्केली आत्मश्रक्तिसेंदी ज्ञान होता 
है और हिताहित जान सकता है! 

उत्तर;--नहांतक आत्माक्ी जितनी श्षक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आ- 
त्या और क्षरीर इन दोलुओे मिछापसें ज्ञान होता हैं. आत्माका ज्ञान और आत्माकी 
शक्ति कपके योगढं आच्छादित गई है और वो ढक़ी हुए है वहां तक इंद्रियोंके संयो- 
शसे ज्ञान होता हें; लंसें कि अपन आंखोंसें देखते हैं वही आंस खुली हो और जोष 
चला गया तो वो आंखोंते कुछभी मालूम नहीं हो सकता है. जीव शरीरमे है; मगर 
आँखें मृंद देवे तो कोइ पदाये नहीं देख सकते हैं. ओंख खुली हैं तोभी आप खुद 
दूसरे उपयोगमें छुब्ध हुवा है तो और पदार्थ नहीं देख सकर्ता हैं उससे खुल्ला-साफ़ 
मादूम हो सकता है कि उपयोग करनेदाछा कोइ अंदर है सदी! वो कौन होगा! गो 
जीव हैं| इसी तरह काचसे सुन्नेके वारेमेमी यदि उन वातमें होगें तो वो सुनकर समझ 
सकते हैं; लेकिंने जो दूसरें कामयें ध्यान रूम रहा हो तो कोइ दिस चाह सो बोछे 
हो थो सुनेमें नहीं आता हें. इसी तरह कानोंमें कोह रुका ढकना दे ढेंबे था रोग 


ह 


हुवा हो तो अंदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते है देखियें नाकके विषयभी कोइ 
कहेगा कि यह गंध काहेकी आंती है? तथ वहां बैठा हुवा मनुष्य उपयोग देकर 
गंधका तपास करेगा तो कह सकैगा कि धीकी गंध आती है. अब शोचो कि नासिका 
तो खुली है; परंतु उपयोग न था इससे गंधकी ख़बर न पढ़ी. तो सबूत होता है 
कि इस शरीरके अंदर गंध लेनेवाला कौ अछग है. रसेन्द्री जो नीभ है सो मलुष्यका 
ध्यान भोजन करनेकों बैठा है तोभी अन्य जंगे छगा हुवा है तो उसकों स्वादका ज्ञान 
नहीं होतों है. स्वादका जाननेवाछा कोइ अन्य नहीं किंतु शरीरके अंदर रहा सो 
जीवद्दी हैः स्पर्शेद्रिं जो शरीरं उसको स्पशेज्ञान स्पश होनेसे होता है; परंतु शरीरकों 
वस्तुका स्परश होपे उस वक्‍त वो कोह दूसरे ध्यानमें दबे तो उसकी ख़बर नहीं पढती« 
फिर शर्दिके वक्‍तमें शरीरमें वंधीरता हो गइ होने तो अंदर जीव है तोमी स्पशक्ञान 
नहीं होता है. ईन सवका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोहु मिलकर सब 
काम करते हैं. उसमेंभी एक दूसरेमें विषय अहण करनेका तफावत है. सव समान 
विषय ग्रहण नहीं कर सकते है. उसका कारण-किसीकों कमोबरण विशेष है तो 
हरएक विषय थोढासा कर सकता है. निनकों ये पांचों इंद्रियोंके आवरण खुल 
गये हैं वे विशेष इंद्रियोंसे जान सकते हैं. वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कम्मके 
पएयोपशमसे होता है, अक्रेले उधमसे नहीं होता है. थोढा उद्यमकरै ओर ज्ञान ज्यादे 
होवे और विशेष उद्यम करे ओर ज्ञान कनती हो; वास्ते जीव और अजीब इन दोलुर्कों 
कबूल रखनेसे सब वात समझ छेनेमें सुगपता पहैगी, 


८ प्रश्न--_म जीव मान लेवे; मगर फिर तुम जीवकों कमेसंयोग कहते हो थो 
क्या है! कोनसी पस्तु है! 


उत्तरा--कर् है वो जदरूप पदाये है उसका इन जीवके साथ अनादिका संबंध 
है, यह अतिणय ज्ञानी पुरुषके वचनसे सावित होता है. अनुभवर्स शोचनेसेभी 
यदि परहिले निरावरण हो तो कम क्यो छगे ! कदाचित्‌ छगे हुवे मान छेवे तो दो 
दिवसकी आदि हुई तव उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्व था तो वो कवसे ! या वोभी 
अनादि करना पढेंगा. कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूवेकाछमें संसार-जगत्‌ 
थाही नहीं यह कैसे संभवित हो सके. इस जगत॒की स्थिति फेरफ़ार होगे किंतु झुछ 
चीज नहीं हो सके वो कहांसे आ सके; वास्त जैन शैनवाले अनारिका जीव करव- 


४ 


संयुक्त है ऐसा मानते हैं वो वात निर्विवादसे सिद्ध होती है. मै कप न होते तो जीव 
सुसदूःख काहेसे पावे ! सुखदुःख कितना भ्रुक्‍्तना ! कितने काछतक भीना! और 
कितना झुड्ंब मिलना ? ये सब कमप्रयोगसेंही बनता है. 


: ९ प्रश्न--ये तम्राम उद्यमसें बनता है उसमें काने क्या करता ड्रैः 


उत्तरः--भरे इच्छाकारी !,सुखदुःख यदि उद्यमसेंही होता होगे तो मजदूर सारा 
द्निभर मजदूरी करता है तब विचारेका चार आने मिलते हैं, और एक मजुष्यका 
पाँव जमौनमें घुस जाय और वहांसें निभ्रान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है, 
जेंसे कि शयाजौराव गायकगराढ सरकार क्ेसी स्थिहिंय थे और एकदम राध्यगादी 
पर दिराजित हुवे ये क्या उग्रम करनेकों पथधारे ये ! पूर्वजन्ममे पुन्य उपाजैन किया 
था तो राज्य मिला. एक दवा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एककों तन्दुरस्ी पिछले 
और एककों नादुरस्तीही रहवे और दवा देनेवारा डॉकटर-वैधभी एकही हो! 
तथापि न मिट सके यो फमेका तफ़ाबत है उसीसे वैसा बनता है. एक बुद्धिमान, 
अच्छा विद्वान अनंभारसु उद्यम फरनेमें तत्पर रहता है; परंतु व्यौपारम बांपदादेके 
फमाये हुवे पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसे वनता होता तो गुमाताही क्यों ! 
पूवैभचोंगें किये हुवे पाप उदय आये उससे उसकों दुःख शुक्तनाही चाहियें-उसो 
झंवव्॑ें उसे पैसे चले जाते है ये कमंकाही फल है. कोइ पुरुष एक दो औरतोंतें 
सादी कर छेवें और उसकों एकभी संतान नही होता है. भोगादिकका उद्यम करता 
है; मगर संतान नहीं प्राप्त होता. यों करनेसे कभी संतान होभी जाय तो वो जीता 
नहीं तो ये क्या है पूवेकफे संयोग हैं ! एक मलुष्य वढा बलवान है और अच्छा 
खानपान करता है-भरीरकी संभालभी अच्छी तरहसें रखता है, ऐसा महुष्य 


. प्रहामारी आदिके उपद्रव बिगर फक्त उवासी आनेसेंही मर जाता है, फिर महामा- 


शीकी विमारीवाली हवा सारे शहरमें चछ रही है; तौमी वो हवा सबके बदनमें दासिक 
नहीं हो सकती. दो मनुष्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाढे 
और अच्छी हिफाजत रखनेवाले हैं। तथापि एकके शरीरमें महामारी, घुस जाती 
है और उससे मर जाता हैं, और दूसरा जीता रहता है तो थे पूर्के कमेका प्रभाव 
है, यदिं केवछ उयमसेदी वन सके ऐसा होता तो दै दो मनुष्य समान धद्यमी वो 
|रने न चाहियें वास्ते पूर्व पाप के वाधि हुवे थे उसका फुल हैं. इस परे सम 


है| 


छिजीयें कि-केवल उद्यम व्यय है, तब छुछ देतु होना चाहियें-वो हेतु पूवेके किये 
हुये कमे. जब पूर्षमें कप रह गये तव पूर्वजन्ममी रह गया. पिछला भव रह गया 
तो जीवभी रहा. जीव शब्द अजीब शब्दका मतिपक्षी है, तो दुर्नियांके भीतर अजीब 
शब्द जीव होनेसेंद्री पढा है; वास्ते अच्छी तरहसें सिद होता है कि जीव हैं. इस 
जगदयें नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले थोह संख्यावाले हैं, बहुतसे और धर्यवाले 
ऐसा कथन करते है क्षि-/ जैसा करेंगे वैसा पावेंगे.”” तब करनेवारा जीवही होना 
चाहिये, इस्सेंभी सिद्ध होता है कि जीव है. जीव शब्दका अयेभी एही है यो जीब 
प्राणघारणे धाहुसे सिद्ध होता है; वास्ते जीबै सो जीव. शरीर फेरफार हुवे करते हैं; 
मगर जीव तो थोका वोही है. जेसे ईमेव॑ंधन किये हो पैसे! पुनः शरीर धारण करता 
है बह्दी जीव है. और जो जो सुसदुःख्न॒ उत्पन्न होते है वो जैसे जैसे परववभवर्मे पाप 
धुन्य किये हैं वैसे जीव शुक्तता है. और तुपारे मत मुजव जीव न हो और शरीरही 
अकेला हो, तव ये ऊपर तफाबत बतछाया गया है थो होनाही न चाहियें, और 
पैसा होपे तो तुमारा नास्तिकका समज्ञवा भूलसेंभरा हुवाही है. ये नारितिर मतका 
निर्कालनेवाला पापी होना चाहियें; क्‍यों कि इस समय इंग्लेंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा 
माननेवाले मैदानमें आये है कि पाप पुन्य हैही नहीं. शरीरकी मावजत रखनेसें दुरु 
रहता है और हिफाजतके सिवा विगढता है. ऐसा शोच करके गुन्दा कियेकी शि- 
क्षाकोंही नही मानते हैं, और नहीं माननेसे एऐसेही मलुष्य खून बहुत करते हैं. तो जर्से 
अभी नास्तिक पाप नहीं मानेंगे तो बुरे काम करनेकी धास्तीभी न रहेगी और घुर 
काम किये करेंगे. उसपरसे मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत रथापक पाषीही हो | 
चाहिये. वेसेकी संगतिम रहे दोभी किसी जातिके पापकर्मस न ढरेगा. इस समय 
भितने राज्य चह् रहे हैं उतने कुछ राज्योम शुन्हाकी शिक्षा हे, तो जेसी शिक्षा सब 
आहढम कबूढछ करती है, उसी तरहसें हरएक पाप करे उनकी शिक्षा होनीही चाहियें. 

इस दुनियांम तमाप्र लोग मानते है कि किसी जीवकों दुःख न हो वो काम करना. और 

जब नास्तिक होने तव तो किसीकों दुःख देनेकी फिक्रमी नहीं रहती. उससे दुनियांक्े 

विचारसे और न्यायसें करकेंगी ये अयोग्य होता है. ये तम्राम हरकतें तपासनेस जीव 

भान ढैना. सुखदुःख कमके संयोबसे बनते हे ऐसा माननेसे सव दृषण दूर हो जाते 

हैं. ये कमेका स्वरूप मेरी फ्री हुइ साथ सामिल है उसी प्रशोत्तररचिंतामणिम वहत 

विस्तारसें है सो वहां देख कैनाः ऐ 


दे 


(० मंशर;--तुमारे कयन शुजव करके संयोग सब वनता है, तंव जीव अक्ेछा हु 
न कर सकता है! 

- उत्त+--जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापकराके वश्चिथूत है. वहांतक अड्लेछी 
आत्माकी शक्ति नहीं चला सकता है-जैसे कोह वा राजा हो और कैद 
गिरतार हो जात है तव उसका कुछ जोर नहीं चछसकता, पैसे के बच्चो 
जीव पडा हैं वहांतक आत्माकी प्रहत्ति आत्मा जडसंगति विगर नहीं कर सकता है. 

११ प्रश्न---क्मके संवंधसे प्रहत्ति करता. हैं तव जीवकी शक्ति तो न रही, तब जीव 
पदाये किसलिये मानना चाहियें ! 

उत्तरः--मीव विगर जड़ तो)कुछभी नहीं कर सकता; क्‍यों कि निसमें जह ख- 
भाव है-चेतन स्वभाव नहीं उपसें वो! क्या कर सके ! जितनी जितनी विचारणक्ति है 
वो चेतनकी है, जठमें वो स्वभायदी नहीं. पंचभ्ूत जो तुम मानते हो बैमी जड़ हैं। 
उन्हमभी विचारशक्तिं नहीं. पंचभूत खानेकी रसवतिमेंभी सामिक हैं, मगर उन्हों 
कुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी वातोमभी बहुतसे प्रश्न हैं वो पकरग 
रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है बहांसें देख ढैना. 

१३ प्रश्न--तुम कहते हो कि जढमें चेतनशक्ति नहीं, तव तुममी बुद्धि पढ़ानेके 
हिये सरस्वती चूने खिकाते हो. फिर शास्मेंमी वज्भऋषभनाराचसंघयण होते तो 
क्षपक्भेगी मांद सके-फिर “अश्नो्तर रत्न चिंतामंणि ” म्ेंभी यात्राके फहमें सार 
पुदगल स्परशनेसे अच्छी बुद्धि होगे ऐसा बतलाया है वो जदकी शक्तिसें क्यों व 
सकता है! 

उत्तरः--जढ़ है उसकी शक्ति नहांतक कम सहित जीव है और कर्मसे करके वा- 
त्माका स्वभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाके पुद्गल है, वो पुदगल ऐसे मिछे 
है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चढनेही नहीं देते. तो सरखतीचूणे भद्वुतनके सार पृदनाह 
हैं, वो जैसे औषध खाते हैं तो करीर अंदरके रोगके पृदगलक़ों निकाह देंते है 
बैसें झरीरमें वायु परुससे इंद्रियोंकी शक्तिरों हरकत हो वो दूर होती है। उससे पा 


पु ] वी है, लेते 
नशक्ति चलनेमें जो अडचण थी थो दूर हुई कि जो बुद्धियी षों चल सकती है. 
आंखपर पाठ वांध दिया गया हो और पीछा हवा देवें तो आंखोंसें देख के 
प्रट दूर हठनेसें झुछ आंखोंमें ताकन नहीं आती है; मगर हरकत डाठनेवाली 


७ 
[र हो गई-विसी तरह सरस्वती चूण करता हैः संधयणका वलूभी जसे कानमें रोग 
हुवा हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता; क्यों कि कानका भाग विगडा हुवा 
है वो सुधर जाय तो छुना जाये, बसे संघयण वलवान हो तो आत्माकों अपना काम 
करनमें हरकत ऋरनेवालेकी हरकत नहीं रतीहै, ७ससे अपनी श्ञानशक्ति चल सकती 
है जैसे निवल भनुष्यकों लकहीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, विसी 
तरह आत्या कपके आवरण सहित है वहांतक निंवेल है, उससे आधारंखूप संघयणकी 
बल चाहियें, स्वथा कर्मसे रहित होगे तब देहरहित होता है और तभी अपनी भक्ति, 
जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुदूगलके आधारकी जरुरत नहीं. पैसे 
निरोगी आंज़वालेकों चस्मेकी जरूरत नहीं; गगर आंखका तेज धट गया हो उसकों 
बेशक चस्मे चाहिये, तैसें कम आवरणरूप रोग है वहां तक जो जो ज्ञान होता है 
वो इद्रियोंके बलसे होता है और वहां तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत-पढती है. जेसें 
कि केवलज्ञान प्रकट होता है तब कोइभी ईंद्रिंकी जरूरत नहीं पढ़ती है, अपनी आ- 
त्मशक्तिसेही ज्ञान होता है; वास्ते आत्मशक्तिमं कुछभी-जढकी जरूरत नहीं पढती, 
ज्यों ज्यों जदसंगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और संसा- 
रमें भटकनेका मिट जाएहै, आत्माके उलटे विचार होते हैं बो लडकी संगतिके फल 
हैं, वो जडकी संगति छूट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तवही जो जो सत्य 
विचार है वो मालूम होवेंगे. वहांतक मालूम न होवेंगे। वास्ते जडकी संगति कमती 
करो कि सबकुछ अच्ण होवे. हे 

१३ प्रक्/--जठकी संगति कमती करनेमें क्या करना ! 

उत्तर/--सदूगुरुका समागम, और निष्पही, निर्विषयी स्वात्माभावी पुरुषोकी सो- 
बत करनेसे मागे हाथ लगैगा, 

१४ पश्च+--तुमारे कहने घुजन सब कमेसे पनता है तो ज्यों बननेका होगा त्पों 
बनेगाही सही, तो फिर उद्यम करनेकी क्या आवश्यकता है! उद्यमक्ों तो तुमे 
पेस्तर निकृमा गरिन लिया है. 

- उत्तरः--हमारे जैनशासनमें तो हरकोह काये होता है वो पांच कारण मिलनेसें 
होता है, और पांचों कारणोंमे उद्यमभी सामिल रख्खा गया है. तुमने तो अकेछे उ- 
घगसेंही कार्य प्रार होना मान लिया है सो हम नहीं मानते है; क्यो कि पत्यक्ष देखे 


“पु 
हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं। मगर पुन्यकी न्यूनता हो तो छुछ फल 
अनः अकेले उच्यमसे होगे तब उसकों अच्छी करणी करनेडी बद् हक 
क्यों कि उसके दिलमें पूरवपुन्यक्ी भद्धा नहीं कि पुन्य होरेगा, उससे पुन्य करनेका 
उद्यम नष्ठ हो जाता है. और क्रितनेक भावीपर रहते हैं कि ज्यौ बननेका होगा हों 
अनेग्रा, बोमी निरुयमी होते हैं, सोभी कामका नहीं. पांचों कारणोंके योग मिहनेसें 
ही कार्यक्री सिद्धि होती है. 
१९ प्रश्न/--( अ) पांच कारण किस तरह मानते हो ! 
उत्तरा--परांच कारण सो-काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच 
कारण इफट़े होते हैं तब हरएक काये होता है. कार सो इस वक्‍त पंचमकाढ है 
तो पँचमकालमें कोइ जीव युक्तिमें नहीं जा सकते. पीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते 
हैं. जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेढपें फल छगे, स्लीकी उम्मर चाहियें उतनी न होई- 
तवत* गरम धारण न करे, वैसे हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये. का- 
छकी सामग्री चौथे आरेके जीबोंकों मिले; मगर उन जीवोमें भव्य स्वभाव नहीं वहां- 
तक दैभी प्रुक्ति नहीं पा सकते; क्‍यों कि भव्य स्वभाव चाहियें. और दीसरे चौगे 
आरेमें बहुतसें भव्य जीव ये उससे स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित 
- श्राप्त नहि किया जिंससें नियत कारण नहि मिला. तब कोड कहेगा कि- भेणिव 
महाराज और कृष्ण महाराज क्षायक समकित पाये ये उन्होंकों नियत कारण मिला 
था तोमी मोक्षम क्‍यों नहीं गये !” उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिछे। 
परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं. भेंसे आमके पेडएर आम छगनेकी भोसम ६ 
[ आमकों वधत्वपना नहीं] वो स्वभाव और मंजरी पगेरः आहई है ये तीन कारण 
मिले; तथापि उस आपका रक्षण न करे याने पानी वगैरः जो कुछ आमकों चाहिये 
वो सींचंन न करें तो आम हाथ न आदेंगे, वैसे समकित पाया; मगर ज्ञान दब 
चारित्र भकट करनेका उद्यम न करे तो सुक्ति न मिले. विसी तरहसें भ्रेणिकमहरा- 
जाने संयमाराधन किया नहीं उससे तद्भव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई. मेंव गो 
उद्ययसेंद्री फेवलज्ञान होगे तो स्थृ्लीमद्रजी प्ंदुख मुनिमहाराजने तप संयमका पु 
तसा उद्यम किया था; तदापै केवलक्ान न पाये उसका कारण क्या! पांचवां भर 
'हब्पताका योग मिलना चाहियें. स्थृलीमद्रनीकों अभी कर्म इक्तने वाकीमें ये सं 
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मोफ्नमें ने जा सके. कमकी स्थितियें जिन जिन सुनिकी परिपक्त होती हे उन उन 
झनिकों उद्यम करनेसें केवलश्ञान हो सिद्धिसुख भा होता है. और फिरभी हावैगा. वास्तें 
पांचों कारण मिलनेसें मोप्षरूप कार्य होपेगा. यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भाग 
पहिलेके पत्र १७६ में हं बहांसे देख केना पुनः विनयविजयजीने स्पाद्वादका स्तपन 
धनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया हूं, धोभी वहांसें देख हैना. इन पांचों 
कारणोमेसे एक एक कारणकी मुरुपता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुवे है, उसमेंसें 
आत्मार्थियोंक्ों देख छेना कि इन पांचोंके मिछापसे जसा काये होता.है बेसा एकः 
शक कारणसे नहीं हो प़कदा है क्रितनेक उच्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया: करते 
हैं; परंतु इच्छित काये जब नहीं होता है तब चित्त विषाद होता है। मगर कमेकी 
जो प्रतीति हंते तो उससे कपेफ़ा विचार करे कि- व्योपार तो किया; किंतु पूर्वेकेत 
पृण्यकी न्यूनता है उससे राम नहीं पाया. अब विकल्प करके क्‍या करेगा £ ” ऐसा 
शोच करके समताभाव श्याररे, फिर किदनेक युं कहते हे कि भाविमें वननेवाछा होगा 
बसा दन रहेगा. ! ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते है, तो वैसे जीदभी मशुमाग- 
का लाभ न ले सकते हैं. कारण कि प्रशुनीने कमे दो शकारके कद्दे हैं याने उपक्रमी 
और निरुपक्रमी. उनमेंसें जो निरुपक्रमी कमे है उनमें तो उपक्रम छगनेकाही नहीं; 
परंतु उपक्रमी कमेयें उद्यम उपक्रम लगता है और उससे कमे नाश होतें हैं। कारण 
कि क्षायकसमकित जिस वक्‍त पाते है उस वक्‍त एक कोडाकोही सामशेपमें पहेयो- 
पका असंख्यातवा भाग फेमी उदनी स्थिति सातों कमेकी रहती है. अवःजो दूसरे 
भवका आयुष न घांध्रा होगा तो उसी भवमें मोक्ष पावैगा, दब आयुपतों कोइपूपैसें 
विशेष कोइमी मोलगामीका बही, तो ये कमे कहां भुकतेंगेः अर्थात्‌ न भुक्तेंगे ! ज्ञान 
दशन चारित्रके आराधनरूप इद्मने ये कर्मकी स्थिति कमती कर थोड़े वक्तमें भुक्त 
झेबेंगे; वास्ते वो सब उद्यम्स्े बनता है-इस लिये भाविक ऊपर भरोंसा रख बैठ 
रहना सो अयोग्य है. जो जो काये करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम 
फरनेपरभी कार्य सिद्ध न हुवा तव शोचना किल इस कार्यमें अंतराय कप जोर क्- . 
रता है, यो कारण न्यूनता हुई उससे मेरा. का्वेसिद्धिकों न भेट सका. ! ऐसा 
शोच करेऊें सममावमें रहना, उससे चित्त प्रसक्ष रहेगा. नये कम न दंथे जाय 
चार जो जो का करना हो उसमे पांचों कारणम्रेंसे जिस मिलती [कारणडी ]० 


१७० 


न्यूनता-फसर होंगे बहांतक कार्य न हो सकैगा. ऐसा विचार न हुवा इस संबंधी 
संताप न करना, फोह वक्‍त पद्यम किया; यगर ख़ास भराहुवा किया तो- उस 
सेंभी काये न होपैगा तो पुन! उधम करना. इस संबंध प्रेसा समझना कि जिसे 
निम्न वक्‍त भो जो करने योग्य-हों उस उस बक्‍्त वो कार्य करना, इस घुजवके पांच 
कारणके योगसें कार्य होषे ऐसा. मैनागमका फ़रमान-है और: वही हमारा मनोरभ 
पूणे करनेशरो है। ० 7 ३ ३ 30% शक । 
१५ प्रश्न/--( व) मैनागमकी मयोदा म्रुश्कोंभी अच्छी छूगंती है. इन पाँच का* 
णोंके संयोगसें कार्य हो सके उसमें छुछ संदेह न रहेता है; मंगर तुमने भीवका खख्प 
वाया थो देखनेसे अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम' है तो वो किसतरह प्रकट करनी 
उत्तरः--अअरह दूषण जब॒तक जीपमें मौजूद है वहांतक जीवकी जो जो आल" 
गक्ति है वो प्रफट नहीं हो सकती. वै अठारह दूषण ये है. दानांतराय, छामांतराव, 
शोगांतराय, उपभोरगाविराय, वीर्योतराय, हास्य, रति, अरति, भय शोक, दुगंझ 
काप, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अबत, राग ओर द्ेप-ये १८ ओगुन दूर कर दे 
तब आत्माकों गुन प्रकट हो सके और जन्ममरनकी परिश्रमणभी मिट जाय: 
६ प्रश्ना--दानांतराय सो क्‍या ' 
उत्तरा--दान याने: देना सो-संसारमें पांच मकारका है याने अमयदान; सुपात्र" 
;/अज्ुकपादान, कीविंदान . और उचितदान-ये पांच दानके भेद हैं, उसका अंत- 
बाय होगे वहांतक जीव दान न दे सकता है. .- मी 
सुपात्दान सो-तीपैकरमहाराजनी, सामालां केबलज्ञानीनी, आचायेजी, उपाध्या- 
गजी, साधुणी, उत्तम श्रावक, - सम्पगुदृष्टे और. मगगाडुसतारी-ये तमाम झुपात् हूँ, 
ऐसे पुरुषोका योग मिले, आपके पास योगवाह होगे, ओर ऐसे पुक्पोंकों देनेमें ढा- 
भमी जानता हो वोभी दानके अंतरायतें.करके नः दे सके. और दानांतराय कमेक 
स्रयोपक्षम हुवा होगे दो दें सफ़रे, अमयढान सो-कोई किसी ज़ीवकों मार डर 
होगे वो उस जीवों महोवर्से बचाना और उस जीवों अचानेमु छुछ कष्टमी यु 
थो उठा लेकरमी उसको वचा लेटे. फिर मिन पुरुषोंकों विशेष दाद कर 
कम हुवा होते वो वे आपके खाने. पीनेके वास्तेम किसी जीवकी हिंसा न हर 
३-आप खुद क/ सतत करे. अखित-जीवरहित पर मिड वह केक न गिरे तो 
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जीवकी हिंसा होनें वैसी वस्तु न लेबे. आपका मरन होते वो कबूल कर छे। मगर 
किसी जीबकों दुःख होगे वेसा न करे. वैसे पुरुष तो कोहमी कारणसें कोइमी जीव्कों 
दुःख होते वैसा करेह नहीं; सवंव कि जिस तरह सुन्नकों पीडा होनेसें है दुःख 
होता है, 'उसी तरह' दूसरे जीवकोंमी दुःख हं।मे। वास्ते किसीकोंमी दुःख होदे वो 
फाप मेरे न करना. इस तरहसे चले वो अभयदान कहा जाय. 
अनुकंपा दान सो-कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे फरफे 
उसको सुखी करना. पीछे थोढ़ी योगवाह हो तो थोडा देव, और विशेष योगवाई 
हो तो विशेष देंगे: शरीरकी महेनतर्से दुःख दूंर हो जाता हो तो मंहेनत करके उसका 
दुःख निवत्तेन करे. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना, फुकृत दुःखी जीवका 
दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमे ज्ञानशक्ति है उनकी मुनासिव है कि अधर्मि 
जीवोकों ज्ञानका' बोध करना-वोभी अलुककेपादान है. ओपघादिक दे करकेभी दूसरेकों 
सुखी फरना-जिस प्रकारसें अन्यजीव सुख पावे बेसी चुद्धिसे करना थो अनुकंपादान 
कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो य दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सके, ओर 
इस अंतरायका क्षयोपश्षम हुवा होगे तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माक्ों 
हितकततों हैं. ! - 
चौथा कीतिंदान सो-आपकी कौतिं-शोमा होवे उस वास्ते दैना, दूसरा झ्ासनकी 
कीततिंके वास्‍्ते देना, याने जेनीछोग क्‍या दानेखरी हैं !? क्या उदारशील है ! धन्य है 
जैनधमकों ! ऐसे धमकी प्रंशंसाके वारते दैना सो एक सम्यकत्वका प्रभाविक गुन 
है-बोभी अंतराय कमेके आवरण दूर हट गये होवें तो वनता है. 
पांचवा उचितदान सो-संसारी छुड्ंवादिकर्कों व्याजवी हो विसी वरहसें देना. 
वोभी अंतराय होगे तो उचितता न समार सके. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमंसें 
पिछले दो दानसे इन लोकमें यज्ञ कीर्ति होती है, नीति समोली जाती है, भाता- 
पिठादि उपकारियोंके उपकारका वदला दिया जाता है और रृक्ष्मीकामी उपयोग 
शोता है. जो जन उचितमें नहीं समझता हे वो पापका भागी होता है. पहिले तीन 
दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दामांतराय हट गया होगे तबही गुणवंत 
जानकर दैनेका विचार होगे, -तद जितना जितना दानांतराय तूट गया हो उतना- 
भात्मा विश्युद्ध होपे. ; 
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यहांपर कोई शंका करेगा कि पुनिमहाराज आदि क्या दीन देंते हैं!” इसके 
उत्तर यही है कि-ज्ञानदान समान दूसरा कोह स्ोपरी दान हैंही नहीं. पास्ते श्ुनि- 
भहाराज भव्यजीबोंकों ज्ञान पढ॑ते हैं, ज्ञानोपदेश देते ह उससे वै जीव न करने 
योग्य कार्य-अकायेसें मुक्त हो जाते हैं ओर पापके काम नहीं करते हैं. इससे दुग- 
तिके दुःख भुक्तने पहते नहीं और सद्गति-देवलोक वर्गर।क्े सुखकी प्राप्ति होती है. 
तो वो सुखके,देनेहारे वो गुरुपहाराज हैं तो किसीसे न द्विया जाय वैसा ज्ञानदान 
पिया. कितनेक तीर्थंकरनीका उपदेश सुनकर संपूर्ण तीर्थक्रनीकी आशा ब्रिस्पर 
चडाकर सबथा रागद्वेपर्से मुक्त होते हैं. केवछ अपने आत्मपर्ममेंद्ी प्रवर्तते हैं. उससे 
केवलज्ञान पाकर मृक्तिमे जा वहां सदैव त्थिरतासें रहते हैं. एुनः संसारमें आनेका 
नहीं, जन्म भरनका दुःख मिट जाता है, सब प्रकारफे पिरल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण 
आत्माके गुण प्रकद होते है और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा-अव्यावाप 
सुख प्राप्त होता है. वो वो देनेवाढे तीथेकरजीमहाराज हैं. दही दानांतराय हये हो- 
नेसे आत्मामें अनंत दानशक्ति मकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगदकों भव 
दुशखरसे छुदयते हैं. जो और कोह न कर. शक वैसा अवृझ्भुत ह्ानदान है. पुनः गृह 
स्थावासमें ये तब हमेशां एक पर्षमर तक एक क्रोड आठ छाख उवर्ण म्होरोका 
दान दिया पैसे दानेखरी जगतमें कोह नहीं. वो दानांतरायके क्षपोत्शमका फल है. 
फिर जव केवलज्ञान होता हैं तब सबेथा दायांतराय क्षय होता है उसके म्रमावसे 
बानदान है थो व्यवहार, निश्रयमें गयने आत्माके गुण ढक गयेये और वहिरात्मदशा हुए 
थी उतने अपने गुण अपने आत्मामें आग्रे यो रुप दानगुण प्रकट हुवा है और सदा 
काछ अवस्थित हैं और वै गुण सिद्ध मावान होगे तब कायम रहते हैं. वे जीव अ- 
पनी आत्मसचाकों शोचनेपर वो वर्चना करनतें दानांतराय क्षय होपै- 
१७ अश्ष/--दानांतराय, क्या करनेसें बंघा जाता है! 

उत्तरा--पांच परकारमेंसें हरक्ोह दान कोहमी करता होते उसको, कहवे कि में 
दान देना उस करतें पेट्में खाना वो अच्छा हब छोडकर लोगोंकों देनेगें: कया 
फायदा है. या गुणवत होषें उनको निगनुणी ठहराकर न देव. फिर बता उसकों 
सना करै-निंदा करैं“उसकों कहने कि यह तो उदाउ हैं-इुछ पैसा खर्चेनेका विचार 
नहीं करता है, या आप शक्तिवान होवे-और दान देनेवालिका महीमा होष वो देखकर 
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उसकेपर गुंरुपा ल्यानै, आपसे कुछ बन सफै त्तो उसका लुकसान करें-हीलभा करे 
अगर दान देते तो अहंकार ल्यावै कि मेरे समान जगत्भरमें कोइ दान देनेवाला हैंही 
नहीं. मैंने धर्मके काये कोड न करे वैसे किये हैं. इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसे 
जीव दानांतराय कप वाँधता है. जो आत्मार्थी है वो तो शोचते हैं कि भगवानजीने 
संबत्सरी दाव दिया था और मेंनें क्या दिया! मेरे आत्माका तो दानगुण ढका 
गया है वो प्रकट करना चाहिये. फकद पुन्योदयर्स धन मिला है, वोभी मितना मेरें 
भोग्यके लिये व्यय करता हुं उतना दानमें व्यय नहीं करता हुं तो में क्या अहंकार 
श्याई ! पेस्तरके महान्‌ पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्‍हने तीन दिनसे अन्न नहीं पायाया 
और चौये रोज जब उरद ख़ानेकों मिले तोभी दिलमें आया कि कोइ सुपात्र मुनि 
मिल जावे दो में उन्होंकों देकर पीछे खाई. ऐसा शोचता है द्रम्यान माग्यशालीकों 
मासखमणके पारणेवाले म्रुदि मिल गये कि ठुरत वै उरद दे दिये. वो दानशुणके 
महिमासे आक्राशम देवराणी हुए कि सातवे रोज तुझकों राज्य मिलेगा,” ऐसा 
कहे वाद दानकी भशंसा की. देववाणी मुजब उनको राज्यभी मिला, तो है चेतन! 
तेत तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्‍या गये करता है. पेस्तरके 
दैसे गुणवंत पुरुष अपना तन धन दोलु गुरुजीकां अपन करतेयें, वोभी हूने 
नहीं किया तो तुं क्या अहंकार करता है. देवभक्तिमें न्यूनता न आदे उस वास्ते 
राबरणने अपने हाथकी नस निकालकर वीनक्ों दुरुस्त करके गानतान जारीही रख्खा 
था, तो वैसी तूने भगवंतजीकी भक्ति की नहीं आर न धनभी व्यय किया है या शरी- 
रभी काममें न लिया हैं तो हुं किस अकारका अहंकार स्याता है! पू्वेकालमें के 
पुरुषोने अभयदानके लिये कोइ जीव मरता होंगे वो वचानेके वास्ते अपनी दौलत 
ढेंद़ादि है सो दो तूने छोंटादी नहीं तो काहेका अहंकार करता है! शांतिनाथजीने 
तीयेकर बामकर्प उपानंन क्रिया उस जीव-मेघरथराजानें एक कबृतरकों वचानेकरे 
लिये अपने शरीरका मांस काठ काट कर देना शुरु किया, देखिये दानेखरीपना ! 
तूने वैसा तो अमयदान दिया नहीं कि अहंकार करता है! सब जीवोंकों अमयदान 
होवे उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरकें संयम ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्या ' 
किया हैं कि अहंकारसे मंद वन जाता है! सगराम सोनीने सुमेके अक्षरों ज्ञान 
लिखवाया उस अंदरका मैंने क्या किया कि अहंकार करूं, पुनः कुमारपालराजानें 
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ज्ञान लिखपानेके वास्ते ताड़पंत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुगे देखकर 
हैमबंद्राचार्य नीकों कहा कि“ कागजपर किस सबसे लिखगना शुरु रसुखा है! 
आचायेजीने फ्रवाया कि-” अभी ताइपत्नद़ी न्यूनता है उस सबसे. ', जुगारपालने 
उसी दम अभिग्रह लिया क्वि-” जव॒तक ताहपत्र चाहियें उतने र्याकर हानिर न कहे 
वहांतक अन्नगल न ग्रहण करंगा.” उस वात प्रधानने अन की कि- ताहपम हर 
देशसे आंत है और आपभीने कठिन अभिम्नह लिया- तो वो क्यौंकर पूर्ण होगैगा! ! 
तोभी राजाने कहा कि-* जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा चाहे मैंसे 
हो; परंतु ताइपन्र पूरे कीये'विगर 'तो अन्ननल न ह्युंगा !” बाद इस उग्र अमिग्रहे 
प्रभावसें आपके वर्गीचेमें खड़ताड़ यें वो असली ताड बन गये और उससे अभिग्रह 
पूरा हुवा. तो चेतन | तूने क्रितने ज्ञान लिखवाये ! कितने अभिग्रह लिये है फ्नि ज्ञा- 
नमें अरप खचे करके अहंकार करता है! तूने साधमियोंकी क्या बात्सरयता की ! 
क्ुमारपालराजाने स्वधर्मीयोंकों राज्यक्े अंदर रोजगारमें छगा दिये, वैसे तूने कोने 
उपकार किये हैं कि गर्व करता है. संप्रतिराजाने सवाक्नोड जिनविंव भरवाये उनसे 
तूने क्या किया ! कि अहंकार करता है. धनाजीने जगह जगह धन उपाजेन किया 
और वो अपने भाईक देकर विदेशगम्न किया तूले बैंसा क्या इड्ेबका रप्रण किया 
है कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक छोकके रूख्खों रुपे दानमें दिये हैं 
उन्मेंस तूने क्या दिया ? सिद्धसेनादिवाकरजीने चार छोक कहे उसमें पिक्रमराजाने 
चारों दिशाओंका राज्य उन्होंको सुंपरद कर दियाथा. अब शोच कर कि ठूने क्षा 
दान दिया १ कि अहंकार फरवा है. ऐसी सुंदर भावना ल्थाकर दान देकर अहंकार 
न स्यातें दूसरोंकों दान देने, दिलवानेकी भेरणा करता है, फोइ दान करे उसकी 
प्रशंसा करै, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका बद्ध तकमी 
देकर आप दुःख उठा लेते हैं. ऐसे दानके उत्कृषभाव ज्यों ज्यों होते जाय ला लो 
दानांदराय तूटता जाय दातारकी सोबत करनी, दानके फल अवण करना, विपयकी 
छाछसा छोड देनी. विषयवार तो शोचता है कि में दान दंगा तो में पा क्या 
खाईंगा ! ऐसे पुद्गल सुखयें म्त होनेसे दान न दें सकता हैः और 'दानांवराय 
बांधता है. और निसकों दानांतर तूटनेका है वो तो चिंतवन करता है कि-हे आला! 
जेरास्त्रभाव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणमें रहनेका है यह शरीर सो हूं नहीं. परीर करे 
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संयोगसे मिला है, तो इनकों पुष्ठ करनेसें नये कमे वंधेंगे. जो जो विषय अंगतेंगे 
उससे कप धंधे जावेंगे. और यह धनादिक पुन्योदयसे माप्त हुवा है तोभी इस द्ष्यकी 
ममता करूंगा वो के बंधे जावेंगे. और मेरा आत्मा कमेसे आच्छादित हो जायगह 
बास्ते इस द्रव्यका, दान करंगा तो जिन द्रब्यसे हो कमोबिषय झुक्तकर कर्म बंधे थो 
न बंधे जायेंगे. इस लिये यह द्रव्य ज्यों बन सके त्यों सुपात्रमे देना, ऐसी भावना 
भावता है. पुनः चिंतन करता है कि-पेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माकों दैना 
सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होपै तो भितनी जितनी 
मपता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मे हुवा ओर दँने तेरे आत्माके शुण आ- 
त्माको पकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुवा. ऐसे विश्वुद्धभावसे दा- 
नांतराय अलुकपसे सबेया तूट जायगा, 


१८ अश्+--छामांवराय वो क्या । उसका दयान किलीयें 


उत्तर/--जो जो छाम होनेके हो वो लाभांतराय तूटनेसेंदी होनेफे हैं. और थो 
लाम दो प्रकारके हैं-याने एक संसारी छाम और दूसरा आत्मिक छाभ. ये दोनूमें 
अंतरायक् पीढता है. प्रथम संसारी छाम है सो शरीर निरोगी मिलना, स्ली-पुक्न« 
परिषारं-धन-अनुछूल मनुष्य-नोकर चाकर और जिस वक्‍त जो इच्छा हो थो व- 
स्तुका मिलना अगर विंधां कला शीख डैनी यह संब लामांतराय कमेका क्षयोपज्षम 
हुवा होने तो मिले. उसमें फिर थोड़ा क्षयोंपश्ञम हुवा हो तो थोढा छाम और विशेष 
हुवा हो तो पिश्ेष॑ छाम मिले. और जो जो पस्तुक्ा अंतराय हो वो छाभ न मिल 
सके. उत्तम पुरुषो्नें इस कमेका स्वरूप जान लिया है, उससे ये पस्तु न मिछे तो 
उसका शोचसंताप नहीं करते. जिनके भनमें क्लेश आता है बोमी शोचते हैं कि पूर्े- 
जन्पमें लाभांतराय कपे बांधा है उसीके लिये नहीं मिलता है. गतजन्ममें के वॉधनेक्रे 
समय शोच नहीं किया और अब संताप करता है वो क्या फाम आगै ! ऐसे विचा- 
रतें संतोष भजते है. ओर उसीसें छामांतराय कपेकी निनेरा करते हैं. विशेष उस 
पुरुषकों तो शोचनाही नहीं पढता-सहजही समभावमें रहते हैं. जो होगे सो जाननेका 
आत्माका भैंमे हे उसमें रह करकें जान लेते हैं। मगर विकल्प नहीं करते हैं. अज्ानी 
जीएं है सो जब राम मिलता नहीं तव दूसरेका दोष निकालते हैं. क्रितनेक देवकों 
दोष देते हैं-* अहय ! दैद ! तूनें ये क्या किया ! मेंनें तेरा या विगाडा था! ! फिर 
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सहमनेवाले मनुष्यके साय लदै-भीडे-शुस्सा बतरावै. वैधकी साथ काम पे और 
जअच्छा होनेका छाम न मिले तो उसकेपर द्ेष करे, और छाश मिलनेसे बढाड़ी 
बातें'करता फिरै-अहंकार करे कि मै कैसा घनपात्र हुं. मै कैसा हुशियार-कावेड हूं 
पके जो ध्यापार करता हुं इंसीपें पेदाही करवा हुं, सोट जावैंती नहीं-नफाए मे. 
राजा होवे तो राज्यका छाम मिलनेका या राज्यमें ज्याजबी आग्दनी होंदे या गे- 
ऋव्याजवी रीतिसे जुल्म गुजारकर रंयतके पाससें ऐसा लेकर लाग मिलाके अहंकार 
करे. फिर कार्यभारी होगे तो छोगोंके पासझें रीस्वत छेकर छाम मिलाके अहंकार 
करे के लोगोंके ऊपर जुल्म गुणारे, राजा खुशी हो मान्य देंपे-इनाम देवे-रावपहा- 
'दुर-दिवानवह्दादुर वगैरःका इलकाब देवें वो छाम मिलाकरकें अहंकार करे. णो 
अनीति चुलाइ हो उसझी प्रशंसा करै या उसके साथ आपकीरी तारीफ जाहिर कर, 
ुचाह करके दिलमें शोपे कि-क्यों कैसा तदवीर की ! ;किसीके जाननेमेंमी न आए 
और मेने येरा छाभ मिला लिया. ऐसें अनेक प्रकारका गये करे. फिर किसीका सशा 
शहेना हो तो खोटी रसीददें बनवा करके कचरीहमें पेशकर पसार करवा कर उसका 
देना खोदा करकें मनमें फायदा हुवेफी खुशहाली पतरावे. ऐसी खोटी पर्तना व 
रनेसें जीव छाभावराय कर्म बांधता है; उससे दूसरी दफे छाम मिलना पुक्तिह 
हो पढता है. न 
आत्मिक्व छाम्र वो संपूर्णतासें तव माप्त हो सके कि जब सब कर्म जय करें जा. 
त्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र-अनंत बीय-अन्यावाघ सुख-अह- 
यपद्‌-अजरामर-अज-अगम-अगोचर-अगुरुरघु आदि अनंत गुण मकद करे, तर 
आत्पाकों छाम-पराप्त हुवा* वो स्वेया मकारसे बारहवे गुणस्थानकपर सत्ता बंध उदय 
यह कमे क्षय हो.जाय तब होता है. तब अंश अंशर्से तो चौथे सल्र्त 
अकद होता है, जितना आत्माका गुण मात हुवा उतना लाभ हुवा, ऐसे मुणस्यानको 
गुण प्राप्त करनेके कारणरुप महृत्त होनेसेभी छाम होता हैं. वो ाभभी हक 
डनेसें होता है-याने दान-तीछ-तप और भोव इन चारों वस्तुओंकी मरा 
भ छामांतरायके तटनेसें होता है- 
१९ प्रश्न--दान क्या चीज है 
उत्तर--दानांवरायके स्वरुपमें कहा है उस जब दाने 


कर सह तो दारयुण 
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पट हुवा वहीं आत्पाकों छाम हुवा, उसमें जो जो अंबर्स गुण कर श्के उतना 
हाम भाप्त हुवा समझनो, 

२० प्रश्ना--शील वो क्या है! 

उत्तर--शील याने आचार, वो आचार पांच प्रकारका है उसमें प्रथम. ज्ञानाचार,- 
थो ड्वानाचार संपूर्ण तो अनंतज्ञान मकट़े तब वो रूप छाम मिलेगा. और उसके कार 
रणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन!पयेबज्ञान-यें चार ज्ञान प्रकट होगे तब 
चारका छाम हुवा. उतना छाभांतराय न हूट गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त 
होता है छिंवा मति-भ्रुत मन!पर्यवज्ञान होता हे. उंतनाभी छा्मातिराय फमे क्षय न 
हुवा हो तो याने थोहा क्षयोपश्षम टुवा हो तो मति-श्रुव ये दोलुद्दी मकट होते हैं 
उतना ढाभ हुवा, और उसके साथ समकितकाभी. छाम होवे। कारण कि समर्कित 
बिगर मति, भुत अज्ञान फटे हैं. उससेंभी कम फ़योपशम हुवा हो तो समकित- रहितः 
ड्ानरुप लाभ होगे. उससे बुद्धिकोशल्यता प्राप्त हो सके. सांसारिक कायेमें हुंशियार 
होवे मगर आत्मिकज्ञान न होगे. आत्माके कस्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्लज्ञान है थो 
काम लग. सम्यक्त्वज्ञानरुप लाभ होषे, थो ज्ञान किसीकों द्वादश्ांगरूप ज्ञान होता 
है, उतना लाभांतराय तूट जावे तो मृक्तिके वहुतही समीप होवे. किसीकों चौदह: 
पूवका ज्ञान होगे उन चौंदह पूर्वके लामः--उत्पादपूरक-जिसमें द्ृब्यके पर्यायके उत्पा- 
दका स्वरूप है. दूसरा अग्रायणी पूषे-जिसमें सभे द्रब्य सबे एयोयका प्रिगाण द- 
शोया है. तीसरा वीयेभरवादपूपे-जिसमें कमेसहित जीवके और अलीवको ध्रक्तिका 
विस्तारपूवेक स्वरूप है. चोया अस्तिनाश्तिप्रवादपूबे-जिसमें धमोस्तिकाय, अधर्मो: 
स्तिकाय, आकाशार्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्ग़लास्तिकाय और काछ ये छः द्रव्य 
स्वस्मरूपसे अस्ति, पर स्वरुपसें नास्ति आदि पेन है पांचवा- ज्ञासमरवादपूरई-जिः 
समें पांचों ह्ानका विस्तारपूपेक वर्णन है. छद्ा सलयप्रवादपूर्त-जिसमें सत्य, संयम. 
बचन, इन तीनोंका विश्वेष स्वरूप दशोया है. सातवा आत्मप्रवादपब-जिसमें आत्म- 
जीवके अनेक नयप्रतमेदर्स करें वेर्णद किया है. आठवा कर्मप्रवादपू-जिसमे आठ- 
कमे याने जानावरणी १, द्षनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ९, आयु ५, नाग £,, 
गोत्र ७, ओर अंतराय ८ इन आगे कर्मोकी प्रकृतिबंध-स्थतिबंध्र-रसबंध-प्रदेशवंध 
इन चारोके बेषका स्वरुप अतिश्न॒यतों पूषेक दशोया है. नव॒स पत्यार्यान प्रवादपूई- 
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जिसमें त्याग योग्य वस्तुका और त्यागका स्वरूप कथन किया है. दशवा वियाणवा- 
दरूषे-जिसमें अनेक आश्र्यकारी दिद्याका स्वरुप है. ग्यारहवा पूवलुनाकस्पापूप अ- 
गर अबृध्यपूर है-जिसमें फल बंध्य मेंहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फछ, प्राण 
दादिकका अशुभ फल ऐसे शुभाक्ुमफल बतढाये हैं. वारहवा प्राणायूपूर्व जिसमें दर 
आण याने पांच इंद्रि, तीन वछू, श्वासोख्वास और आयु इन्होंका वर्णन हैं. तेरा 
कियाविज्ञालपूव-जिसमें कायकि आदि क्रियाओंकां स्वरूप संयमक्रिया, छेदक्रिया 
धगेर।का पर्णन है. चौदहवा छोकबिंदुसारपूर्व-जिसमें छोगममे अक्षरोपर बिंदु सारभूत 
है, तया सर्वोत्तम सब अप्षरोंका मिलाप और रूब्पिका हेतु इन्होंका वर्णन हैः एन 
एक एक पूर्वके पदकी संख्याका मान और एक एक पूर्वका ह्रान लिखनेके हिये 
झाईधें कल्मरू कितनी चाहियें ये कुछ हकीकत नंदौसूनजीकी छपी हुई टकाबाढ़ी 
प्रतके पत्र ४८२ में है वहांसें देख समझ ढैना. तथापि पहेला पूव लिखवानेमें एक 
इस्तीफे समान काजलका ढेर चाहियें: पीछीके पूरे दूना-दुगुणा डैना. ऐसे चोद 
पूवमे ८१९२ हस्तिके समान काजलका देर चाहियें. ऐेंसेयें पानी दाछकर शाही बना- 
कर दिखे तो वै पूरे. लिखे जावै-इतना चोद्‌ह पूषेका ज्ञाव है. फिर उसके अर 
तो क्या पार ! एक दूसरे चौदह पूर्वधर ज्ञानीके बीचमें अनंतगुणी क्षानि हंद्धि होती 
है. निस पुरुषकों जितने लामांतरायका क्षयोपक्षम हुवा हो उतने अर्थ ज्ञानका छाम 
डोगे. कोई टेनिकों इतना छामांतराय न एटा होंगे तो कमती पूपेका ज्ञान होंगे. कि- 
सीकों एक पूरा, किसीकों दो एँवैका, किसीकों तीन पूवेका-इस तरह यावद्‌ चोद 
पूवका ज्ञान होगे. वर्चमान समय पूवेका ज्ञान किसीकों नहीं होता है बहुत-अतिव्य 
' ज्ञानी होंगे तो सूत्र याने पिस्तालिस आगपका ज्ञान हो सके. उसमेंसें अमी ग्यारह 
अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है. 

आचारांगजी *, सूयगडांगगी २, ठाणांगनी ३, समवायांगजी १, भगवतीनी ५ 
इाताजी ६, उपाध्कदशांगजी ७, अंतगढदशांगजी ८, अदुत्तरोवबाइजी ९ मश्नव्या- 
रणजी १०-विपाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणपरमहाराजजीकें रचे हुवे हैं -याने 
» जिस तरह भीमत्‌ महावीरस्वामीजीने मररुपे उसी तरह गणपरमहाराजनीने इनक! 
जादारुप-गुन फर लिये; मगर उस बाद बारह हुकाछी बहुत वक्त पढ़ी उस 
इरएक अयम् अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया. और जो थोद्य भाग रहा 
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वो देवद्धिंगणिक्षमाअमणजीन लिखवाया. उससे नंदीजी, समवायांगर्जीई जितनी पद 
संख्या बतलाह है उतनी नहीं पाइ जाती है. एक पदमे ५१०८८६६१४० शोक हांपे- 
ये एक छोकके अहाइस अक्षर कहे हैं, यह अधिकार सेनम्रश्नमें पत्र ३२ के अंदर 
है, वहां अजुयोगद्वारणीकी ठीकाकी साख-गयवाह दी है वहांसे देख लैना. 

उपांग बारह हैं।-उवाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पत्नवणाओं 
४, सूरपन्नत्तिजी ५, जंबुद्टिपपन्नतिजी ६, चंदपत्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, कपि- 
याजी ९ कप्पवरंसीयाजी १० पृष्फियानी ११ और वन्हीदशांगजी १२ यह १२ 
उपांग है. 

दक्ष पयश्नाजीके नामः-चउसरणपयश्माजी *, आउरपच्रख्खाणपयक्ाजी २, महा- 
पश्चठखाणपयक्षाजी ३े, मत्तपचर्खाणपयज्नाजी ४, तंदुलवीयालीपयश्नानी ५, गणी- 
वीज्पयश्नाजी ६, चंदाविजयपयज्नाजी ७, देविद्स्तवपयक्षाजी ८, मरणसमाधिपय- 
झाजी ९, संस्थारकपयज्नाजी १०. 

छः छेद और चार मूलसूत्र बगैरः याने दश्ञाशुतस्कंघजी ?, हहत्कत्पजी २, व्य- 
बहारसूजजी ३, जीतकरपनी ४, निशीयजी ५ और महानिश्नीयजी यह छः छेद ग्रंथ 
हैं, तथा आवश्यकजी १, दशवैकालिकजी २, उत्तराध्ययनजी ३, और पिंडनियुक्तिजी 
४ ये चार मूछसूजजी हैं. और नंदीक्षेत्रनी, अज्ञुयोगद्वारड़ी ये दो-ये सब मिलकर 
पिस्तालीस आगरमजी कहे जाते हैं. * 
:.. उक्त आगमजी सिवाभी दूसरे पयज्नाजी बगैरः है. और उन्हके नामभी नंदीनीमे 
तथा समवायांगजीमम हैं परुखीसूजमेंभी है; परंतु पिस्तालीसकी भ्ुख्यता होनेका का- 
रण यही हुवा कि बल्ठभीपुरमें पुस्तक ४५ ही छिखे गये उसी लिये उतनीदी संख्या 
कही गई. परंतु दूसरे मुल्कोमे दूसरे लिखें गये हे वैभी वर्तमान समयमें मौजूद हैं 
ऐसा दीपकवीने एक चोपडीमें लिखा ६. ( उनमेंसें मेनेमी कितनेक देखे हैं.) उसके 
नाप नौचे मुजव हैंः--- 

ऋषिभाषितसूत, पारसामडक, वीतरागस्तव, संलेखनासूत्र; अंगविद्या ज्योतिषकर 
दक, ग॑चार, तीयोदगारड, उपदेशमाला, सिद्धपाहुड, थरावककावदितु, झदुंजयल- 
'घुकरप, शुजयेहहत्कत्प, शठुंजयकर्प, भद्रवाहुस्वामीकृत गाथा २५, झनुंजयकर्प वय 
रस्वामीकत, शरावडीपयन्ना, चशुदेवहीट, आवकपस्रचि, अंगचूलिया, दंगचूलिया और 
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आरा नापताका इतने दर वरेमान समय गादू होते हैं. ोगी बहुत देशो गरिद 
नह है. पर दूसरे देश बहु है वहां हुछ सबने निगाह रह की है तो छल कहा 
. विशेषभी धुत ऐंगे क्यो कि नदी देवद्धिगणीकगाअरण महराणने जो गाए 
दशोपे हैं यो ामबाढ़े सूत्र उस वक्त हानिर होनेही चाहिये. ये आस द 
सत्रगीडी निर्ृक्ति भद्रवाहुस्ताम्ी महाराजने की हैं, जो चोद पंपेधर ये, इससे नि 
क्िंगी पृपधरजीकी बनाए हुए हैं बासे सृतरजीकी तरह मानी जाय, सिरसों छत 
जौक्ा अर्थ यूक्तिते करके सिद्ध किया है और भाष्यपूधर जैसे निनमदगणीतगा- 
अमरण महाराममीरे रची है उसमें निर्मूत्तिसेमी विशेष विस्तारप्‌क अप किया है 
इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और थैकाएं पूपपरनी बौरः पहुभुत पुरुष रचे हुई है, 
पी आगमन कैसे है. एंसे जैनके ड़ शाहके और जो जो शाज्र दूसरे दरों 
रे हुवे हैं यो, और व्याकरण, न्याय, पैयवशा्न, नीतियाद) 
अष्टांगयोगशाब-यें सब शाह्वोंका बोध मिलाकर सल असत्यक्ी परीक्षा परे केस" 
स्पक्ों अंगीकार करे तो उतना झ्ञानका लाम हुवा बह जाता हैं. ऐसे हामवाे 
पुरुषकों ज्ानके आचारका आठ प्रकारसें छाम मिलता है, जो जोसूत्र मिस मिस सपद 
पहने बांचनेका कह है उसी काल पढे. चार संध्याकाह वर्णित करें-याते परद 
दाल सु्योदयके पेसतरकी और पीछेकी एक एक बी और मध्यानर वया संणा, 
मध्यरा्री इन चारों बक्‍्तकी दो दो घढो छोड दैनी, उस वक्त कोहनी छ्नन ए. 
उस परत दुदेव फिरनेकों निकसते है वे जैन देसी रोने को पदनेवारेकों छह 
करे उससे थो वक्‍तका निषेध किया है, विनय सो झानवेत पुरुषका मुँह देखे कि 
पसड्ार कौ बैम हो दो सब हो जाय, शबेतको सन सह आसन दे ज़् 
तढ़ ब्ासबंत सझ हो बहांतक आप सद्य रौ. शान योग्यासर 

इचिद रीवियें बंदना बगैर! करके आए उचितासनपर बेटे थाने गुरुसें उंचे आतनार 
कर कैरे और आगेमी न पैरै: जब फिर दे से होगे तब सदा हो विनयपूतक लिए 
सै और जब वे बहने छ दो भागे भागे... परे इस दरह जो बीतिका कम 
हो उसको अमहरे ढेर और ानवान्री.महदा म्यों बडे त्यो करे, उस्होंका वन 
न उदंधन करे. ब्रानपंतकी , जिस निस तरह आपसे वन सके उस दर कब ॥ 


उलुंधन करे. ब्रानवृंतकी, नि 
'झ करे भक्ति कौ. दूसरे पाससें भकि करे बासखंतकी तरह गन पूरा 
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कोंकामी विनय करे, पुस्तकें पास हो तो पेशाव दस्त न करे अगर जहांपर पुस्तक 
होगे बहांभी वेसे काम न करे. ओर सनी आदिकके भोगीदभी न करे. या पुस्तकके 
पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येमी न करे: अंतर्मे करनेकी जरुरतही हो 
तो बच्धक्ा-पटांतर रखकर करे पुस्तकका शिरानाभी न करे. फिर पुस्तक लिखवाकर 
ज्वानकी हृद्धि करे, पुस्तक हो तो उन्होंकी संभाल ररुखे, ज्ञान पढनेका उद्यम करे, 
आए परदेला हो वो दूसरोंकों पढावै-इस तरह विनय करे. ज्ञानबंतका बहुत भान करे. 
बोभी सिर्फ ऊपरसे नहीं, मगर अंतरंगके भेमसें करे और शोचे कि-अहा इस पू- 
रुपड्ले ज्वानके आवरण वहुतसें खप गये है उसमें इन्होंका आत्मा निमेल हुवा है. ये 
* घुरुष मुझेभी ज्ञान वक्षते हैं ये ज्ञानके मभावसे मेरा आत्मामी निमे होगा-झुजको चारों 
गतिमें भटकनेका वंध हो जायगा- जन्ममरणके दुःखभी इन्होंके प्रभावसें मिटेंगे; वास्ते 
ऐसे ह्ञानवेत पुरुषफे जितने बहुतमान न करूं उतने कमती है. जगतके जीव जो उप- 
कार फरे यो पेसे देवे तो अत्पकाल सुख होता है ओर ब्ञानी पुरुष तो ज्ञान देते है 
उसका सुख तो अनंतकारू तक पहुंचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने वहुमान करे. ऐसे 
भावसे बहुमान फरै उपधान सो ज्ञान पढनेके हिये नवकारादिकके उपधान जो तप 
करनेका महा निश्वीयजीमें कहा है, और सूत्र पढनेके लिये-योग वहनेका कहा है 
' उसी घुजब तपस्या करनी. योगकी जो जो क्रियाएं हैं वो करनी. अब यहांपर कोइ 
शंका करेगा कि ज्वान पहनेमें त्पस्पा ओर क्रिया किस लिये करनी चाहिये! तो 
उसका समाधान यही है कि पुदूगलभावपरसे मोह इतर जाय तब तपस्या हो सके 

फिर मोह उतर जाय तव आत्माक़ी विश्वुद्धि होगे और आत्माकी विश्वुद्धि होगे तब 
ज्ञानावरणी कमे नाश हो जावे उससे सुखपूर्षक द्वान आ सकै. फिर क्रिया है सो 
तंत्रके समान है उससे सूजनीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसें कि महवादी महाराज- 

जीकों देवीने एक ऐंसी गाथा दी कि उस गायासें द्वादशसारनयचक्रकी रचना की 
और बौधडोगोंके साथ जय मिलाया, ओर सोरठ बगेर/में जहां जहां शिलादित्यका 

राज्य या बहांसे बौधछोगोंकों हदपार कैरवाये. फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मा- 

रामजीकों विशेषावश्यकनी न बैठता था उससे पिस्ताने छगे, तो उसी रात्रिमें स्वृ- 

खुलासा बतलानेस समझमें आ गया. इसी तरहसें कमझंगच्छके आचार्यमहाराज 


रर 
वद्धपाने विद्या पढ़ा गये. इस घुजब शासनदेवकी सहायतासे ज्ञानका छाम होता है. 
उसी वास्ते योगवहनक्ी क्रिया वतला गये हैं सो वहुतही हितकारी हैं. विशेष हेतु 
और शात्में जैसे कहा हो बेस समझ लैना. यहां तो मात्र संक्षेपहप है. अनीन्‍्दवण 
से। गुरुकों न हृपा रखना याने किस गुरुजीद्वारा श्ास्ताम्यास किया हो उन्हें गुर 
जीका नाम छृपाक़र किसी दूसरेका नाम न देना सो पांचवा आचार. व्यंजन याने 
अक्षर जैसा शात्रमे लिंसा हो पेसाही शुद्धोच्चार करना-अशुद्ध न बोलना. अथे याने 
जैसा गुरुमहाराजने दिया-वतछाया हो वेसाही रखना-फेरफार नहीं करना, व्यंजन 
और अगे दोनु जिस तरह ज्ञाल्ममें कहा हो विसी तरह बोलना, इस तरह ड्ानका 
आचार व्यवहारसें तन मन घचनसे पालम करे. इस्सें विपरीत बर्चे तो ज्ञानाचार्सें 
दृषण लगे, और ज्ञानावरणी कर्म बंधा जाते, उसके भयसे सावध रहता. फ़िर बहुत 
पढ़े हुवे संवंधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावे कि-हे चैतन ! हूं अन॑तद्ञानक्ा 
मालिक है, जगतयें छ द्रव्य हैं-धर्मास्तिकाय, अपमोस्तिकाय, आकाश्ञास्तिकाय, जी" 
बास्विकाय, और काह ये पांच द्रव्य अरूपी याने व्णे, गंध, रस, स्पश्ष रहित हैं 
और छठ्गा पुदगहास्तिकाय वो रूपी, दर्ण-गंध-रस-सपशे सहित हैं. यह छर॑ दरव्पोँ 
एक एक दृब्यके अत गुणपर्योय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें पदगुण हानि 
हृद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, सैझ्यात भाग हानि; 
संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि-ऐसे छ परफारसें हानि 
हृद्धि हो रही है. विसी तरह छई द्रव्यकी बत्ती गतागत और वर्तमान समयकी वो 
सभी केवलक्ञानीमहाराज एक समयपरें जान रहे हैं, बिसीही तरह आत्मा ! वेरीमी 
शक्ति है; मगर दो हानगक्ति ज्ञानावरणी कमसे आच्छादित हो गई है और उससे 
तुशकों ज्ञान नहीं होता है. वो तेरा ज्ञान जाता रहा सो छघुताका स्थान है, तोगी 
महत्वता करता है ये तेरी हे चेतन! कितनी और कैसी मूखता है! पुनः पूर्तताहमे 
चार ्वानवाछे ये और तीन श्ञानवालेमी ये वैसे ज्ञान वो तुप्तको प्रकव्मी नहीं हु 
द्‌ तो येभी तेंरी छघुताका स्थान और ३ कारण है तथापि हे क्या हल 
करता है? फिर दो ज्ञानवाडेमी चौदह पू्रंघर बारह अंगके द्राता ये वसा 
करेगे री हद॒पि किस बावतका दूं. उत्कर् करता है! धुन! कमती हानवाे रे 
पूतधर ये उसकामी तुझकों ड्ान नहीं है तो दूँ. किस लिये और कौनसी वावशं 
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फूलकर पगरुर होता है! बर्तेमान समयमेंमी आगम-नियूक्ति-भाष्य-चूंण -शका- 
ग्रेय पगैरः मौजूद हैं, और अन्यदशनियोंक्े शास्रभी हैं, उन्हकामी तुझकों ज्ञान नहीं 
है. तो हे चेतन | किस वातका दूं गये करता है? उन्हमेंसें हूं कूछ शाज् पढा है, वोभी 
कुछ याद नहीं, फिर शुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शाख्ववचनभी तुझकों याद नहीं, तो किस 
प्रकार वडाइ करता है? पुनः देशदेशकी भाषा, भिन्न मिन्न लिपि उनकाभी ब्वाने 
नहीं, तथा सम्मतितत्वाथं आदि न्यायके शास्त्र हैं थो कोइ ज्ञानी सभझ्नार्ें तोभी. 
समझनेकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगरुर बनता है वो कैसी अज्ञानता ! फिर जो जो 
हूँ धमेक्रिया करता है उन सबके हेतुकाभी ययाथे ज्ञान नहीं; तदपि तू फोकट मद 
क्‍या करता है! अनेक प्रकारके नीतिके ग्रंथ हैं, अनेक प्रकारके गणित-हिसावी 
कामकी रीते हैं उसकामी तुश्नकों ज्ञान नहीं तोभी जीव ! हूं अहंकार करता है थो 
अहंकार करना लायक है कि कमकी निंदा करनी छायक है उसका हूं आत्मा शोच 
कर. पूषे समय मुनिसुंदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाछे पुरुष एक हजार ओर आठ 
अवधान करते ये वो शक्तिभी तेरेगें नहीं. इस समयमेंग्ी १०८ अवधानके करनेहारे 
हैं बोभी शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकारका मिजाज करता है! स्वगेस्थ आत्मारा- 
मजी महाराजभी ३०० छोक रोजके रोज नये कंठाग्र कर सकते थे, और तुझकों 
तो पांच गाथाएमी मुख़पाठ करनेकी ताकत नहीं. तो चेतन ! हूं बहुत विचार कर 
ओर झँठा गये न कर. पूर्वेपुरुष शाहृमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रंथ तैयार कर गये 
है और इस पक्‍तभी घिद्वान्‌ पुरुष नये वनातेही जाते है, तो क्‍या तरेमे ऐसी शक्ति 
है! दूजे नये ग्रंथ कितने तैयार किये या झ्ुफ्तही भूलसे आनंद मानता है! फिर 
पूर्वेपुरुषोने सुबणोक्षरोंसे ज्ञान लिखबाये हे तो तूने शाहके अध्षरोसिभी सब शा 
लिखदाये है कि अहंकार करता है! ठंने पहकर क्या आत्मविचारणा की! और 
दूसरे जीमोंकों पूवेके शास्र कितने पढाये कि मदोन्मत्त हो फिरता हैं! तेरेसें अभी बहुत 
पुरुष आत्मसाधन करते हुवे वने हैं कि खाली मरिजाजही वतलाते है ! तेरी रूघुता 
होवे वैसी तूं करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कमे वॉघता है इस लिये 
शोच कर कि एक अंशमात्र ज्ञानका क्षयोपश्म हुदा उससे मम ज्ञानी बन चैठता 
है! ऐसी भावना भाव कर आत्मज्ञानमें मग्न होते हैं. अपने आत्माका ज्ञानगुण रै 


सो प्रकद करनेका उद्यम तत्पर रहे थो ज्ञानाचार जानना. ऐसा' ज्ञानाचार पालर 
करनेसे परंपरासें तमाम ज्ञान भकट करते हैं. 


श्ह 


'दर्नेनाचार-दैशेनशब्द्े देखना सो-याने जो जो पदार्थ मिस तरहका हों 
विसी तरदइसे देख डैना-म्ान हैना. शुद्ध देवकोंही शुद्धेदेव भान हैना शुद्ध गुरू 
जी गही। झुद्धभुरुवी और छुद्ध पर्मकोंही झुद्धप्म गान -डैना. शुद्ध प५ सो आलाफ़ा 
सपा वही धर्म. भगवतीजीमें फुरमाया है कि- ब॒त्थु सहानो पम्प” यान बछुका 
खाने सोदी धरम कहा जावै. तब आात्मस्वभावों रहना वही थम ओर उसकी भ्रद्म 
करेनी. आत्मा शरीरपें रहा हे व॑तक जड्पहत्ति करता है चो आपका धर्ष न समन- 
झै-आत्पाका स्वभाव ढका गया हैं उसको गकट करनेके कारणोंकों फारण पर मान 
हेबे, धमेके निमिच कारणरुप देवगुरुकों निमित कारण मान लै. व्यवहारनयसें प- 
पैक्े कारणों पर्म कहा है उस अपेक्षा्से धर्म गाने. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष 
हैं उन पुरुषोक़ी सेवा भक्ति श्राद्ध कथन की है उसी भुजब अमल छेगै. उसका 
विस्तार प्रश्नोत्तररत्नाचिंतामणिमें कहा है उस म्रुजव करे सो दर्शनाचार कहा जाता 
है और वो आठ प्रकारका है-याने निसंक्रीय अर्थात्‌ अब्यहमें जो अठारह दूषण 
बताये गये हैं उन दूषणोंसें रहित देवके वचनोंगें शंका न करे क्यों कि मिन देवकों 
राजा और रंक दोनु सपान हैं, किसीका पक्षयात नहीं, मिनकों धनी, श्रीकी प्रम- 
ताही नहीं, मान अपगान दोनु जिनकों समान हैं वैसे पुरुषकों असत्य बोलमेकी 
जरुरत पहीं रहती है. और वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसें हो 
जातीं है. वो खात्री-मतीति करकेंही देवकों देव मानने चाहियें पीछे उन्होंके कथ- 
नें शृंका न करनी; ऋारणके अरूपी पदार्थ है सो चल्ुसे निर्णय नहीं के सकता है. 
कोह करेगा कि चुद्धितें निणेय कर छेंबें। मगर संपूर्ण प्रकारसें बुद्धि मकट हुई हो 
तो शाज्ञ देखनेकी जरूरतमी नहीं पहती. बुद्धिकी कर है उससे शाज् देखकर गुरका 
अग्रागम कर बुद्धि पाह करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिकी ्यूनवा सिद्ध होती 
है. कितनीक बातें नहीं समझी जाती हैं. बोभी दुद्धिकी तंगास है. वो तंगास निक 
जायगी तब यथार्थ समझ जायगा. संप्तारी काम बुद्धि मकट होनी सहछ है पखु 
आत्मतश्ब पहिचाननेडी बुद्धि पेदा होनी बहुत कठीन है। वास्ते वीतरागजीके बेचे- 


हू 


'नमे.मका ने करनी : 
|. निखा शो कुमविद्ी वॉछना-योने कुमाति-इुबुद्धि कि जो आते अना- 
दिकी है उसके प्रभावतें विषयादिकरक अमिराप हु करते हैं. जो नो दुःखके का- 
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रण हैं वो सुखके फारण भासते हैं. आत्माकी स्वकऋद्धि सम्मुख दृष्ठिही नहीं. पुना 
कुबुद्धिवाले देवगुरुकी वांछना होती है वो कंखा दृषण कहा जाता है. वो दृषण जि- 
से हट गया होगे उसको किंचितभी कुमतिकी वांछना नहीं होती है 


निब्बितिगिच्छा अ्ाद्‌ पमेके फलका संशय करै उससे जो दूर रहना सो याने 
संशय रहित होना सो निव्वितिगिच्छा आचार समझ्नना. ये आचार हलार्भांतराय 
तूहनेस होता है. सत्य प्रकारते आत्मिकवस्तुकी और आत्मिकवस्तु प्रकट होनेके: 
कारणोंकी चोकस प्रतीति होती है, उससे फलका संदेह नही रहता है 


अमृहदृष्टि सो मूढपना दूर हुवा है याने मूहतातें वस्तुको अवस्तु मान छेवे- 
जैस कि दुनियांम वेदिये पशु कहे जाते हैं वे आत्माकी वाते कर; मगर विषय कंपा- 
भग्रे मत्र रहते हैं, कोइभी प्रकारतें संसारसे उदार्स,न न होवे, ठेवयुरुकी भक्ति झे।* 
व्रत नियमके अंदर न भवरत्तें-ऐसी दशा उसका मूह््॑प्टेपदा कहा जाता ह-बो 
होगे. मिस जिस तरहसे प्रशुनीने जिस मिस अपेक्षास धरम बतलाया है उस झुजबदें 
श्रद्धा करे. विषयकपाय अब्रत जितने जितने कमती होगे उतने कमती करे. जो दूर 
न हो सके उसको दूर करनेकी हरदम वांछना वन रही है-एसा जो आचार वो: 
अमृव्दृष्टि कह्दीनाती है 

उबबृह गुण सो साधु-साध्वी-भावक-श्राविका प्रमुख उत्तमः पुरुषके गुणोंकी 
प्रशंसा करनी 


यिरिकरण सो कै साधु साध्वी श्रावक् भ्ाविका झूप चतुर्विध संघ उत्तम पुरुष 
धमेसे चलायमान होते होते उन्हकों धम समझा करके फेयर करे. तन मन: प्रनें 
जिस जिस मकारकी वैसे पुरुषोंकों तकलीफ होगे उस उस तकलीफकों दर कहें 
स्थिर करे उसे स्थिरीकरण कहाजावै. ॥ 


बत्सलता याने समानधर्मी-आपसे अविक् या कम गुणवाले हों उनकी भर: 
त्याजुसार आहार-पानी-अल्घापूपणादिकत्ते करझे सेप! वजदे ज्ञान-दशेन-चारियरी 
मिस प्रकार हृद्धि होव उसी प्रकारसे भशक्ते करनी वही वत्सछताशुण कहाजाय * ' 
प्रभावना गुणरे सो जिनशासनकी वहुपानता दूसरे धर्मवाले छोग करें ओः 
वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म: पार्वे-मैंसे कि मशुजीक मंदिर्मेंज-प्दादिक करनेस 
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था घनपान पुरुष संव निकालकर तीयेयाज्ाकों जाबै और मार्गमें संघका संरक्षण कर 
कि शिस्सें संघके छोग निर्विप्तासे अपना आत्मिकपम साथ सह ऐसी पक स- 
हाय करें, जेनपर्म ज्यों जाहोनछाढी पते त्यों कापे किये करै. फ़िर महंत एस 
अष्ट प्रकारसे प्रशुनीके शासनकों शोभाव॑तर करें थाने पहिछा प्रवचनी सो-प्रवचन- 
आगमन्पसुपरूपित अंग-उपांग-छेद-निर्यूक्ति-भाष्य-चूमि-टीका इलादि तगाग 
शास्र वत्तेमान कालमे प्रवर्तमान होगे वो सभी स्वसमय कहाजावै और परसमय 
सो पददशनके शा््रोंके पारगाम्ी होगे उनके प्रभावसें जो झाद्रका रहस्य जिनको 
समझना हो यो तमाम समझा सके. निन जिन शात्रोंके अर्थ पूंछे जाय उन उनके 
अर्थ बतत्ा सके उससे जैनशासनकी;बहुत प्रशंसा होवे. दूसरा प्रभावक्र धर्म कपन 
करनेहारा सो पर्मोपदेश् देनेमें अतिश्ञय कुझ्छ होय-जिसके मुखेमेंस ऐसे पबचन नि- 
करें कि सुल्लेबालोकों उन्हके दचनमें शंका पढ़े नहीं. सुश्नेवालेका मन संसारते उदास 
होने जाय और अपना आत्मवत्त्व प्रकट करनेकों तत्पर रहे, मोहनीड़ी आधीनता अ- 
नादिकालकी हट जाय, मिथ्या हठवाद न रहै, सांसारिझ सुख तो दुःख जैसे हें 
आत्मिकसुस वोही सुख माने, ज्ञान, दरशन, चारित्र, ग्रुण आत्माका है थो प्रक 
कानेके काम हं।4ै, विषयादिकके अमिलाप शांत हो जाय- काममोगकी बांछनाओंका 
नाश होगे, इबुद्धि इुश्नौत्नकी वृद्धि दूर हो जाय. ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश फरके 
धासनकों श्लोभाव॑त करे, वीसरा बादी; प्रभाविक सो- जो जो खोटे मतवादी वाद 
करनेकों आगे, अनेक कुत्क करें, उसके जवाब ऐसे देवे कि कृतकोंका नाग हो 
जाय-जैसेक्रे मठबादीजी महाराजने वोड़के साथ वाद किया उसमें वौद्धवालो्स ज- 
घाव न दिया गया उसकी फ़िक्रमे थो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशल" 
तासें जिमशांसन शोभा पावै. चौथा नेमित्तिकी सो-निमित्तशाद्व-ज्योतिपबात्षका 
पारगांपी होय उससे नो मो निमित कहने सो सत्य होबे"मैस भद्रवाहुस्वामीने रा 
' 'जासें कहा कि-साधवे रोज तुमारा पूत्र मरण प्रवैगा-उसी झुजव हुवा. और बराह 
हमीरने सो वषका आयु कहाया सो डूँठा हुवा. ० भद्ववाहुसतामी जेसे निम्तशा- 
'ख़क्के झराता दो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमितत पररुपकर शास्नकी बग 
'करें, पांचवा तपसरी सो अहंकार कार रहित शांत खमादी कंगन, तपस्‍या करे 
। अपने आत्माका अणहारी गुण म्कट करनेकों वढी बी तपस्पाए करे उसका दस 
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कर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जाग्रत होने, तपस्थाका अजीणे क्रोध ज- 
गतमें कद्माजाता है वो जिसमें नहीं है. शांतरसका सम्द्रही हैं, उसकों देखकर बहु- 
बसे छोग प्रणंसः करे, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कद्दाजाय, छद्धा विद्या म्रभाविक 
सो जे पत्ञस्वामीमदाराज विद्वाक्रे ्रभावसे श्रोदेवीके श्ुवन बगेरःसे पृष्ष छाये 
जिससे बोदधर्मका राजा चमत्कार पाया ओर जैनधर्म अंगीकार किया. इस तरदसें 
शासनकी शोभा बढाने सो विद्याप्रभाविक कद्ाजाता है. सातवा अंजनसिद्धिप्रभा- 
विक-जंसे फालिकाचार्यमहाराजने अंजन योगसें सारा इंटोंका गेज चूणे डाझकर 
सुषणका बना दियाथा, और ग्रधेभीछ राजाकों जीतकर अपनी ब्हेन सरस्ववीक्ों 
हु दी. ऐसे शासनके काम छरके शासनकों शोभाव॑ंत करें. आठवा नये कव्य 
बगेर। रचनेमें कुशल सो ऊषि नामक प्रमाविक-जेस सिद्धसनदिवाकर महाराजने वि- 
क्रमराजाके अगादी नये काव्य रची के चार दिश्वा्में चार काव्य कहें वो एक एक 
काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया) मगर थो तो निष्पह्दी थे जिससे राज्य 
न छिया. ऐसी छुशलतासें शासनकी प्रभावना होरे, वहुतस जीव धर्म एवे और 
अपना आत्मतत्त साथ छेबे उससे उपकार होगे. इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी 
प्रभावना निष्पहतासें करे, क्रिसी प्रकार कुछमी वांछना रखकर न करे वो प्रभा- 
विकगुण कहांजावै. यह आठ प्रकारसें दशेनका आचार पावे, सो छामांतराय तूह- 
नसे होता हे. और शिंसकों दशेनका लाभांतराय हो उसकी ये आचारसें विपरीत 
चत्तेना होते, देवगुरु घमेकी निंदा करे, धममें छुतक करके भंका करे, खोंटे मत अच्छे 
हगे, लॉगोंदी खोडे धर्ममवी बुद्धि करे, और जिनराजगीकी भक्ति करके अहंकार 
करे कि मै विधियुक्त भक्ति करता हुं. मे भिनमक्तिमे धन व्यय करता हं वैसा ज- 
गतम कोई नहीं व्यय करता हूं. में उत्साह सहित करता हुं वसा कोई नहीं करता 
ई. ऐसे अनेके ए्कारका अहंकार करै सो अनाचार जानना, वैसे अनाचार सेबनसे 
दशनका छामोतराय कम उपाजेन करे 


चारित्राचार आठ प्रकारसें है-याने इयोसमिति सो चलना, बेठनां, उठना, 
सोना, करवट फिराना ये तमाम काम यतना पूवेक करने चाहियें. पहिली रजोहरण 
था इंहपत्तीसे करके प्रमानेनकर-दष्टिसे देखना, और पीछे चलने बर्ग्रःकी वत्तना 
करनी. ऐसे करनेसे कोइभी जीवको दुःख न होगे; क्यों कि प्रजावकों दुःख न दे- 
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!क सिद्धांतमें बहुतसी जगह कहे हैं. उन दोषोंकी मतलव ऐसी हैं कि आहार दे- 
वालेकों और आहारके जीवकों उन्होंक्रे निमितत कुछभी दुःख होवे ऐसे आहारकों 
[पित आहार कहा है. और स्वाद करके न खाना. और पक्रार हुए पत्छु अच्छी 
| तो राजी न होना, अगर अच्छी न हो तोभी दिलगीरभी न होना, रसोह वना- 
बालेने अच्छी रसो£ बनाई हो तो उसकी प्रशंशा न करनी और अच्छी न बना 
का हो तो उसकी तर्फ ति(स्कारकी नगरत्रेभीन देखना. दान देनेवाल़े ओर 
' देनेवालेपर रात द्वेप ने काना, सवार सप्रहत्ति रखनी-इस तरह दोषों- 
॥ विस्तार बतछाया है-उन्होंक्ों दूर करके आहार-पानी-बद्न पात्र छेते चा- 
हेयें-सो एसगासमिति कहीमावरे: आदानमंडनक्षेपता समिति सो-पांत्र, पाठ, प- 
हे, चोकी बगैर नो कुछ चीन लगे सो पहिली नजरतें देख पीछे प्रमाजंना करके 
;नै. फिर जमीनपर ररुखे तोभी निर्मीव जगह देखकर पूजी-प्रमाजंकर वहां रखुखै. 
एरिठाबणिया समिति सो-मल, ठल्ा, मात्रा, नाकका मर, थरुंक, शरीरका मेल जिस 
प्गहपर डाले उस जगह फोइभी जीव न हो, ओर परीछेभी उसमें जीव उत्पन्न हो 
शेमी किसीसे विनाश न होगे वैसी जगहपर परठवे, गंदी जगहपर या गंदकी हो 
आवे वैसी जगहपर न परठवे, ओर किसीभी मनुष्यक्रों दुःख होगे, दुर्गच्छा हो अबि 
बैंसी जगहपर न परठवे, फिर जहां मनुष्य देखत हो बैसी जगहपर वढीनीति करनेकों 
ने बैठ जाय, इसतरह पारिठावणिया समिति पालन करे. ये पांच समिति कहीजाती 
हैं, अब तीन गुप्ति याने मनगुस्ति बचनगुप्ति, और कायगुप्ति ये तीन है. उसमें मनो- 
गुप्तिम अपना मन कोइमी पापके कायेम न भवत्तावेः विशेष झुद्ध पुरुष तो अपने 
आत्मत्॒में मद प्रवोनै. वैसी शक्ति न जान ली हो तो जिससे करके अपना आ- 
त्मतत्व प्रकट होगे और उसीमेंही रमणता होवे बेसे पुस्तक वांचता रहेवे, दूसरोंके 
पास वंचावे, सुने, सुनावै और उसीमें मन पिरो रखखे। मगर संसारी वावतोंमें प्रन 
न लगाये, ध्यानशक्तिवाले ध्यान करें वो ध्यानका स्वरूप भ्श्नो्तररत्नचिंतामनि- 
मेंसें देख हैना और ध्यानका कक्ष बढ़ाना उसीसें मनोगुप्ति होती है. आर्त रौद् 
| 

ध्यानमे मन न प्रदर्यान; चाहिये. मनगुप्तिवाे मुनीमहराजकों कुछभी शरीर धन 
बगैरःकी इच्छा नहीं, कुडुंबकीमी इच्छा नहीं, और कोइ वश्तु मिल्ली या रे मिली तोभी 
दस संबंधी रागद्रेष न करे उससे मन सहनहीसें आर रौद ध्यान होताही नहीं, 
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अपने आसाके सहज स्वहुपेंगी सदा गन रहते हैं. कोटमी तरहकी परपरिणतीर 
मनझों नहीं लते देंते हैं, सह चिदानंद स्तरुपमें मनकों प्रहत्ति करने देते है. आ- 
त्माका रुग्झय अरुपी, अक्रोधी, अमानी, अगायी, अलोभी, अश्रीरी, असंद, अ- 
गोचां, अल, अविनाश, अछ, अगम, अधिद्रिय, अजर, अरागी। अह्ेपी। बएए 
अपदी, अगाहारी, और अनूपम-ऐसें स्वरुपगें मध्न हो रहा है. उसमें शरीरके अंदर 
रोग हो आवे, कोड उपद्रव करे, कोह कड़ुबचन कह दै, कोह मरे, ढूंढे! तोमी इसे 
मनकों नहीं प्रवीते हैं-वो मनोगुति कहीजावै बचनगुप्ति सो-विशेष विशुद्धि क्र 
नेकों ध्यानादिक करते हैं इससे कुठभी नहीं बोना पढ़ता है. श्रीमत्‌ वीरसा- 
मींजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि ' केतरछक्ञान भाप्त हो जाने तक किसीके साई 
बन पोहनाही नहीं.” विसी तरहसें न बोले. वैसी शक्ति न हो तो कोहमी जोसों 
दुःख है या दुःख होने वैसे वचन बोलनेकी गु्ति करे-याने वैसे वचनन बोले, और 
बोर सोभी ऐसा बोडै कि सुन्नेवालेकों वचनगुपतिं हो५, आपको पचनगुप्त होने के 
इंचन झासक़े भाषारसे बोडे। क्यों कि मौनपता पारण करे वो झनी कहा जागो 
बास्ते परभावो मौनपना हो वेसा उद्यम करे. छाम सिवा नाहक वेकबाईद) बादृवि" 
बारें वचन न अवत्तीवै, केवक बचत रहितपनां अगेगी गुणस्थातकर्मे और पर 
परे हैं. संसार रहें हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रदुनीका मार्ग मिरा, उसे ज्यों 
बन से त्पों वचनयोगगुत्ि होरे वैसा करे सो बचनमृत्ति करी जाने. कायगृहि गो 
कांयाकी मह॒त्तिकों रोक ठैनी. विलक्छ कायगुप्ति तो चोदने गुणस्थानकों हे रे 
कती है, वो गुणस्थान न पाया हो वहांतऱ पापके काम कायाकों ने प्रवत्तोषे। की 
युंत हो सके वैसे का्में-कारणेमे कायाकों प्रवर्ताव, मितनी मिनी कायाशी 
पति काबू ररूखो जाय उतनी रोक हे वो कांप कही जाती है 

से त्वीं आत्ममाव्म वर्ते और कावाकी चलता छोड देते ससभाव सन्दुस 
सप्तम मितना चेवनसमाव प्रकट होने ठतती गुप्ति होने, इस तरह पांच समिति # 
तीन गुप्ति मिकरं आठ चारित्रके आचार व्यवहारतें मन-यचन-कायादी हैँ 
प्रशुनीकी आजसे करनी, जिसे आत्माके स्वभावका आचार छंद ५ * है! 
चारित्राचार क्या है? आत्ता आत्स्तमावें स्थिर होे-देंहके सभा ब दा 
कंगका नाम होंगे। आत्मा निदना नितना छुद होगे उठना उतना चाजिवार है 
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होवै, यह चारित्राचार सब प्रकारसें पकट होगे तब सव कपाय-क्ोध, मान, माया, 
लोभ-ये नाश होते हैं. और यथारूयात चारित्र प्रकट होवे . ये छाभ चारित्राचारका 
अंतराय तूंटे तब भोष्त होता है. जो पुरुष-जीव चारित्रवंतकी निंदा करता है और 
बोलतहैकि-' खाने पीजेकों न मिला, व्यापार करना न आ सका तथ साधु हो बैठे. 
ऐसा बोलनेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाछा अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा 
देनेवाले)की निंदा करे, और दीक्षा न लेने ढेषे, और कहे कि-“साधुपनेमें क्या फा- 
यदा हैं” ऐसा वोलकर दुष्ट चिंतवन करे. कितनेक नाम हीके-ज्ानी वनकर बोलते हैं 
कि- ये करनेसे कुछभी छाम नहीं, ज्ञानसे लाभ है. ! युं कहते हुवेभी आप विषय- 
कपायकी प्रदत्ति छोदते नहीं. छोटनेवालेकी रूघुता करते हैं. ऐसा करनेसे जीव 
चारित्रफे छाभका अंत्राय कमे वांधता है; वास्ते चारित्राचार जिनसे प्रकट हो सके 
चैंसें कारण सेवन करे. या कोइ दीक्षा लेता हो तो उसमें वन सके उतनी मदद करे 
उसके कुडुंबके मनुब्यकों आनोविकाका दुःख होते तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा 
छेतै कि जिससे दीक्षा लेनेवालेकों दीक्षा अंगीकार करनेमें हरकत न होगे, कोइमी 
तरहसें संयमकी मदद होगे वैसा करे-करवावे. संयम लेनेकी भावना भावै. कोई सं- 
यमवंतकी निंदा करता हो तो वो निंदा वंध पड़े वैसा उद्यम कर-जेंसे कि राज- 
शही नगरीमें भिखारीन दीक्षा ली उसके वास्ते छोग निंदा करने हंगे. पीछे अभय- 
कुमार सवा क्रोड सुबणे म्होंरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें इूंढी पिट्याइ 
कि-' जो मनुष्य पृथिबीकाय सो मिट्टी बगरश, अपकाय सो जरू, तेडकाय सो अ- 
परि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, ओर चसकाय सो हिरते- 
फिरते भ्राणो-इन छठे कायकी हिंसाका त्याग करें उसकों ये सवाक्रोड म्होरं दे 
दूं.” पीछे किसीने स्होरें न छी. सव जन विचार करने लगे कि ' संसारी सुख हिंसा 
किये बिगर नहीं वनता है, तो पसेके| क्या करना १ ? ऐसा भोचकर कोडभी सुदर्ण 
हरे लेनेक्ों न आया. पीछे अभयकुमार मंत्री्वरने वाजारपे आकर छोगोकों इकट्ठे 
कर पूँछा कि- यह म्होरे क्यों कोइ नहीं लेते हो !” सब छोगोंने कहा-' सोनेये 


केक क्‍या करें! संसारमें खाना-पीना-पहनना-ओढना-गाडी घोड़े दौटाना थे सद 


काम हिंसाके विगर नहीं हो सकते हैं. और हमारी संसारसुखके तफंस इच्छा इट 


! गई नहीं इससे सोनियेकों क्यों करें!” पीछे भगयकुबारने कहा कि-तुम लोग सवा 


हैँ 
। 


$ 


शेर 


ऋरोई सोनेये लेकरभी हिसाका त्याग नहीं करते हो, तो उन मिश्ुकने तो बिगर ६ 
सेंद्द दा 
असेंही हिंसाका त्याग किया है उसकी क्‍यों निंदा कर रहे हो !” ऐसा सुनकर है 


” सब व्यय संयम लेनेवाले भिखारीका बहुत बहुत सन्मान करने छगे. इसी दर 


जो संयम ढेदे उसके बदुतमान होंगे वैसा करना. धुनः मिस यक्त थावशाहुमारे 
दीक्षीं ली, उस बक्‍त कृष्ण बरासुदेवजीने सारी द्वारिका्ें उद्घोषणा करवाए ( इूंदी 


' भीटवाह ) कि जो कोह थावश्चाहुमारके साथ दीक्षा लैगा उसके माबाप रूठके गौर! 


5 जो कोह होगा उनकी में मतिमा पालन करंंगा.” और पांछेसे वैसाही किया. ऐसा 


करनेसें सहज संयम लेनेवालेके संयम हेनेमें विप्न होते है वो दूर होते हैं। वास्ते इस 
सरह संयमके बहुतमान करनेसे संयमका लाभांतराय टूट जाबै बेसा उद्यम करना, 
यह सब अधिकार सवे संयमका कहा, वैसेंदी देचारित्र आवकके बारह व्तरुपका- 


थी विसी तरहतें देशतें आदर समष्ठ लेना; क्‍यों कि अत देशसे है तो आचारी 


देख्सें समझना, वोभी अंवराय कम होगे पहंतक देशविरती न छे सकता है. सामापिर 


, शौषधमें वो ध्रुनि जैसेही आठ आचार पाछते हैं. वो न पाठन कर सके और जा 


अंतराय इंटे तब पाढन कर सक्ै-जेसे कि सुब्रत शेठने पौषध लिया या और मढा- 
अके चोगिंदे आग छय गटह तोरी वो प्ौषध्से चछायमान न हुबै-ओर मकानों 
भाभ्रिमर रहे तो धधेहदता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानमें 
थे उसकी आस पासके मकान मस्मीभूत हो गये (और मिस मकानयें ये) उसको इछ 


, इज न हुए: वास्ते पौषध सामायिकर्मे प्रुरूपतासें चारिजाचार पालन कल और ' 


चालद करनेकी भावना रखनी. ज्यों ज्यों चारिजाचार पालन करनेकी उत्तंग होती 


ह 3 त्यों त्यों चारिजाचारके लामका अंतराय टूटता है. हरइमेश्ां यही चिंतन करता 


कि कब यह संसाररूप कैदखानेमेंसे छूट जाउं. इस संसारमें अद्ञानतासें सुख मात 


' या है परंतु विचार फरनेसें कुछभी सुख नहीं. अग्रिम छोहका गोछा जैसे का ऐ 


आस ल 


'रहा है दैसा यह संसारमें विकर्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है. पनके। 
डर छुदुबके, खाने पीनेके, पहनने ओइनेके) और सोनेके-ऐसें अनेक विकल- 
रूप ताएसे तप्त हो रहा हुं सो उस विकर्पोर्स कब अछूग हो जाउंगा !! ऐसा दि" 
तबन.करकें. बने बहांतक दो संसारकों छोद देते हैं. और न वन सके तो है 


ओड़ देंनेकी हरदम भावना कायम, रख्लै. ऐसी भावना भावनेस जीव हतका 


हैँ 
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है. फिर कदापि चारित्र अंगीकार कर मनमे अहंकार धारण करे कि- मेरे जैसा 
चारित्रका पालनेहारा कौन है ' तव चिंतन करना कि-“अय जीव | भ्रीमन्न्‌ महा- 
वीरस्वामीजीनें कैसे उपसगे सहन किये हैं! दो पौवके बीच आम्रे सुलगाकर खीर 
पकाई, संगमें देवने हजारों मनका चकर शिरपर रख्खा, जिससे गोंठन तक जर्मीनिमे 
घुस गये; तोमी समभाव न छोडाया. तूने ऐसे कौनसे उपसग सहन किये ! कि तू: 
अहंकार करता है. रे चेतन ! तूने सयेकी आतापना ली £ या चार महीने तक कू- 
पके अग्रभागपर पूंबेके सुनी काउस्सग्ग ध्यानंम रइते थे उस तरह तूने किया? ढंढ- 
णपघुनीकों छः महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्नद, न छोड़ा, वेसए 
क्या तूने वहा संयम पाला है! कि अहंकार करता है. ! ऐसे प्ुनियोके उत्कृष्ट ऋत्य: 
शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, और आत्माकों आत्मस्वभावमें सरिथिरः 
करता है. परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसको हठा करके स्वपरणतिमे, 
स्थिर होते हैं वो लाभ छामांतरायंके क्षय होनेसें होता है. 


हृपाचार सो-आत्माका अणहारी गुण है. आहार फरना प्तो आत्माका धर्म 
नहीं; त्याप आहारमे अनादिकालका पुद्गलके संग आहारकी आक्रांक़ हुवा क- 
रती है, वो दशा छोटनेके छिये तप करता है. आत्माफे पद्‌ लक्षण कह्दे है, उसमें 
आत्पाका तपभी छक्षण है, वो तपका अंतराय कमे बाधा है वहांवक तपगुण प्रकट 
नही होता. तपका अंतराय जीव हमेश्ां वांध रहा है. तपरवी पुरुषोकी निंदा करना, 
है-तपम कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेक्रों न मिले फि तप करें.” इसतरह बकवाद 
करे. कुडुंबके मनुष्य तपस्या करते होगे और उन्हके शरीरमें कुछ तफाबत हो जाय तो 
तपकों दूपण देवे; परंतु ऐसा न शोचे कि-' पृवेकालमें अशातावेदनीय के बांधा है 
उससे रोग हुवा. कोइभी रोग पूर्वके कर्मोंदय विगर नहीं हो सकता है, तो पूर्षजन्ममे 
अंज्ञानतासें तप्म्या करनेके भाव न हुवे और तपस्या की नहीं, विपयकपायमें मर 
रहा उसीसे यह अशातावेदनी कम वांधा सो उदय आया है. तपकाभी अंतरोग 
किया उससे अंतरायकमेका उदय हुवा कि तपस्या नहीं हो सकती-! ऐसी विचारणों 
करे. फिर तप करके अहंकार करे कि-' मेरे समान तपस्त्री कौन है!” दूसरेसे तप८ 
होतो होगे तो उसकी निंदा फरै, आपने तपस्या की है उसकी बढ़ाई करनेकों 
के आगे आपमरंसा करानेके लिये तर किया जाहिर करे; मगर ऐसा ने शो 


न 
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कि. मेंनें क्या तप किया है! पूथवे समयमे शुनिवरग तप करताथा सो ईंद्रियोंके विषय 
मंद पाइनेके वास्तें करताथा शरीरके अस्थि-हडूडीयें आवाज देतीथी. उसका दृष्टांद 


ह. 


» भगवतीजीमें दिया हैँ किं-पातरोंसें भरी हुई गाडी चछती हो उस वक्‍त उन पाते 


रोका जेंसा अवाज होता है वेसा अवाज ग्ुनीमहारान तपस्या करके शरीर सुछ 
किया हो दो होता है. वेसी तपस्या करर शरीरशोपनकी मरणी नहीं। सवद कि 


शरीर नरप पढ़ता है तो उसको पुष्ट करनेके किये सदा उद्यम कर रहा है. पूरे 
, ,# पुरुष देहकों विदेह मानतेयें याने देहकों अपना नहीं मानतेये, तो वैसा भाव नहीं 


हुवा है पहांतक तेरा तप कथन मात्र है. फिर तपस्या करके खानेकी इच्छा किसी 
श्रकारकी नहीं करतेये, ओर तूं वो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रुकी नहीं तो हूं 
तपका किस वाबतसें अहंकार करता है!” ऐसी भावना न करतें अह्ंकारम गला 
रहै उससे भीव तपका अंतरायकम पांधता है. ओर उसी सबबसे तप करनेका भाव 
नहीं होता है. अब जिनको तपके छामका अंतराय टूट गया है उन पुरुषकों तफ्ला 
कूंरनेका भाव होता है ओर वो अच्छी रीविसें पका आचार पालन करता है.वाए 
प्रकारसे तप करनेगें अग्हानमाव करें. ग्हानमाव उसे कहा जाता है कि यह.प 
कैसे हो सडै-मेरेसे न हो सकेगा-शक्ति होनेपरभी उत्साह न फरे. फिर तप- रे तो 
धीपारके जैसा भाव धारण करे. ऐसी ग्लानता धारण न करे. जो जो तपस्पाएं कौ 
सो उत्साइसें करे. मनभी प्रसक्ष रहवै कि” आज मेरा धन्य दिन हैं कि आत्माका 
तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उयम्में प्रवर्नेका वक्त पिला, 
अब निप्ततरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होगे वैसा मे चर्ल ” इसतरह करे. पुनः 


' अगामीवी सो तपस्यासे करके आजीविकाकी इच्छा नहीं याने- में तपस्या करा! 


तो झु्षकों तमाम छोग भान देंवेंगे, या धन देंबेंगे, या पृदगलीक सुख इस छोक और 
परहोक मिलेंगे ” ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माकों कमरे मुक्त 
करनेके लियेही उद्यम को. पुनः कुशल दीगी याने- भ्री तीपैकरमहाराजजीने | 
करनेका कहा है और आप खुदन कर वतलाया है' और कमे क्षय करके मोह ० 
' श्लरे हैं, बिसी भकार मेंभी तप करके कम क्षय करें.” ऐसी भावनासें वो तप के 
/ -सो तपका आचार है. इस मुजव तपाचार कक्ष, “जो शरीरकों दुःख सुख होने ४ 
स्लो ध्यान न ढेते उसे शृरीरकी संभाझ ने रहे कर करीर पह जाय तो 


३५ 

साधन फिस प्रकारस कर सै ! ! ऐसी शंका होते तो इसका समाधान यही है कि 
पूरे समयमें जिन्होंने तपका अंतरायकर्म बांधा है उन्होंका शरीर नरम पढ़े, ओर 
धमेसाधन न हो सकै, तो वे श्रक्ति मुमव तपका उद्यम करेगा. फिर शरीर नरम-होगा 
तो सबैया आहार छोड देवेगा नहीं, कुछ विषय छोड देनेंगे शरीरके वलकी जरूरत 
नहीं है, उससे शरीरको मितना आधार रद सके उतना आहार छेगेगा; परंतु व्तौसो 
रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखखे फकत जो वस्तु .निरवद्य-पापरहित- मिलगह- 
वोही चीजसे निवाह कर लेव. एक चीजसें शरीर निभ सकता है तो विशेष चीम 
फिस हिये लेवे! ऐसे विंचारतें अह्वार करता हे. तोमी उसकों आहारकी इच् ग नहीं 
तपस्त्री है और तप करे आर तपक रोन या दूसरे रोज खानेकी भावनाएं करे तो 
उसको ज्ञानीनीने तप नहीं गिना ह। कारण ऊि इच्छाके रोधकों ज्ञानीमहाराज तप 
कहते है; बासते हरएक प्रकारस इच्छा रुक जाय वैसा करना, यथा रोज तप करूं, 
तपका अभ्यास कर तो वो अभ्याससे मेरी एचछा रुक जायगी। एसे विचारसे तप 
कर तो उस अभ्याससें फिसो रोम इच्छा रुक जावेगो . इस लिये इच्छा रुक जा- 
नेका उद्यम करना सो अच्छा है जिस जिस त्रकारसें आत्माका गुण प्रकट, होने 
जैसा उद्यम करना. ज्यों वन सके त्यों इद्नियोंके विपयरी वांछा कम करनी चाहिये, 
तभी सच्या ज्ञान कहा जाय; क्यो कि जो आत्माक्ा सरूुप जानता हे कि जानना; 
देखना ये आत्पाका धम है. तो जो नो खानेकों मिछा वो फत्त जाग लेना है, उसमें 
विपयवुद्धि नहीं करनी ये आत्पराका काम हैं. वैसे बिचारसे वो आहार करता हें, 
तोभी तपस्वीदी है; क्यों कि आत्मस्रभाव कायम रहा, तप कुछ आहारके त्याग 
नहीं) लेकिन इच्छारोधर है. इच्छारोपझे साधनोकोमी तप कहा है, उससे वारह 
भेद कहे हैं। चास्ते जिस प्रकारका तप करनेसे अपनी स्वदशा प्रकट होते वो तप क- 
रना. वारह प्रकारका तप उपयोग सहित करे तो ज्ञानीमहाराजने निजेराका कारण 
कहाँ है-यानें कमे क्षय करनेका कारण कहा है सबब कि जीवकों गाढ कर्मके दलिये 
बंधाये है वास्ते सबसे वेदनीकमेकों पुदगल पिशेष भाग देता है; क्यों कि बेदनी- 
यहा प्रकरपना है. अब जो जो तप करे उसमें अश्तावेदनी हुपे विगर नहीं रहती. 
वो अश्ञाता तपपरुणका अंतगय दूट गया होते उतनी समभावसें श्ुक्तता है, समभाव 
रहनेंका वीन कोन है! वीये है! बौयेगंतराग टूटनेसें सफुरयमान होता रे, वो वी मिस 
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गिस आचार जीव में उस इस आवास सुरायमान होता है. और जो जो वी 
स्व रायमानसे तप होता है, वो प्रसबतासें होता है. अहनिश्ञ उसी हे होता है. और जर 
किसके आग्रहसे या घ्वरमसे होता है, तव प्रसख॒ता न होवै-वहां वीर्य स्कुरायमान नहीं हा 
वा. तब अश्ाताकें वक्‍्तमें समभावभी जीवों न रह सकता है. मिनपुरुषोंकों खपरा 
ज्ञान हुवा है उन्होंका भाव तो अपनी आत्मद्ामें रहनेका-बन गया है; परंतु आल- 
भें परहाति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुगक़े छामझ्ा अंतराय नहीं टूट गया है. 
यो जितना मितना टूठता जायें उतना उतना कमती होता जाने ओर, उतनी वर्चता 
करता है. बचना करनेयें अज्ञाता होती हैं तव बाढजीब शोचता है किः मैने तप किया' 
उससे मुन्कों वेदना-आश्वातावेदनी हुई, मगर द्ञानीजन तो शोचते है कि- के 
नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मक्रे उदयसें देदनी हुए है, वेदनी इुछ 
तप करनेसे नहीं होती. तप करनेसे औी पीरमभ्ुनी प्रमुखने वेदनीकमे वगैरः क्रय किये 
हैं लो क्षय होते है. ओर निकाचितरूम तपर्थाके समय उदय आये हैं तो वो तपत्या 
समभावसे शुरु की है; वास्ते समभावसें वो कमे झुक्तैगा, उससे करमानिजरा विशेष 
होगेगी.' असा शोचकर अश्यावा बेदनीसें नहीं डरते हैं. अश्ञातावेदनीकी उदीरणाही 
की. है तो उदय आये उसमें न ढरे, अेसे भाव ज्यों ज्यों भावहद्वि पाता हैं लो लो 
वीयौतराय टृटता जातो हैं, और वीये स्फुरायमान हुवे जाता है. फिर विशेष विशुद्ध 
बंतकों तो जैसे विचार करनेही नहीं पठते. वै तो अपनी आत्मदश्ा लानने देखनेकी 
है उप्त रूप वेदनीकों जाने लिया करते हैं उसमें राग द्रेष नहीं, करते हैं. जैसी'सम- 
भाव दक्षा अप्रमादी प्ुनिकों बनती होती है. पै तो अभमाद दशामें रहकर आनंद 
बर्सते हैं. अब प्रमाद गुणस्थानऊरबंत बगेरः तो आपको स्वभाव दक्षा कितनी हुई हैं 
और कितनी न हुई है उसकों बढ़ानेके लिये वारह प्रकारसें तप करते हैं. वो अनशन 
याने अन अथीत्‌ रहित और अश्न अथीत्‌ अनाज पुल साना-वो अनशन कप 
कहा जाता है. आहार करना सो आत्माका परम नहीं है परंतु पुदगलके साथ से 
होनेंसे आहार जाने आत्मादी करता है, जैसी दशा अनादिसे वन रही है मगर ब्वान 
झोनेसें जाना गया कि आहारके पुदगल शरीरमें विख्तरते हैं. आत्या अल्पी है उस 

'परिणमंते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हुं वो अड्ञानदश्ा हैः परंहु मेरी 


हम प्रकारतें चाहियें उतनी विश्ञु्रि नहीं, होती उससे आहरकी इच्छा होती है 
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तथापि जितनी जितनी रुकी जाय उतनी उतनी रोक छे कि अभ्याससे सर्वथा रुक 
जावे, जैता शोच कर नवकारसी याने दो घही दिन चढ़ने तक, पोरसी याने पहर 
दिन चढने तक, साढ पोरशीयाने देह पहर दिन चढने तक, पुरिमदू याने दो पहर 
दिन चटने तक, अडड् याने तीन पहर दिन चढ़ने तक, या दो बेर खाना, या एक 
बेर खाना [ वेयासना, एकासना ] या आयंविल याने छउ॑ विगयके त्याग सहित 
एक वक्‍त खाना और उपबास सो स्वेया-विलकुछ न खाना. वो जितने उपवास 
घनें-उतने दिन आहारका त्याग करना. उसमें कोड चारों आहारका और कोइ तीन 
आहारका त्याग करे याने पानी-फासुक जल पीनेकी छूटी रखे. इस तरह तप करना. 
या मरण के समय बिलकुल अहारका त्यग करके समस्त वस्तुका और शरीरका 
त्याग करना वो अनशन तप.जानना« 
अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतरूव कि बिलकुल नहीं खाना जैसा 
आत्माका धमे है; परंतु अनादी जढकी संगतिसें फरकें जीव जडक्रियाकों अपनी 
मान रहा है उसी तरह देहकोंभी अपना मानता है वो जोर अश्ञानताक्ा है, उस अ- 
ज्ञानताके जोरसे धुश्कों भूस लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है मैसा कहता हैं. फिर 
शरीरंम रहा है वो जद देह जद पदाये है सो जड़ पदाथका धर्म सहना पंडेना 
विध्वेसना याने विनाश होना बोही है. आहारके पुृदंगल मिले तमी कायम रहै, 
अब आहारके पुदगल दो प्रकारके हैं याने रोम आहार याने रोमरोमरसे आहारके 
पुदगलका शरीरमें समय समय आहार कर रहा है सो, ओर एक कवलआहार मो क 
चलफरकें मुँहसे रस्म सो. अब रोम आहार-सो तो अपने उपयोग सहित और उप- 
योग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवर्कों जब तक शरीर है वहांतक लेनेका वंध 
नहीं हे! सकता है; तदपि वो आहार किस किस परकारसें रिया जाता है ! जो पवन 
आता है वो ठंडा आता है तो उंडक रूग ) है और गरम आता हो तो गभी छगती है, 
बारिसकी मेसमं होगे तो शर्दी लगती हे-ये सब गर्मी बगेरं; काहेसे मालूम होता है! 
अरीरमे प्रणमते हैं-स्परकर फैलते हैं उससे ! तो वही आहार है. परंतु थो कुछ स्व- 
वशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागम उपयोग रहता है और नहीं भी रहता. 
उससे दिरती नहीं होती तोभी-ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं, करते है, फुकत 
आत्माका जाननेका परम है उससे जानऊेता है कि यह गर्मोके पुद्ग, यह शीतके पुद 
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गल छेनेका कर्मेंद्य है मा जाते हैं. औैसा सदाफाल उपयोग रहता है. उन ए- 
रुपकों इच्छाका रोध हवा सोही तप है; परंतु उत्तना शुण भाप्त नहीं होता उससे ढंदी 
गर्मीमें जाननेरुर रह सकता नहीं। तथापि कुछ हान हुवा है, और कुछ सपशैक्ञान हुए 
है उसके प्रशवर्से कुछ सममाव रखता है. तो जितना रागद्रेष कमी इतना वो भी उ- 
णोदरी तपका उक्षण है. बात्ते गिस प्रकार राग्द्रेप् परिणती कम होरे उस मुसत 
उत्तम पुरुषकों करना, अब दूसरा कवर आहार है सो-सवेया जिसकी इचठा उब्ती 
: है-उसका त्याग क़रता है वो अनशन तप गिनाजाता हैं, अब विरदृह 
आहारके त्यागर्ते तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तत्र आहार देना चाहिये। परत 
आहार लेनेका धम नहीं उससे इच्छा नहीं होती। मगर शरीरका आधार रहनेऊे वा" 
स्ते आहार दैना. वो कुछ कम खबे तो भी शरीर कायम रफवे, रागादिककी उसतति 
न होने उससे आहार कम लेवे और इच्छा नहांया इच्छा हैतो वो उस 
हुई उतना निमेछ हुवा और इच्छाके रोधरुप सहजसें उणोदरी तप हुश 
' फ़िर जिसकी इतनी विश्वाद्दि न हृह वो भी हमेझाके खुराक करत प्रांच कह गरं 
उससे, विशेष कम ख़ानेका अभ्यास करे उसके हिये पीछे सहनसे इच्छारोष हे 
जाय. फिर दूसरी तरहसें खानेकी चीजें हैं उनमेंसें जितनी चीजें कम ढेवै उतना ३ 
णोदरी तप होवे. फिर ओछो वस्तु कब ग्रहण हो सके कि कुछ खानेके विपय का 
हुवे होषे तो या विषय घटनेका अभ्यास होगे तो; क्यों कि आहार लेनेका आत्राका 
धर्म नहीं; तो ज्यों बन सके लो आपका आत्मघमे प्रकेट करनेका जीवकों अभ्यात्त 
करना चाहिये, जे नो जो हुनर शिक्नना हो थो वो हुचर अभ्यास करनेसे श्रौता 
जाता है, वैसे अभ्याससें सब हो सकै. आत्मयक्ी व्तेता अनादीकाहसें नहीं 
जानता है और न वर्ना करता है वो अभ्यास करनेंसे बचना होपे तो वो अस्या- 
सर्े ज्यों बने त्यों अयोगका त्याग करता. आहार बहुत परकारके हं-उनमेंसे जो 
आहार ढेगेसें वहुतसे जीवोंकी हिंसा होगे प्रो आशर शाकादिक जर अमझ्ादिकका। 
: शव करे. [वो वाइस अमक्षके नाम अश्ोचररलचितामर्णाम मौजूद हैं. और बोर 
शा्ादि ग्रंथोगेमी है उनपेंसें देख करके त्याग करना. ] बोमी उणोदरी तप है. और 
जो आहार-रसचती भष्टय है.उस रसबवीके अंदरसें थोड़ी चीजोसे निबीह होता है 


तोभी जीव निर्शहसें ज्यादे चीजो विषयक वास्ते उपयोगमे लेता है उससे आला 
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विशेष लिए होता है. ऐसा जिसने जें।न लिया है तो खानेके वक्‍त निर्वाह | जितनी 
वस्तु ग्रहण कर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले घोभी उणोदरी तप है! वास्ते 
ज्यौ बने त्यों निर्याइके उपर छक्ष दैना. फितमेक विषय कम नहीं हुवे हैं ड्ससें 
विशेष बपराणम आवै, तो उसके अंदरमी जीव निंदा गये सहित जो उपयोग करे तो 
विषयके के कठिन ने बने जाय. तो वै फर्मेके रस जितने कमती पढ़े वो भी दणोदरी. 
“पका ही फल पाते. हृत्ति संक्षेप तप्र सो-जो हत्तियें वत्तेन कर रही हैं उसका सं- 

पप करना-याने सयोदाग आना. जैसे कि श्रावकक्ों चौदह दियम धारण करना झु- 
गकों द्रव्य, प्ेत्र, काल, भाव इन चारों प्रकारमसे हरक्रो प्रकारकी आहाराडिक 
रतु संबेधी धारणा करनी, रोदी कीवा हरको३ पद्राथ धार छेबै कि यो चीज पिले 
गें छैनी, या फ़लाना मनुष्ष ढेगे तो छूना था इतने घंट़ेगे मिडे तो छेना 
पा रावभावसे देवे तो ैना, इस तरहके अमिप्रह धारण करे जैसो पारणा करनेकी 
प्तकत क्‍्य। एं क्लि इसदरहरा योग ने बनशऊ ओए तय बनप्द तो अच्छा. पूर्ण थि 
त्त तप करनका नहीं होता, तब अते अभिग्रह धारण करके आद्वारादिककी इच्छाकों 


शांत फरै, पुदगछ भाषमे उृत्ति कम हो रही है वो मैत्तें अभ्यास करके हतियोंकों रे . 
क लेबे सो इत्तिसेक्षेप वप कहा जावे. 


रसत्याग तप याने चार महा विगय सो सरत, मर्ता, मांस, मदिरा इन चारों 
का भ्रावक् ओर गुनिमहाराजकों सदा त्याग होपे। क्योकि ये वस्तुओं खानेमें असका - 
य जीवका विनाश होता है, उस वातका योगबद्धमें हेमचंद्रोचार्यजीने पिस्तारपूर्त 
निषध (मना) क्रिया है, उतनाही नई मगर हरिभद्र॒श्नूरिमीने पंचाशक वर! अ्ंथो्मे 
मांसादिकका निषेध किया है. मांसाहारी जीवों निर्देयपना तो अवश्य होंठ यदि 
दयाके परिणाम होगें तो मिसमें बहुतसे जीवौकी हिंता होवे ऐसी वस्तु उपयोगमें 
केनेका भाव होवेंदी नहीं. पत्नवणानीमें जधन्य श्रावकर कहे है वो इन चार महा वि- 
गयके त्यागीही कहे हैं. पुनः उपाशकदशांगयें आणंदजीने मांसादिकका त्याग किया 
है. फिर भांसाहारसे स्वभाव मिजाजी और गुस्सेदार होगे, ऐसा अपीके डॉकटरमी 
कहते हैं. महिरास करके आत्माकी आनशक्ति आच्ठादित हो जाती है, अकलमंद 
हो वो दीवाना हो जाबै, दीवाना होकर धन धान्यादिकके व्यापारमेंभी नुकवान 
उठाव, जगतमेंभी निंदाका पात्र होगे, भर परलोकपरेंभी नरकादि गति पाता है. उ- 


० 


से उत्तम पुरुष, साधु और सदग॒हस्य उनका त्याग करता है पुनः अभीके इस्त 
उंग्रेम और पारसायेंसी कितनेक मांसका त्याग करते है और किसनेक थो टेव-आदव 
. 'कम्रती हो जाय वैसा करते हैं ऐसें/अनायें छोगमी जब मांसाहारकात्याग करते हैं,तो 
आग्रेरोगोंकों त्याग होवे उसमें क्या नवाइकी बात है! ! बास्ते महा विगयका त्याग 
कहा है. दूसरी छः विगय सो-दूध, दहीं, ते, गुड, पकपान्न और थी इन एम 
जितनी विगय त्याय होने उतसी करे। फारण कि विगय खानेसें विकारकी हृद्धि 
होती है-उतसें कामदेव दीप होता है! वास्ते मनीमहाराण विगयक्रा त्याग करते है 
'परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये बिगर शरीर नहीं टिक सके उससे शरौजे 
-मिभाद लितनी विगयका उपयोग कर चाकीकी विगयका त्याग करें. श्रावक 
बोनी हरहमेश्ां एक एक विगयका त्याग करे; कारण कि प्ुनीमहाराज तो सब का- 
भक्के त्यागी हैं उससे वन सके तो सर्वेथा त्याय कर ढाढे। मगर रहस्थसे वैसा प- 
नया झुश्किल है. महस्थकों तो नितनी मूठी कामके उपरसें उतरती जावे उस वरक 
विगयका त्याग करना थोग्य है, भावसे नितने पुदृग कमती ग्रहण करें भागे 
उतना करेंध नहीं होगा. ऐसा चिंववन कर मुनि ओर शहस्थ विगयका त्याम ढरै 
आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरुप दी स्फुरायमान होवे वही आत्माका तप गुण 
अकट होने सो रसत्याग तप कहा जाय. 


कायक्ेप तप याने शितना नितना समभावसे कायाका कई भुक्तनेम आग 
है सो कायकेश तप है. निमहारान छोचादिक के: सहन करते हैं, विहार पे 
-हनेका “कष्ट सहन करते हैं, सृपेकी आवापना हेते हैं. वो मुनौमहाराज कया चिंतवन 
रे कष्ट सइन करते है कि अपनी आत्माका सप जान हिया है, जद्का सर्प 
जान लिया है उससे बढ जो शरीर उसको अपना नहीं जानते हैं. आपके वैसे भाव 
जहते है कि नहीं-ऐसी शोचना. मिस वक्त छोच फरै उस वक्त कष्ट पढ़ता 
कष्ट पहनेसे जिनका मन नहीं विगडता है और समभागगे रहते है, दो ऐसे कट सा" 
मात्रिक रोगादिकके आपै उस वर्षंतभी समभावतें वैसे पुरुष रह सकते हैं. और ० 
मभावमे रहदेसें वो कमे इाता जाता है, उसी वक्‍तपर आत्माक्ी अशुद्ध " हि 
हुई जाती है, यो निनरागें गिनि जाते है, और आत्मा, घुद्ध होता हरकत 
मलुष्य जानबुशककर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसकों रोग बरेक्क वा दूत हई।... 
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व्यापारके काम करके कष्ट झुक्‍्तने पढ़ेंगे. अनादिकालका जींव संसारमें रुखता है 
उसमें मोहके बश अश्ञातावेदनीकम, अतरायकर्म बंधे हुवे है थो भक्त विगर हृठका 
नहीं होता; वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजब समभावमें रह सफते है उस मुजब कष्ट 
झुक्तकर आपके कमे प्य करते हैं वो कायक्टेश तप कहा जाता है, समभाव सिवाके 
कष्ट झुक्‍्तते हैं वो निजेरायें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं; कारण कि एक फर्म शुक्त- 
कर पीछे हजारां नये कम उपार्नन करता है, उस छिये थो दुःख शुक्ते हुवे काम 
नहीं आते हैं, उनसे उसकों सकाम निजेरा नहीं गिनते हैं. हरएक धमेम समझकर 
काम फरनेसे लाभ वतराया है, ओर जो जो कष्ट हुक्तना थो समझकर अ्ुक्तना 
उससे आत्माकों राभही होवैगा. कष्ट शुक्तनेसे आत्माका वीय जाग्नत होता है और 
तभी समभाव रह सकता ह-नहीं तो समभाव न रह सकता है. थो आत्मवीयेके अं- 
तराय हूटे विगर वीये सकुरायमान नही हो सकता है; वास्ते सममावमें रहकर णो 
जो वन सके उस प्रकारसें कायाकों कष्ट शुक्‍्ताकर कम क्षय करना सो कायक्लेश 
तप समझना. । 
संलीनता सो-पाने महाराज कर सकते ह-जसे मुर्धी शरीर संकोच सोती है 
जैसे गुनि महाराज सोते है. इस तरह सोनेसे अंगेपांग सवऊों जाग्राति होती है, निद्रा 
लीन नहीं हुवा जाता है, और आत्मज्ञान आच्छादित नहीं हो जाता है. जैसें सकत 
निद्रा आय बैसे उपयोग छप्त हो जाता है, उससे ज्यों कठीन निंद्रा न अब त्यों शान 
महाराज सं! फिर योग संछीनताभी तपमें कहा है; परंतु वो अभ्यंतर तपगिना जाबै, 
उसी तरह वचन काया के योग ज्यों बन सके लयों आत्मस्वभावसे बहार प्रवत्तेते 
रोक करके निमस्तरभावमें स्थिर करना, वो योगसंटीनहा तप है वो बहुतही भ्रेषठ, 
तप है. इस तरहसें संलीनता तप कहा है. 
यह छः परकारसें वाद्य तप कहा। उसका कारण कि ये तप करनेयालेक्रों देस 
करके यह तपस्त्री है युं पहिचान शकै. वाकी पस्तुपनेसे तो कमेक्षय करनेके भावसें 
यह वाह्य तप परे, वो भी आत्मा निमेल करै. जौर अभ्यंतर तपसेंगी आत्मा निवेद 
होवे. अब अश्यंतर तप काहसे कहा जाता है ? वो कहते हैं,-बहारसें देखफर तपस्वी 
कोइ न कह सके; परंतु आत्मा निर्मेह करे उससे अभद्र तप पहां-वो भी छ 
प्रकारका है. - 


न 
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- नहीं कि शक्ति छुपाकर मिजाजमें रहना £ 
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१ पहिला विनयतप सो-देव-गुरु-धर्मका विनय तो अरिहंत हि 
विस ै करना. देव सो अरिहृंत ढ़ि 
, जिन्होंने शोनावर्णी कमे क्षय करके केयरज्ञान उपार्जन किया है. जिस जानसे करे 


“छोकालाकेंके भाव याने स्वर्ग, शृत्यु, पााल ये तीजुके अंदर जीव अजीब पद रहे 


हैं उन्ह पदाबकी वर्णना हो रही है. समय समय, अनंते परजायका उत्पात, व्यय 
आर धुष हो रहा हैं, और गतकाहमें बना हुई, आते कालये होगैगी और वर्ना 
होती है, बो तमाम भाव एक समयमें जान रहे हैं उसका नाम केवलज्ञान-ऐसा बाप 
जिनकों प्रकट हो रहा है. दर्शनावरणी कम क्षय करके अनंत दर्सन गुण प्रकट हुवा 
/ उससे ( साान्य बोधरूप ) केवलदशन प्रकट हुवा हैं. मोहनीय कर प्रय करें 
चारित्रणुण प्रकट हुवा.है. वो आत्मस्वभावग्रें स्थिर होने सो चारित्रगुण समझना, 
अंतरायकर क्षय होनेसे भनतवीयादिगुण प्रकट हुवा है. ऐसे अरिहंत भगवानमीका 


- विनय करना; क्यें कि आत्माका स्वरुप अरुपी है वो केबलज्ान परकेंट हुये पिगर 


प्रकट नहीं हो सकता. वो केत्रलज्ञानरों तमाम जीवओे आत्याफ़ा स्वरुप प्रलक्ष ग्राद्म 


होता है उससे प्रशुनीने वो स्वरूप वर्णन किया. फ़िर आत्मा मल्ीन कहें होतो 


है वो स्वरूप बतछाया, पुनः आंत्या निर्मछ काहेसे होता है वोभी बतलाया. पुन्पपाप 
बांधनेके कारण वतलाये. तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका ररूप जान सकतें 
हैं, वास्ते प्रभुजी बडे उपकारी है; इस लिये उन्होंका विनय ज्यों बन सके त्पों करना, 

सिद्धमहाराजजीकी आठों कमे क्षय हो जानेतें आत्माके संपूर्ण गुण मिणन्न 
हुवे हैं. शरीर रहित हैं, मोश्नस्थानमे हैं; पुनः संसारमें आनेका हेही नहीं, केपछ आ- 


' वर्क गुणमेंही लीन है, न राग, न द्वेष; न क्रोध, न मान, ने गाया,' ने छोग,'स 


विषय, अक्षय, अपर, अजर, अकछ, अगोचर, अरूपी आदिक अत गुणवंत्र हैं 
मै सिद्धमहाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दशा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका 
हेतु है. पुनः गुणवंतके गुण गानेसे अपना आत्माभी ग्रुणी होता है और अनादिकी 
अूछसे परवस्तु.अप्रनी मानकर प्रवरततेता-है थो भाव पलटानेफ़ा साधन है. “पास 


ये सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना वन सके उतना करना. अरिहंतजी और पं? 
, द्ूली इस दोहुका विनय करना सो देवका वितग्र,समझना, अवइस ज्ेत्रमें अरिटितली 


और सिद्धभी फहींमी नहीं विचरते हैं, तो उन्होंकी म्रतिभोकामी विनय करना “सर 


४३ 


बब कि गुणवंत् पुरुषोकी मृ्तिमंमी जिन जिन भगवानकी मूर्ति है उन उन भगवान- 
जीके गुर्णोका आतेप करना है और थे गुणोंका विनय क़रनेका है, इससे भगवान- 
काही विनय किये समान है अब उसमें पहिला कौनसा वितय है कि उन्हें पुरुषोंत्रे 
जो जो हुकप फरमाये ह वै कुछ हुकप अंगोकार करकें अपना आत्मा शुद्ध करनेके 
उद्यमी होना, और जैसा उच्चम फरनेस आत्मा शुद्ध होवेगा. जिस जिस अंश प्रशु- 
लीके हुकुम हुजव समभावमें रहेंगे-रहवेंगे यद्ट श्ुखूय विनय हे. पौछे उसके कारण 
रुप पांच प्रकारका विनय है “भक्ति दाह्मम प्रणीपतीयी'” यान पंचांग प्रणाम करना 
अथात्‌ समासणा दे कर पांचों अंग इकहे ( दो गोठन, दो हाथ, ओर शिर-ये पांच 
अंग एकत्र मिला ) करके भगवंतजीकों या भगवंतजीकी मूत्तिको नमस्कार फरना« 
पुनः अए दृव्यसें-सत्तरह ह्ृव्यसे-इक्कीस द्रव्यरों या १०८ दब्यसे भमवानजीकी पूजा 
करनी, वो भी पश्जीका विनय है. “ हृदय भेम्त वहुमान- ” याने हृदयके अंदर भ- 
गर्बंतनीके शुण ओर भगर्बतके उपचार अल्वंत विचार करके हृपक मारे रोगंटे विकखर 
हो जावे-आनेंदको प्र न रहते जैसा अंतर्रम हपे हे आधे और प्रद्ध पर अल्प 
प्रीति जाग्रत होगे, ठथा प्रश्नु पराषित धमं जो आगमोगे कहा है वै आगंम सुनकेर- 
“अहा ! प्रभुमीने क्या सर्वोत्तम मार्ग दंशाया हैं! वो शोच कि हप होते. फिर भभु 
जीके चरित्र सुनकर परभुजीका वर्त्तन देखकर-अद् | अस्मंताअग्रकारी मगवंतनीका 
बत्तेत़ है, वो देखकर हर्पित होवे और प्रशुनीके उपकार याद छा करके अंतरंग्में 
यार “ंत्पन्न होने वोभी प्रशुनीका विनय है 
४ गुणकी स्तुति ” याने प्रशुजीके गुणोकी स्तुति करनी सो स्तोत्न छोक- 
दोहरे-छंद इत्यादि परश्ुुनीके आगे खडे रहकतके उच्चारन करना, या चैत्यव॑द्न, नमु- 
ध्थुणं, स्तववन, स्तुति वंगेर। कहना, या प्रशुनीक्े चरित्न . सुने हुवे हैं वो चरित्रोमे जो 
गुण वणन किये हैं वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन 
लोगोकों प्रशुनीके रामी वनाना वोभी भगवंतजीकी स्तुति है. ओगुणकों ढक दैना 
यानिश्ममुजीमें तो किसी भकारका औशुण हैही नहीं। परंतु कोइ करिपत ओंगुण कहेता 
होंगे तो उनकों समझाकर औगुण बोलना बंध करवा देंवै. प्रशचनीकी प्रतिमाजी है उन्हों 
की पूजा न करते होबे तो उन्होंकों समझा करकें प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहियें, 
प्रतिमाजीके .अवणवाद घोलता हो उसकों समझाकर वो अवर्णवाद्‌ न बोले बैसा करनाः 
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चाहिये; क्यों कि प्र हैं थ॑भगर॑तमोई 
है. भी अजुयोगद्वार >4१2083304/2 ०98 
सम्रयमेंभी सामान्य शहस्थकीमी आय 
५ यादी कायम रखनेके लिये फ़ोटोग्राफ (छबी 

बहुतसें छोग करवा ते हैं. फिर बढ़े होदेदारोकी या राजाओंडी या शा कफ 
( पृतले-बावले ) भी मरनेवाढेके मान्यकी खातिर वैठानेमे आती हैं. तो जब अप 
हज बहुमान करते हैं ओर देवी मूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियाह न 
तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है जैसा साफ़ मालूम हो जाता है. न्या- 
यकी बुद्धि सहबहीसें जिसको हुए होगो तो उसका सहनहीसे समझनेभें आयगा हि 
2 मूर्दि देखकर भगबंतजी याद आते हें और भगवंतनी याद आये हि 
। चरित्र याद आवे, ओर उन्होंके अदभुत चरित्र याद अयै तो प्रशुजी पे 
गुणवंत है वो गुण याद आगे, गुण याद करनेसे प्रभुजीने मोक्षमाग बतलाया है उत्त 
मारमपर जीवकों किस तदवीरसे चलना वो याद आगे, वो याद आनेसें अपन गरई- 
तजीके डुकमर्से विरुद्ध चलते हैं वो याद अब, और वो याद आतिेही अपनी भू 
सुधारनेकी बुद्धि ह आबै, भगवंतजीके उपकार याद आएें तो भक्ति फरनेके 
भाव होवै-सवब कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करें उतनी कम है? वास्ते भगवानजी 
की यथावक्ति भक्ति करनेक्ते भाव जाग्रत होवे थो प्रशुजीफा विनय है. जो जो अपर्ण- 
बाद बोलते होवे वो बंध होगे वो छाम समझानेवालेकों होता है, ओर बोही अहुनीका 

सच्चा विनय है. न 
८ आज्यातननी हाणी ” याने भगवंतजी विचरते होगें उस वक्‍त छत्वस्प अब- 
स्थासे याने जब तक केवलड्गान न पाया हो तब तइकी अव्यामें कितनी परशृंसा होती 
हो ते वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर शकते नहीं, वैसे जीव अवणैवाद वो 
छते होने या पीठा करते होगे तो अपनी भ्रक्ति स्फुरायमान करकें वो पीढा दूर करती' 
इसे बोछ॒ता हो वो उसको समझांकरते वैसी बातें पोलंता वंध फर देना, यागई : 
जीदी परिक्षा लेनेके छोयेमी करितनेक देव पीडा-उपस्षरग करते है, तो उस देवकोमी 
अपनी गुप्ाकिसें-मारनासिक शक्तिसें दूर हठा देना, या मिथ्याल्ी जीव मभु परत. 
ज्ञान संबंधी विगर दूषणकों दूषण कहकर निंदा करता होगे तो वोभी प्रभुगीकी आ- 
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शातना है उसकाभी समझ समझाकरके आशातनासे दूर करके धमर स्थिर करना- 
फिर अपनेमें भक्ति न हो तो दूसरे कोह झक्तिवंत हो उसकों बौनती करके उन्हकी 
भक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिस आशातना दूर करनी. उसी तरह जिन 
विंव याने मूर्तिकी! आशातना फरता होथे वो दूर करना, अब जिनभुवनमे चाराशी 
आश्वातना दूर करनी उसके नाम नीचे मुजवा-- 

१ बलगम या यूंक डालना, २ झूछा वांधकरके जूछना, ३ क्लेश-लडाइ-टंटा 
फिसाद करना, ४ धनुर्वियां शीखनेका अभ्यास करना याने वाण साधनेपे निशानकी 
जगह वान छगे थो झीखना, ५ पानी पी करके इुछे करना, ६ तांदूछाडिक-पोन 
सुपारी खाना या खाकर जाना, ७ तांबुल खाया हो वो वहां घृंफना, ८ दूसरकों गालि 
देना,९ जैसा बैसा-गाली गछुच-ठठावाजी-दिछगी-विभत्स बोलना या भाप दैना, १० 
स्नान करना, १९ शिरके वार या फोहभी वार डालना, १२ नाखून डालना, १३ 
खून डालना, १४ मिठा३ बगरः खाना,१५ शरीरकी चमडी दालना, १६ पित्त वमन करना, 
१७ सामान्य वमन|करना, १८ दांत गिरगया हो सो डा या दांतोंकों साफ करे, १९ 
थक लग गया हो तो विश्राम लेबे, २० गउ बगरः चोपायेकों वाँधना, २१ दांतका 
मेंढ डालना, २९ आंखोंका मे डालना, २१ नाखून उठारै या उतराबै, २४ गंढ- 
स्थरू-गालका मैल उतारे या डाले, २५ नाकका मैल दाले, २६ शिरमें कंगाइ फि- 
राबै या सुधारै, २७ कानका मेल टाढै, २८ भ्रीरकों सजावे, २९ मित्रकों भेटे, ३० 
घर-संसारी कामका नामा लिखे-या कागन दिखें, ३१ कुछ वैचान करें, १२ थापन 
रख्खै, ३६ दुष्टासनसे बेठे, ३४ छाने येपे, रे५ कपड़े सूखाबे, ३६ पापढ खूखावै, 
३७ वढीयें करे या सूखवि, ३८ राजाके डरसे भाग कर मंदिरमं छुप जाय, ३९ 
अनाज सूखावै, ४० मंदिरमें अपने सगोकों याद करकें रोबे [ भगवानके गुणालुवा- 
दका वहुमान फरनेक्े वक्त हर्षके आंसु आबे वो आश्वातना नहीं गिनी जाती है. ), 
३४१ विकृथा याने राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, ख्लीकयाक्षी बाते करनी, ४२ श्र 
घनावै, ४६ चोपाये बाग, ४७४ आग झुलेगाके ताप, ४५ रसोई बनादे, ४६ रुपे 
स्होंरकी परीक्षा करे, ४७ निसिद्दी कहकर संसारके काये निषेध किये परभी करे 
[ और निसिहीका मेग करें सो व्रतमंगके दोष जैसा दोष है.] ४८ अपने शिरपर 

मंदिरम छंत्र धरावै, ४९ जूते-घूट मंदिरम रझुखे, ५० चैँवर धरावै-हुलारै, ५१ 
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“रा शाब न थी" दएंक दाये नशतजे, ५९ शा रख्से, ५६ मशुका हुस टेखने 
८ पटरी पर अल अचरौव बद्न डाठे सिदा पंदिों दाखिल हो 
लक गे कक रम जाई, ५५९ पंधडीका अवियेक फेरे, ६० पूल 
प्‌ बगेरः शिसं रखकर भंदि जाबै, ६१ शेंकरै, ६२ दढें-बॉलकी रमत को, 
कक गैडीकी “रपेत-वेट्वॉल खेल, “१४ मंदिरमे जुह्दर-सलाम करे, ६५ किसीकों 
दकारा करे; ६६ रूंचन करनेकों बैठे, ६७ दथ भीडकर लहै, ६८ भांड चेष्टा करे 
६६ शिरिेणों सुधारै, ७० काम-याने खड़े घेंडे रखकर कपड़ा बांधकर चैरे, ७९ 
खड्टोड पहनेकर मंदिरमें जबै। ७२ छंवे पॉव पत्तारकर बैठे, ७३ पीपुही-सीटी व- 
जाबै, ७४ मंदिरम कीचड करे, ७५ शरीरकी भूल उद्यवे, ७६ मेथुन सेवें था उस 
संबंधी चेष्ठा करै, ७७ जुगार खेछे, ७८ पत्नी पीमै-भोजंन फरे, ७६ इस्ती कहे, 
८० मेब्रन देंखैं-दवा देंगे, ८९ मेर्दिर्मे किसी जातका भौदा-सक्ष करै, ८२ विशेता 
विजय, ८६ खानेही दीर्ज [ मंरिरमें ] ररुसे, ८४ और मंदिर सता घर. इस- 
रहुक। ८४ 'आशातेनाएं हैं. वो फीह वक्त क्रिसीकोमी करनी नहीं चाहिये. अगर फोर 
करता हों तो उनकों रोक दैना चाहियें. इनके सिद्ा मंद्रिका पैसा सा जाता, वा 
मंदिर पैसे मे नका हासिल करना, यो मंदिरिका पैसा घरकाममे खता, पंरिसी 
चीज लाकर कंस छनी ये तेगराव आशवनाएं मिनी जाती है. और देवउ्रत्य खाबेका 
5 ४५. ॥ १. मंदिर 3 6 ०५ डैनी 

दूषण रंगे; वास्‍्ते मंदिरको कोइमी चीज अपने घरकाममें न लेनी. इस बुत देवका 
पांच प्रकारसे पिनप करना कहा है और देवभाषित घन जो आगममें लिखा है 
घास्ते आगमको विनय करना. याने उसके विनयके साथ उस्तका ज्ञानमी करना, 
आंगम याने ज्ञा्व॒ उसकों लिखवांनां, रिश्वानेके काममें पेसे खर्चना, जो आगे 
अहण करना हो उनकों नमस्कार, खमासण देकर डैना: छोड़ना भवभी उसी पु 
करना: आगपके पुस्तक परे हो वहां दस्त पेशाव ने करना. पॉवके या भिरके नो 
आंगमकों न रखंना, उनके आगे आहार पानीमी न करना, मैथुन या मेधुनचेशभी 
न करनी, हाश्यपिनोदभी न करना. ईंसतरह अश्चुजीके ज्ञानका विनय करता सा 
प्रंभुनीकादी विनय है. झुरूय विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुकम हैं कि ओऑर्पी 
आत्मभाव् रहना. जो जो झुस हुःघ्व होते हैं उनके के पूर्॑समयर्गे या वच्तमनि- 
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संमयमें बंधे हैं उस सुजद सुख दुःख होते हैं, और आत्मा्की पवभाव जाननेका है सो” 
ज्ञान लैना; परंतु एुँशकों सुख या दुःख हुवा असा मान कर हपे या अफशोप ये 
न होना चाहिये. .ऐसे वविचारमें रहनेसें नये कमे नहीं वंपे जाते हैं ऐसा पद्ुुनीनें 
फरमाया है-ऐसा शोचना वही भ्रश्नजीका विनय हे, और आत्माका हित होनेका 
कारण है. इत्यादि विनयका स्वरूप परशुजीने शा्तमें बहुत तरहसें वृतलाया है. उत्त-/ 
राध्ययनजीमें विनय अध्ययन हें थो सुनकर तंदचुसार विनय करना« बी 

गुरुमहाराजर्जाका विनय करना सो कैसे गुरुमहराजका करना !- जिन महां- 
झयने विलकुछ हिंसाफा त्याग किया है-किसी जीवकोंभी मारना या दुःख ढेना 
बंधही कर दिया है. जूँठ बोलना छोड दिया है, फोइमी जातकी चोरी करनीमी' 
त्याग दी है, फोइभी स्लीके साय मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्लीकों छतांमी बंध 
फ़र दिया है, धनघान्यादि नौ प्रकारका परिग्रहमी सबेया छोड दिया ह-कौडीमी' 
पास न रखना मंजूर रख्खा है, ऐसे पांच महात्रतसे करके युक्त जो मुनीमहारान 
प्रभुनीकी आज्ञा शिरपर चढ़ा करके विचरते हैं-प्रशुनीकी आज्ञा वहार नहीं वत्तेते 
हैं->अपने आत्मगुणमें आनंदित दिलवाले हैं-विषयकपाय नहीं सेवन करना हैं इससे” 
विषयकपायसे युक्त हुवे हैं-और कुछ अंशर्से रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं” 
शांतरसकेद्दी उद्यमी हैं-शत्रु मिश्र तुल्य हैं-वेसे आचाये, उपाध्याय और साधुजीर 
महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकोंदी पृथिवी पर विचरते हैं ओर पर्मोपदेश दे- 
कर जगतके जीवोंकों अधमेसे छुढाते हैं-कितनेक नहीं हुदते है; परंतु छुटानेके बास्तेः 
सन्युख हो रहते हैं-ऐसे उपकारके करनेहारे पुरुष हैं वोही गुरु याने बढ़े हैं; दास्ते 
उन्ही महाशयजीका विनय करना. जब गुरुजाके पास जाना तव सचित्त पदार्थ न, 
हे जाना, गुरुजीकों देखकर हाथ जोढकें नमस्कार करना, फिर पंचांग प्रणाम करकें, 
[ हचछकार सुहराह सुहृदेवसी सुख तप शरीर निरावाघ सूख संयम यात्रा निर्वहोंः 
छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनो छाभ देशोजी ] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा- 
कारेण संदीसह मगवन अब्भाहिओहई अडिभिनर देवसिय खाम्रेड) ऐसा कहकर गु- 
रुजीकी ओश्ञा मांगकर, आड्। मिले कि [ खामह ] थीछे पंचांग प्रणामपूर्षक अब्यु- 
हिओई अव्मितर खामना. इच्छकार कहंकर शाता पूँडकर अब्भुद्ठिओ खामनेसें. 
कुछभी गुरुंजीकी आशातना हुई शो तो उसकी माफ़ी मांगडी है. अब्‌ मितले शुक्कु 
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>शुद्धिओोग आते हैं उतने बोल करनेसे गुरुकी आशातना होती है। बास्ते बसे 
हद. त्याग करनेसे गुरुमीका विनय झोता है, इस लिये अब्भुद्धिओों समानेडा 
उशंग रखना कि शावद्‌ झुछ भू थे हो जाय. फिर द्वादशाबर्त बदन गुरुजीओों 
करना बोभी गुरुजौका बिनय है. [यो पंदन इतिक्रमणकी अर सहित छपी हु 
फ्ितावे अग्रेसह है रहांसें देखकर समर के इस मुनवर करना. ] फ़िर अरििंत- 
जीका पांच प्रकारसे दिनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकामी विनय करना-भोह 
पंदनभी करना, बाद ग्रहुनी पभेकया करते होपे तो सभा मोजूद होती है तो सर्मा 
अंदरके आवक आदिकाओफ़ों प्रणाम करता. (अगर सभामें बैठे हुवे ओता्ो 
आनेबाड़ो पुरुष विशेष गृणपंत हों तो पर्मवंत-धर्मह-धनवंत हो तो दे पैठे हुने ओो 
ताएं उन्हकों अब्दलसेंदी श्णाम करे, और सामान्य हो तो आनेवाछा प्रणाम पर 
ऐसी मयोदा है. उसकी मतलब यही है कवि चुर्षिषर संपका विनय करनेका है 


: झलोभयप्र विश्रेष्षा सामाल्यदाला विनय करै और विश्षेष होंगे दो पीछेसे करे ) 
' फिर ग़रुजीके पाससें जानेका दिल करे तबभी गुरुगीकों बंदना करके जाना, अगर 


मुरुणी घरपर पावन कदम ररूजै तो उन्होंके सन्युख जाना, गुरुजीफ़ों सच्छ-पोष 
आसन दैना, गुरुगीकों देखतेही नम्नतायुक्त नमरकार करना, गुरुनीकों मिस ची* 
जकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कौयती चीन हो या अख-योढी कौ! 
वाली हो सो बोभी अर्पण करना. मार्ममें गुरुजी मिल जाय तोभी नम करा, 
गुरुनीकी तेचीस आश्ातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजव/-- ु 


१ गुरुपहाराजके आगे वैठनां, २ गुरुकी आगे खड़ा रहना, ९ गुरुके आगे 


' श्लना, ४ गुरुमीके पी3े नगरीक वैठना-) या ख़द् रहना-ई अगर पहना 


७ गुरुनौरे दोडु वर्फ नमदीकर्मे बैठना, ८ गुरुमीकी बरावरीसें चलता, ५ या 


है बर चलना, (ये नो आशातनाकी मतरूव एसी है कि बैठते खडे रहेंते अपनी श्ि 


उबासी अधोवायुका सरना या खासका स्पर होते वास्ते जिस तरह बठने से २ 
नेसें धूंक शासादिफका सर न हो सर्के उस तरहतें बैदना-सडा रहना दुरुस 
अगादी या बरोबर वैठनेंगे गुरुमीकी वाह किस प्रकार्स समाली जाप ! वा! 


. आरावरीसें या आगे बैठनेसेमी आश्ातना होती हैं;) १० आएसे विशेष इएए 
, साए भेहिंह जाते; और उत्दोंसें पेसर आर 


पै [तोभी-अशातना है | (६३ 


पद 


साथे वहारसे आये हुवे शिष्य १रुतीसें पहिले मार्गके दोष आलोरे (तो आशावना 
छी. ), १३ राजेंग गुरुजो बुछते कि कान सोया है-कान जागा। है और आप 
जागता हो तद॒पि “में जागवा हुं ऐसा न कहे [तो आश्वातन; को. ], १६३ उगा- 
अयमें भ्रावक आबे उसकों गुरुती या आपते अधिफ पुरुषने बुछाये पेस्तर आप 
बुलाने (तो गुरु हो तो एुरुकी आर अधिक हे तो अधिकक्री आश्तना लगे. ), 
१४ आहार ट्याकर आपसे अधिक याने वढ़े हो उन साधुनीकों आहार बतलाये: 
दिगर दूसरे साधुओंकों वतछारे, १५५ आहारारिककी निमंत्रणा टुरुमोकों न करते 
दूपरोकों पेस्तरपें करे, १६ १रुजीकों बूत्ध क्िगर दुसतरें साथुवेंकीं आहारकीः निमेर 
अणा करे, २७ गुरुजौओों बूशे पिदून दृपरोफ़ो आहार देवे १८ सरस और स्वादिए 
आहार आप वापर ओर गुरुजीड़ों न देगे, १९ गुरुजो|के वचन सुत्र लिये परभी 
गुरुतीकों जवाब न देवे, २० मुरुजीके जेंसे बढिलने बुछाये परभी कंठोर बचनसे 
लगा देगे, या कुछभी अवज्ञा होगे बैसा जवाक देते, २१ गुरुजीने बुलाया तोमी 
अपने भासनपर पेंट रहकही जवाव देंगें। परंतु तुरत पास ने आबे, २२ गुरुनीने 
बूद्ा तोभी आसनपर वेठेही क्या आशा है ऐसा कहै, २* गुरुजीकों या वर्शालक्ो 
ट्रेंकारेंस बुछावे, २४ गुरुजी कहे उसी ुजव अविनय बोलकर जवाब देंगे, २९ 
शुरुभी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार संमाल लेनेका फुरमाव दक गुरुजीएं 
कहये कि आपही सार संभाल कर छो (ऐसा बोलकर अबड्ा करें. ), २६ गुरुणी 

कया कहते वो शल्य चित्तसें सुने, कदाचित्‌ सुने तो सुनकर गुरुगीका बहुमात 
न कर ( अहा ! गुरुजी ! आप शाख्के परमाये क्या बतछाते हो!!! पन्‍्य है! | 
ऐसा कहना चाहिये सो न कहै. ), २७ !रुजी या रत्ताधिक पर उपदेश कहने तव 
बोले कि ये अये आप यरावर नहीं करते हो आपको यथाथ अये करे नहा आद. 
है ऐसा फरै, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उस कयाका भंग करके आप दसरोका 
( सुननेवारोके आगे) कथा कहते और समझाने, २९ रुज़ी कया करते होगे, 
गुरुजीकों आर सभाकों कयासें आनंद हो रहा हो और वित्त छोन बन गया हो 
ऐसा जान लिये परभी शिव्य कहवे कि-प्रदारानजो ! गाचररीका औसर हो गया है 
वास्‍्ते कया मोकूफ करो, पीछे गोचरी न मिलेगो. [ इसतरद बोलनेसे चढती पारा 
है। रो दृट जाय, और व्याझयाका भंग होने, इससे आश्ञातना छूमदी है. ]' ३० 


९७: 


मुरुणीने ओ जो अथ कर बताया ही वहीं अधे व्याख्यान भोजुफ कर छिये बाद शिण; 
सभाझों विस्तारपूपंक अपनी हुंशियारी दिखछानेके हिये व्याख्यान करे, १११६ 


.रुलीके संथारेकों। गा मुरुमीके पाँवकों पॉँवका सपश्षे हो जाय तो तुरंत क्या नये 


सने- न-खम्मै, ३२ गुरुनीके संथारे या आसन पर खड़ा रहें, या बैठे था प्रो. 
रहेवे, ३३-सुरुनीमें: उंचे आसनपर बैठे या वरावर-समान आसमनसे बैडे-इसतरह 
शुरुजीकी १९-आज्ञातनाएं हैं सो न करती. जोर कोह करता हो तो. उसको दूर के 
रबानेका उद्यम करना. ये आश्वातनायें आपमें मवतक अहंकारदशा होयगी तब तकी. 
हपैगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहणहीसे आश्ातना दूर -हो मायगी॥ 
वोस्ते छखुयपनेसे में मुरुमीससे बहुत जानी हुं, ऐसा, अहमेव हो तो दूर करना; कारए- 


' कि यदिं गुरुमीसे आपमें विशेष॑ ज्ञान होंथे तोभी वो गुरुगीकी कृपातेंही हुव है, जो; 


जिन्होंकी कृपामें हुवा उन्होंकी दाह रखनेका खियाझ दिलमें न आगे तो तक 
हान पढ़ा हो तोमी फरशश्ञान नहीं हुवा. जब फरश्नज्ञान हुत्ा होगे तो उपकारीक़ा 


' हपकार-न भूले, बास्‍्ले कंदापि उपकार भूछ गया हो तो याद कर आत्माक्षी पूद: 


सुधार ढैनी, और हुुमीकी वहाइ- चिंतमें रयाकर विनय करके ओआश्ातना दूर $ 
रंनी, यही आत्याकों हितकारी है: फिर गुरका द्वादशावर्च पृंदन फरनेमे बीस दोई 
छगते हैं-छुपे हुए प्रवचनसारोद्धारमीके पत्र २९ में लिखा है कि-निम्न “लिखित 


ह करके बंदन करना/-- के 
दोष दूर की 


_- १ अणाढादोप उसे कहते हैं कि-आदरके सिप्रा शहुवंदन करना याने 5 
इंदन करनेका हर्ष नहीं है; मगर छुछ मर्यादससे करनेकी रीति है उस छिये करे। रही, 
कि पदन करनेसे महा निरेरा होंगेगी, धुकतकों एंसे महात पुरुषकों बंदन करने 


' प्लोका हाथ छगा हैं ऐसा भाव छा करके वंदन करवा है. और जबतक ऐसा .भाद 


में आगे तबतक सुरुजीका आदर न हुवा) बास्ते महान्‌ हर और आदर सहित इंदन, 
करना कि अणाढादोप दूर हो जावे." ्ट िलट 

२ सतब्पदोप इसे कहते है कि-द्रृव्यस्तव्ध' याने गुरुजीकों बदन करनेश 
भाव है परंतु शलादिक रोगकी पीढा्से वि्त असवस्थ हो नानिके हिग्रे चित्त मु” 


! दि न होगे. भावस्तब्ध याने द्च्यसे क्रिया बने! मगर अंतरंगका उपयोग उंदनं 


ड़ स्तव्पताकों दूर करके गुर 


। डिल़ढुहल पीके बालों ये दोडु द्रव्य ओर भाष' 
' बन-अल़ा 


ध१ 

३ प्रवीधदोष उसे कहते है किः-जैस डिरांया देंकर कोइमी मंजुष्यकों कापपर 
छगाये परभी फक्‍त मजद्रीफे पैसे तर्फही निगाह रखकर काम करे ओर वयाँ त्वोँ 
काम करके चला जाय, वैसे वंद्न करते व्यवस्था रंहवित बंदन पूर्ण फिये विगर 
चला जादे 
/ ४ सर्पिंददोप उसे कहते है फिः-आचायेजी, उंपाध्यायजी और समस्त सा- 
धुमीओंकों इकद्ठा वंदन करे कु 

५ टोलकदोप उसे कहते हैं किः-जैंसे टीदी जानवर इधरतसें उधर घूमते फिरे 
मंगेर एक जगह कायम न हो रहवे, बेसे वंदनके वक्त आधा पीछा फिरे करे. 

६ अंकुशदोष उसे कहते है कि-जेसे महावत इस्तीकों अंकुशर्स फरकें अपनी 
भेरेजी पुजव फिराता है, वैसे गुरुजीकों फिराबै याने आचायजी खड़े रहे हो या पैंठे 
शो या कोइ कार्यम हो) तोभी गुरुवीोका कपहा पकड़कर आसनपर वैठाकि बंदन फरै- 

७ कच्छपदोष उसे कहते है कि-वंदन करनेके समय कछुदेकी तरह आगे. 
पीछे नजर फिराता हुवा बंदन करे याने गुरुमहाराजणी तह दृष्टि न रखते घारों 
और नजर फिराते 

._ ८ मच्छदोष उसे कहते है कि-मच्छ जैंसे स्थिर न रहे वैसे शरीरकी अस्थि- 

श्तासे-विचित्रप्कारकी चेष्टासहित वंदना कर ला 

९ प्रमप्रदुष्ठदोप उसे कहते है क्रि-आपके या दूसरेके बाउ़ते गुरुजी , गारफत 
काये सिद्ध न होनेसे मनमें दर होनेपरभी वंदना करे है सर 

१० वेदिकाबंधदोष उसे कहते है कि-दोलु हाथ गोठनके उपर रखफ़र या 
दोलु हाथोंके बीच दो या एक गोठन रखकर वंदन करे-गोदमें हाथ- रखक्र-दोनुं 
हाय गोदमें रखकर दंदन करे-इसतरह पांच प्रकार वेदिका दोप है. न 

११ भयदाप उसे कहते है कि-वांदणे देनेके बकत भय रख्से फि नहों 
बांदुगा तो गुरुजी द्रेष होयगा और शुझकों निकाल देवेंगे-ऐसे भय-हरके मारे: 
बंदना करे 

१२ भर्तदोष उसे कहते हैं कि-दूसरे साधु आचापजीकों भजते हैं और मैं 
न आहउंगा तो अच्छा न लगेंगा ऐसे विचारसे मजे 


प्र 

?३ मित्रदो्ष उसे कहते हैं कि-गुरुफों बंदना कहंगा तो गुरके साथ पिता 
शेयगी ऐसे झोचंकि वंदना फरे - ; 

(४ गारवदोप उसे कहते हैं कि-पुझ्कों समाचारी जानकर या जानने होग 
पंडित कहेंगे और बिनीत जानेंगे ऐसे हतुसे बंद 

*५ कारणदोप उसे कहते हैं कि-गुरुमहाराजकों बंदन कहंगा तो शहर 
पाससें फंबढो वच्ध वगैरः इच्छित वस्तु मिलेगी, 

१६ स्तेन्यदाप उसे कहते है क्रि-मुरूजीकों चुपकीदीसें वंदना करं-जाहिसों 
न वंदना करे; सबत्र कि सबके देखते वंदना करंगा तो में उन्होंसें छोय कहा जाजा 
आर गुरुकी बढ़ाई होगी ऐसा शोचके चोरकी मुवाफिक बांदे 

१७ प्रत्यनीक दोष उसे कहते हैं कि-गुरुणी आहारपानी करते होगे उह 
बकत बंदन करे. 

१८ हृदोष उसे कहते हैं कि-कपायसे पूर्ण हुवा गुरुकों बंदना करे, 
गुरुकों कृपाय पेदा कराव 

१९ तर्जितदोष उसे कहते है कि-गुरुजी तो कोप या प्सादभी नहीं झरहे है 
काष्टकी पूतली जसे हैं. या अंगूलीसे करके शिरपर या अंगूली-शिरसे तर्जना करनी. 

२० शठदोप उसे कहते हैं कि !रुजीकों वंदना करूंगा तो मुरूमी अगर आवक 
मेरा विश्वास करेंगें, वो मेरा इच्छित काय सिद्ध शोगा- 

२१ हॉलनादोष उसे कहते हैं किः-गुरुजीकों कहवे कि-हे आर्य! हे येह ! है 
बाचक | में तुझकों प्रणाम करता हुं. इसतरह हीना करता हुवा बेदना करे 

२२ झुंचितदोष उसे कहते हैं किः-बंदना करतें करते बीचमें विकया करे 

२३ अंतरितदोप उसे कहते हैं किः-साधु भगुखकों अंतरेंसे रहकर या अं 
रहकरके वंदना करे कि जिसमें कोई देखे नहीं 

२४ व्यंग दोप उसे कहते हैं क्रि-गुरुका सन्युखपना छोदफर गम दूत 
थाजुपर वंदना करे 

२५ कर दोष उसे कहते हैं कि-जैसे राजारा कर ढेनेका हो बेस मनमें विधार 
करे. कि मंगवानजीने:कह्ा है उससे बंदने पढेंगे. यो वेढ है सो उतार दैनी जेंसा 
घारण करके बंदे. | 
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२६ भोचन दोष उसे कहते हैं कि- ससारके करते मृक्त हुगे, मगर भरिदंद- 

जीके करसे प्रक्त नहीं हंवे उससे वंदन करना पढ़ेगा असा शोच कर वंदे 

२७ अश्िह अनाडि३ दोष उसे कहते हैं कि-रंद्ना करते रनो दरणकों हयतें 
हपते; परंतु हाथ मायेकों न रपर, मस्तककों स्पश, परंतु रजोहरणकों न स्पर्श रजो- 
हरणकों हाथ न छगानै और मस्तककोंमी न छगावे- 

२८ न्यूनदेष उसे करते हैं कि-बंदनाके कमती अक्षर वोे या बहुत झडफसें 
बंदन कर लेवै, उससे अवनमनादिक कम करे या न फरे, प्रमादर्त करके ज्यों लो 
करे उसमें न्यून होने वो न्यून दोष हैं. 

२९ चूल़िका दोष उसे कहते हैं कि-बंदन किये बाद बढ़े शब्दर्स करके ' मत्य 
एण वंदामि” कहवे. 

३० मूकदोष उसे कहते हैं. कि-सगेड्ी तरह झुँहसे शब्द बोले बिगरहीं 
बंदन करे. 
३१ दूर दोष उसे कहते हैं कि-बढ़े स्वरसे बंद्नका सूत्र उसार करे. 

.. ३२ चूडलिका दोष उसे कहते हैं कि-रनोहरण पकडक९ आहाओऔना-ृूघर+ 
पभर फिराता हुवा बंदे. 

इसतरह वत्तीस दोष बंदनाके दूर करके शुरुमीकों वंदन करनां-सो विनय 
है. गुरुमीकी आश्ञातना करके विनय करना सो योग्य नहीं। वास्ते ज्यों बन से 
' यों गुरुजीकी आश्ातना न करनी. गुरूमीकी निंदा-हीलना करनेसे, गुरूजीकां 

नाम सुपानेतें, गुरूमीकफों पीटा-दिल दुभाषे वैसा करनेसे शञानावरणी कमे बांधता 
है, ऐसा पहिले कर्म प्रंथमें कहा है. उस्त लिये ज्यों गुरूमीकी आश्ञातना न होंगे 
ल्‍ों करना, ओर मिंतनी मन वचन कायासे करके मंक्ति हो सडे उतनी करनी कि- 
जिससे ड्वानावरणी कमेकी निगेरा होते. 

. धमझा विनय सो-ह्वान-दशेन-और चारित्ररूप धमे अंगीकार करना उसमे 
जितना जितना धम अंगीकार करनेमे आगे उतना उतना विनय होपे. ज्ञान अंगी- 
कार करना सो आत्माका ज्ञानगुण है वो गुण प्कट करना, या प्रकट करनेक्के कारण 
सेवन करना. ड्ञान याने जानना, वासस्‍्ते लो जो वसेना होगे दो जान हैनी; परंतु 
उसपें शगदप ने करना-ऐसी ह्ञानदज्ा बनानेतें संपूर्ण क्रेचलज्ञान प्रकट होता हैः 
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ऐसी दज्शा न हुए वहांतक ऐसी दा प्रकट होगे वैसे गुरुमीके पास, शान फना, 
सुनना, निेय करना, भक्ति हो तो आपही पढ़े, आपकों मितना ज्ञान हुवा होई 
इतना दूसरोंकों पढाना येभी ज्ञानका विनय है. फिर पुस्तक लिखयाना, ड्रानवानोंढा 
और इस्तकक़ा विनय करना. बंदत् नमनादिक करना, पुस्तकको संभाह रखनी, 
ज्ानहद्धि होनेके काम दृष्यक्री शक्तिके अनुसार खर्च करना; शरीरक्षी शक्ति 
ज्ञानहद्धि होंपे वेसी मिहनत करनी, दूसरोंकों हानके विनययें सामिर. कर दैना, 
में तमाम ्ानका प्विनय है. इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्यक्ल अंग: 
कार करना, शुद्ध भ्रद्धा रखनी, पीतरागके बचनमें शंका न करनी, ऐसे थ्रद्धाईंद 
धुरूपका याने साधु-साध्वी-आ्रावक्र-आविकाओंका विनय उचित विनय करना हि 
जिससे उत्तम पुरूषकी कृपा होगे ओर कृपा होनेसे अपनी भ्रद्धामें कसर हो सो पि 
जाग और शुद्ध होवे-रसका विस्तार ग़ुरूपिनययये ,लिला है उस प्ुुजव करना, 
चारित्रका विनय सो-पुझ्यतासें आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्पाकों:आर 
त्मतवभावमें स्थिर होना, जो दिभावमें अवादिकाछका आत्मा स्थिर हुवा होगे बहांतं 
पलटा करएओ अपने युणमें स्थिर होना. जितना जितना परभावका मबत्तंन रुकेगा 
उतना उतना चारित्रगुण प्रकृट होगेगा-यही चारित्रका बरिनय है., अब ऐसे गुण 
प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहावतरूप चारित्र अंगीकार करना, और 
वो न वन सके तो श्रावकरों बारह अतरूप देशविरति चारित्र अंगीकार करना, ये 
अंग्रीकार करनेसें अंतरंग चारित्र अकटैया फ़िर उतनी दक्षा ल्यानके वाल्ते ऐसे 
से चारित्रवंत या देशवारिप्रबंतका विनय करना, उसकी सेगति करनी कि उत्तम 
पुरुषके संगर्से उत्तमता आवै; वास्ते चारिजबंत पुरूपका विनय शात्धमें विस्तार 
कहा हें उस मुजब करना-पो चारित्रका विनय है. इसी तरह तप धर्मकामी विवय 
करना-याने तप अंगीकार करना ओर तपसवीका विनय करना सो विनयनाप्रक 
जभ्यंतर तप कहा जाता है. ;ल्‍ 
 चैयाबच्च तप सो-मो अरिहवंवजी-सिद्धनी-आचापिमी-उपाध्यायशी-तपली* 
जी-साधुली-झछ-गण-सेघ-नवदीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि झुणव॑तपुर्पाशा 
पैयावध् करना. आहार-पानी-वद्ध-परत्र-मकान-सेबारा बगैरः पा पटले भादि 
भ्रंभोपकरण वस्तु उत्तमपुरुपकों हितुकारी जो जो वस्तु चाहिये वो दैनी जाएँगे; 


५९ 


शो दूसरेके पाससें दिलबानी चाहियें, अगर आप खुदकों ऐसे उत्तमजनौकी पॉदचेपी 
बगैरः चाकरी करनी चाहिये. या ऐसे पुरुपोंकी स्थापना-मूर्पि है उनकी भक्ति- 
नमन-पिलेपनादिकसे रूरनी योग्य है ओर थो वैयावच्ध हें. उपर कहेहुवे पुरुष उ 
पकारी हैं. वे उपकारीओंने आत्माकों कमेसे मुक्त होनेका उपाय वतछाया है. फिर 
उन्हांकी ज्यों ज्यों सेवामक्ति फरेंगे तयों त्यों अपनेमें योग्यता आदेगी, और त्ताँ 
त्पों गुरुजी विशेष उपाय बतावेंगे उससे विशेष बोध होरैगा. और शुन प्रकट होनेगें 
सहायकारी हं।थगे. ये उपकार फरनेहारे पुरुषोंफी जितनी वेयावच्च करे उतना आ- 
त्मा सफल होता हैं; क्यों कि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है. और 
मिध्यात्व गये बिगर आत्माका काये होनेकाही नहीं; वास्तें मितनी मितनी वैयाग्य 
करेंगे उतना उतना मिथ्याल दूर हठेग! ओर समकरित छुद्ध होवैगा. सम्यक्त शुद्ध 
हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका. इसी लिये पैयावच्चरूप छाम होनेका अंतराय 
न ट्था है बहांतक वैयावद्ध करनेका दिल न होगैगा, और मन हो आयगा तोभी 
अंतरायके योगसे ऐसे पुरुषोंका योग न वन सकैगा. योग बनेगा तो आलूस बगैरः 
दीसमें विश्न आवेंगे और वैयादर न वन सकेगा. परंतु उद्यम करते करवेंही अंतराय 
हूटेगा वास्ते शक्ति समय घुजव वैयायद्य करनेमें दीये रफुरायमान करना-बही 
करपाणकारी है. 

सज्झयायतप सो-सज्झाय ध्यान करना, वो पांच प्रकारसें है, वाचना याने 
शुहजीशाखत्र वाचना देंवे उससे गुरुतौकों बाचना देनेरूप बाचनातप होते और क्वि- 
ध्यकों वाचना लेनेसे वाचनातप होने. पृ्छना याने आप पढ़े होने उसमें शंका पहै 
हो गुरुजीकों पूँंठकर उसका यथायें निर्णय करना. [किसी मलुष्यकी खष्ट करनेके 
लिये न पूँउना-और पूँ3 तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है. ] प्रवत्तेना याने 
पढ़ाहुवा दो उनको पुन) पुनः याद करना कि जिससे भूल जानेका दर न रहवे-और 
भूलभी न पढ़े; वास्ते जो पढ लिया हो वो हमेशां याद करना हररोज याद करनेका 
घक्त न मिले तो एक दिनांतरमें याद करना नया पढ़ना जारी रहने और पुराना 
दिस्टृत होनाभी जारी रहने तो जानवृक्षकर ज़ानके आवरण छगनेका वक्‍त हाथ रंगे; 
बास्ते ज्यों पढाहुवा विस्टृत न होदे त्यों, करना चाहिये. अलुपेक्षा याने पढ़ी या 
सुनी हुए बस्तुके तत्ववोधका विचार करता, और वस्तुके परमार्थड्रा अलुमवगम्ध 


्््‌ 
निणेय करता. इसमें विशेष अनुणनशक्ति होने तो हो सके. जिसने भगव॑त्ाड़े व. 
, चनोंकी! अनुभवंयम्य निर्णय किया है उसकों फिर इंझा नहीं रहती. और दुर्गा 
उसका मन नहीं फिरा सकते. सज्झाय-ध्यान याने जिसकों सम्यक्ल प्राप्त हुवा हो 
धही पुरूष सज्य्ायध्यान कर सके और वही करनेकी जरूरते है. अलुपेक्षा ज्ञानवा- 
खो आत्मा अरूपी है तोभी वो साक्षात आत्मा देखता हो वैसा निद्धार हो ाता 
है. हरएक पुस्तक दांचफर विचार करमा वहीं अनुपेक्षा है और यों किये विद 
* धाे हुवे और पढ़े हुबेका बरावर फल नहीं मिल सकता है; परंतु भव श्वानावरणी 
करमका प्योपशम होगे तव वन सके. वहुतभी पढ़ें हुवे, क्रिया करते हमे नजर आते 
'हैं; मगर यह क्या फह्टा ! मेरे किस लिये करना ! थो नहीं जानते है, और यह किया 
किस वास्तव की वोभी नही जानते हैं, उसका सबब कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत 
* ने हुए लेकिन थो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता हैं. दुनियां कहनावत चलती 
* है कि- पढ़े, मगर गुने नहीं. ” बास्ते वैसा न होना चाहियें हरएक बावतका नि* 
णय करनेकी बुद्धि रखनी, ऐसी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उससे हरएक वस्तु अहु- 
भवय्रम्य होती है. [ उसे अनुपेक्षा कही जाती हैं. ] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मों 
करते हैं वो धमेकथा कही जाबै. पधर्मेकथा करनेंसें परणीव संसारकी उपापिसे मुक्त 
होवै, विषयक्पाय थ्ान्त होवे, तस्वज्ञान होबे, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका 
कांमी होने, या प्रकट करे. पैसा उपदेश दैना, या वाचों कहनी अगर सुननी, उसीक 
नाम पंर्वकया है. जो कथावार्चो कहनेसें विषयकी इृद्धि होवे, तथा दृष्णाकी, गोहरी। 
दिसा-हूँ5-चौरी बगैरःकी धृद्धि होगे उसका नाम धमेकथा नहीं। मगर पापकर्मकया है 
८ शह पांचों प्रकारके सब्झायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम दर 
कं कहा ! ” ऐसी शंका हो अबै तो उसके परमायेका तो प्रथम अभ्यंतरतपक्र व 
' पैन किया है, वहां दशोव किया है उसमें रक्ष देनेसें समझें आयगा. तोमी सहज 
इस जगहमी दक्षता हुँ किल्तप इसका नाम हैं कि-काकों क्षय करे गे 
* बांचनों भममुख करनेसे महा अद्ञानरूप जो कम उनका नाश हो जाता है-नाश कर 
/  भैड्ी सन्मुखता होती है. फिर अज्ञानपनेसे कम नहीं क्षय होते हैं; जब हक 
' शमी क्षय हो) हैं. वाहनतपके साथमी जान होगे तो कर्मक्षय होता है। तो गन, 
, इन रझुत्न तो उप कक्षा हब इसमें वाह नैसा नही है! वाले ज्यों बत परे 
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त्यों सज्ायध्यानमेंदी समय निकालना-इससेंह्दी तमाम वस्तुकी प्राप्ति होयेगी 
अब ध्यान नामक तप-सो ध्यान किसको कहा जावें ! जिसमें मद, वचन; 
कायाकी एकाग्रता होगे उसे ध्यान कहा जाता है. उसमें घन, छुट्ंब, व्यापारादि 
पृदगल्लीक पदार्थम एकाग्रता होयें उसे अश्युमध्यान फहा जाता है और त्याग करने 
योग्य है; लेकिन वो तो सदाकाल जीवकों हो रहा है. वो ध्यान छोडकर आत्मवच्तके. 
अंदर पएकाम्रता करके उसमें लीनतासे वंत्तेना वो ध्यान तपमें गवेपन किया है. थो. 
ध्यान बहुतसे प्रशारका है. उसमें मुख्य धमेध्यान और झुल्नध्यान कहे हैं. और जो 
.जो ध्यान ध्याना थो अभ्यंतर तप है इसका स्त॒रूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतार्माणम विस्ता-- 
'रसें हें सो पहांसें देख लेना. यहां पर तो सामान्यवासें कहा गया हे. 
प्रथम धरमेध्यानके चार पाद हैं याने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय 
और संस्थानविचय, उसप्तमें आत्वाविचय सो-परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी 
जैंसी आज्ञा हे वसा वच्तेनेक्री भावना करनी. अपायविचय याने आत्माका जो स्वरूप 
है सो स्वरूप नहीं दत्तेता, उसका सवब कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमे एका- 
अता करनी. विपाकविचय सो कमेका स्वरूप विचारना-कमसें मुक्त होनेफा, शोचना.. 
संस्थानविचय सो चादराजछोकका स्वरूप शोचना- 5 
शुक्रध्यानकेमी चार पाद हैं थाने पृथकलवितर्क सप्रविचार।, एकरत्ववितर्क 
अग्रविचार, सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिदत्ति. ये ५४, शूक्लष्यानकेः 
पादमेसे पहिलेके दो पाद केवरड्ञान प्राप्त होनेके पेस्तर प्रकट होते हैं. और दूसरे 
पिछले दो पाद केवलज्ञान पाये पीछे सिद्धि जानेके करीब वक्त प्राप्त होते हैं. पहिल- 
पादप मेदजान होता है, दूसरेगें अभेदब्ान होता है, त॑,सरेमे वादरयोग रुका णाताः 
है ओर चौयेगे सृह्मग्रोग रूद्ध होता है. इसतरह वच्तेना होती हें. 
वत्तेमान समयमें शुक्ूृष्यान तो हो सके ऐसा नहीं है; कारण 'कि पूर्षका 
ज्ञान हो उसे होता है. परंतु इस समयमे धमध्यान बन सकता है. फिर समाधि प्रमुख 
है उससे वाह्यझे बहुतसें कारण रुके जाते हैं, और विषय विद्युत हुदे विगर स- 
माधि नहीं बनती है. इस कामका अभ्यास करनेके समयसही खट्टे, खारे, तीखे 
पिषयरूप स्वाद पंध करने चाहिये. सियोंके विषयक्राभी त्याग करना चाहियें. तथा 
बाह्के गप्पै आदि निकम्मी वार्ते करनेकामी त्याग करना चाहियें, दे तमाम्र कारण 


आओ । 
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ैंप करके और खासोभ्वास रोक करके एक परमात्मापद्ये छीन होनेसें उीगेह 
उपयोग रहता है बास्त्रे ये समाधि उत्तम है. फिर सहज समाधि होगे वो दो बहुकत 
उत्तम है; क्यों कि सहजसे दूसरे जदभावत्रें उपयोग नहीं रहता है और आत्मा 
स्थिर हो जाता है. ये समाधी तो धर्मध्यानफ्े पेटेमेंही है. पुनः कितनेक अरोड़ा 
ध्यान करनेफी रोते है वोभी योगशास्में हेमचंद्राचायेजीने बतछाइ है, उस एस 
भश्मनोच्रत्रचिंतापणिरम दाखिल की है. इससे यहांपर फेछाब नहीं किया, दरार 
' हो. उसमें देख लेवे. परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिजनॉँकों ध्यान- 
' को छक्ष रखना बहुतही उत्तम है. जिस तरह पयडीके अंतर्मे किसबी पछ्ा अक्ता 
'छगदों है विसी तरहसे पमेसाथनये ध्यान (उसी धुजन) अच्छा मादूम होता है 
इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके.लिये अभ्यास करनेकी अस्यावश्यकता है. परंु 
ध्यानकों अदकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वे कारण जब तक है तह तड़ 
सहजसें समाधी न हो सकैगी। क्‍यों कि एकांतर्म विचार करनेमे वे कारण याद 
आगे कि मिस ध्यानमें स्थिर होना होवेगा उसीमें न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान 
करनेकी इच्छावाटोंकों ज्यों बन सह त्यों वाह्के कारणोंका त्याग करना चाहें, 
और यहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें पुरुयततासें रहना चाहिये, तब 
शे ध्यान होना सुगम पढ़ता है, और पिशुद्धता हुंशे पीछे तो एक्रांतकीमी दरकार 
नहीं रेहती है. मिन धुरुपका चित जड़भावतें दूर हो जाता है और अपने समा 
स्थिर हो जाता है, वैसे पुरुष तो .सदाकार जमतका वयाशा देखते हैं. आत्माझा 
झानगुण है सो जाननेका है- परंतु जब॒तक मिथ्यात्यमाव नहीं गया है बहांतक राग- 
द्वेग सहिन देखते हैं, और भो जो देखते हैं उसमें राग या द्ेष हुए विगर नहीं रहता! - 
मगर मिथ्यात्वकी बासना हठ गई है, जड, चेवन पदायका यथार्थ ज्ञान हुवा है 
ओर बस्तुधर्मका ज्ञान हुवा हे उसके प्रभाव मिस पदार्थका जो स्वभाव है वो ना 
भते है कि पीछे रागद्रेष नहीं होता. ये दशा पाई है उन्होंकों तो एकांत और वस्ि 
स॒द सथान है-उन्होंकों ध्यानके छिये एढांत स्थछकी कुछ दरकार गही-वे 
तपका स्वरूप कहा हैं. ! 
_३६ काउश्सरा नागर तय सो-कायाझ वोसिराओे एक स्पाना रहनों और: मितनी 
देरेकी स्विरदा हो उतनी देश दक प्रछुजीका स्मरण करना. ; 
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इस पकारक छः अम्यंतर तप हैं. दोलु [ बाह्य अभ्यंतर | तप मिलकर बार 
भकारसे तप कहा है वो. तपका छाभान्तराय मिटनेसे तपा चारकी म्राप्ति होती हं। 
उस तपफा अंतराय फाहेस होता है! जद तप करनेसे कुछ शरीर पीमार होगे तब 
मरुष्यके मनमें आबे कि तप किया लिससें पुश्तकों पीटा हुई, अब में तप नहीं करेगा 
असा भाव आनेसे जीव तपका अंतराय कमे बांधता है, तो फिर दप करनेका भाद 
नहीं होता है. लेकिन सथा कारण तो अज्ञाता वेदनीकर्म जो पूवेकालमें बांधा ह दो 
उदय आता है तब शरीरकों बीमारी होती है. निसने अश्ातावेदनीकम नही बाधा है वो 
सो अच्छी तरहसें तप करता है; परंतु उनकों रोग या पीडा नहीं होती. चास्ते तप 
किया ओर कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष शोचे कि मैंने को जीवकों तप करनेयें 
अंतराय किया होगा कि उससे मुक्षकों तपस्यामें देदनी कमका उदय आया, जिससे 
तापस्पाकी दृद्धि न हो सकैगी. अब तो बैदनीकम क्षय करनेकों तैयार हुवा हुं। वास्ते 
शेदनीकरम समभावसे भुक्तना कि फिर नया कमे न बंधा जाय. जैसे समभावप रहक- 
रके तपस्यामेंसें चितकों नहीं हठाते हैं. बसे पुरुषकों तपका अंतराय टूटता ह और 
तपाचारका ढाभ होता है. और जो जैसा शौचता है कि तप करनेसे वीमारी हु तो 
थो कठीन के बांधता है. सावितीके लिये छपी हुए अर्ंदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा 
साध्वीकी कया है कि!-- 


भद्गाचार्यके ग॑र्भ पांचसो साधुनी और वारहसो साथ्वीजीएं हैं. उनके गच्छमें-कां- 
जीका पानी, चावलका ओसामन और दौन उवालेका पानी ये तीन प्रकारके पानी सि- 
था और कोइ प्रकारका पानी नहीं घापरते हैं. कमेयोगसे रज्जासाध्वीफे शरीरमें गालित कुष्ट 
हुवा उस बबत दूसरी साध्यीजीयोंने कहा कि- दुकर! हुकर!” जैसा सुनकरकें रज्जा- 
साध्वीने कहा-“ ये क्या उुश्नकों कहते हो ! इस आ्रासुक जलसेंही मेरा वदन विगरा 
है.” अैसा पचन सुनकर दूसरी साध्दीओंके मन आया कि-“सायद हमकोंपी वा- 
सुक जरसे गलित कुष्ट न हे आवि !”” असा भाव मालूम हुवा. परंतु एक| साध्वीके 
मनमें आया कि-“ कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सदकर टुकड़े हो जाय तोभी में 
पष्ण जलही पीएंगी. उष्णनल पीस शरीरका नाज्न नहीं होता; परंतु पृपेत अशुव 
कर्मेंदयर्सश शरीरका नाश होता है-या रोग होता है.” औैसः शोच करके खेद करते 
छगे कि-/ मुश्ककों पिकार हो! इस प्रापिणीने न बोहने योग्य दचन कहा मिःसे 
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बे करमबंपनकी कारणीक बनवाह, असा भावने' 
डर मे हे गी तेबन करते घातीकमे नाञ्ञ करके केवलब्ञान प्राप्त किया. 
आर कैवलज्ञानके प्रभाव समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया. पीछे रज्जा आा- 
योका संदेह एँछा कि इसकों क्रिस सवदरसे कुष्ट रोग हुवा ! ” क्ैवही साथवीनीरे 
3 कहा कि £/ इस बाइन मकडीके सहित स्निग्प भोजन किया उसके प्रतापतें रक्तपित 
'रोग हुवा. फिर सचित्तजल ले करके आविकाकी लडकीक़ा हुँ प्रधालन ढ्रिया 
उससे शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहारों 
कुष्ट रोग है अवि बेसा चूर्ण डाल दिया, उसके मारे कुष्ट पैदा हुवा! परंतु प्रातुक 
'पानीसे नहीं हुवा हैं. ” औैसा केबलत्ानी साध्दीजीका कथन सुनकर रज्जासाध्वीमे 
कहा-“ है भगवती ! मुश्नकों आलछोयण दो कि मै शुद्ध होउे,” केवछत्ानी साथ्वीजीरे 
कहा-/ तुं श॒द्र हो सके जैसा कोह आायाबरित नहीं है; क्यों कि तूने कर बचन पे 
हैं उससे निक्राचित कर्मकरा बंध हुवा है-उस कर्मके मारे कुष्ट, भगंदर, जलोदर,दगा, 
अतिसार, कंठमाछा आदि महान्‌ दुःख अनंत भव तक तुश्कों भरक्तने प्रगे. ” दस्त 
तरह कह कर दूसरी साथ्वीजीयोंकों आछोयणा दी, उससे साध्वीजीएं शुद्ध हुः 
और रज्जा बहुत भवश्रमण करेगी. ' दिश्लिये ! जैसें पानीका दृषण निकाहनेरों बुरे 
हाल हुतं ओर भवश्नमण वढ़ गया बैसाही तपकों दूषण देनेसें होता है ये खूब समन 
ड़ैना, दुःख सुख सब कैमोबरित हैं और कमोषिनता विचारनेसें एक साध्वी केवह 
"ज्ञान पाह, एक साध्वीने कमेबिचार न किया और पानीका दूषण चितवन किया हो 
'निकायित अशुभकर्म उपानेन किया; वास्ते ऊपर कही सो कथा याद रखकर ठाओं 
दोष न देना. तप है सो तो कमेत्य करनेवाला है. उसकों अज्ञानवा्से उछटे मा्गपर 
जोड़ देनेतें उलटा होता है; इस लिये वैसा जीवमें विकरप संकरप न करना. शरीः 


की निर्वकतासे तप न हो सकै तो चितवन करना कि मेरा तप अंतरायक्र्म कब £ ' 


शैगा कि मैं तप करूं: सी भावनासें अंतराय करने टूटैगा, ओर तपाचारका छाम 


'होगा. इस तरह वारद प्रकारसें तपाचार है. के 

० / नें होगे, उससे दूसरे चारों आ 

.'...बीयोचारका अंदराय हूलनेें बीयाचारका ढाम होगे, उससे दूसरे चारों ह 
. चार्सें बीय स्कुरायमान होगे, और परछे जो जो धर्मकरणी करें वो उत्साह) 

ै “बेंदरुप न करे. और मिसकों बीपेके छामका अंहराय ँ 


है| 


। 


धरे 


उसकों वीयशक्ति हो तोभी धर्मकरणीमें बीये स्कुरायमान न कर सके. धमेकरणीक्रे 
वक्‍त कहेगा क्ि-' मेरमें ताकत नहीं.” और संसार्राकाम करना हो उसमें तत्पर 
होवे, जैसे कि तमाशा देखना हो तो दो घंटे तक खड़ा रहकर तयाशा देखे, और 
प्रतिक्रमण खड़े ख़ढे करना हो तो वदमान्न बेल तरह ताकतदार होनेपरभी बैठ- 
कर प्रतिकरण करें, ओर कहवे कि भरमें शक्ति नशे, शास्तमें तो वठकरक प्रतिक्रमण 
करनेवालेकों आयंबिलका प्रायश्रित कहा है, वेसा! जानवृज्ञकर बैठे हुवेहे प्रतिकमण 
करे. गुरुमी कहने तोभी प्रमाद न छोड़े. गुरुजीकों या परश्ुनीकों बंदव करनेका यथा 
खप्ासमण देनेका जेसे आास्॒मं कहा है वैसे न देंवे, और कभी देव तो सत्तरद ज- 
गह एूजनेका ( आपके अंगमें ) कहा है वेसे न पूंगे. पापप सामायकर्म ध्यान करना 
चाहियें सो न करे प्रतिक्रमण भणाना हो तो कहेगा कि पूरा मेरेसे न भणाया जा- 
यगा, इसतरह प्रमाद करें. पुनः ज्ञानाभ्यास करना हो तो प्रमाढ करके न पढ़ें-न 
बांचे या न किसीकों सुनावै या न आप सुने: ये तमाम वीयोचारके छाभांतरायका 
छउठय है. इसतरह प्रमाद करनेसे या दूसरा धमेका उद्यम करता होवै उसका रोकदे- 
भेसेमी अंतरायकम नया बंधा जाता है. उसी तरह मंदिर, पमेशाछमें, स्वामीबत्स- 
हमें और विद्याशालाम कुछ काम करना हो तो उसमें प्रभाद करै, और सांसारिक 
कार्पमें करिवद्ध रहवै-येभी अंतरायकेही फल हैं. और जिसकों अंतराय दूढ भग्मा 
है थो तो जो जो काममें आत्माका करयाण होगे, आत्मग्रुण प्रकट हो सके उसीमें 
बीये स्फुरायमान करे, और अति प्रसन्नतासें देवगुध्के हुक्म म्रुताविकू धर्मकरणी 
[ययाय॑ ] करे, वीयेशक्ति न छुपावै. जो जो काम करने हैं उसमें मनकी वलिए्ठताकी 
आवश्यकता है. तपस्या करनो ये दुष्कर है; क्यों कि तपस्थामें शरीर थोढा या बहु 
नरम पढ़े विगर न रहेगा. मगर तपस्या करनेमें वीयेशाक्ति स्फुरायमान होती है तो 
उससे मन बलिष्ठ रहता है, उससे करके कष्टपर छक्ष नहीं जाता ओर सुखसे! तप 
होता है. वास्ते मनकी वलिहता होने तो वो किये जाय. मन नि्रेछ हो तो शरीर 
बलवान होनेपरभी वो मनुष्य तपस्या न कर सकेगा. परंतु ये तमाम फ्व होता है 
कि वीयोचारका छार्मांतराय टूट गया हावे तभी घम्मकायेमें बीय स्फुरायमान कर 
सकता है; क्‍यों कि धमेकायेके छामझा अंतराय टूटे विगर धर्मकायेम बीय स्फुराया 
नहीं जाता. छामात एव सरशुरुजीकी संगतिएें दुग्त। दे; बास्ते प्रथम तो उत्तमजनोंकी 


दर 


संगत फरनी उसमें वीयोछ्ास रयाना चाहियें. वो पहिले तो घृणाक्षर न्यायसे होगा 
याने किसी जगह किसी वक्‍त छकहेमे जानदरके जरियेसे अक्षर पढ जाते हैं मे 
स्वाभाविक्तासे पड़ जाते है-घुणा नाथक् ऊूकदेम एक जातका छीटा होता है उसके 
योगसें अक्षर जैसा आकार पहता है, वैद्े स्वाभाविकतासें वैसे पुरुषका भवितव्यताड़े 
थागसे संयोग-मिलाप शषेता हे और झुछमी सदवसे जानाआना होनेसें श्रीविभाव 
[ बाहसे | होता है, फ़िर उनकी अंमृत जैसी बानी झुश्नतेही नो मिथ्यात्यमार्ग दे 
देने तो विशेष भ्रीतिभाव पैदा होता है! और ऐसी भ्रीतिसें शिय्रिल अंतराय हो वो 
दूर हो जाता हैं. और संसारमे वीर्य स्फुराता हो तो बहंंसें परावर्मान हो जाकर 
धर्म; बीये स्फुराया जाता है लौं त्यों अभ्याससें कप छूट-टूट भाता है. इस प्रकार 
धीयाचारकी हृद्धि होती हैं-उस शुजब स्वरूप फ़ह्, ये पांच आचारमें मिस मिस 
आचारका छामांतराय टूटा होपे उस आचारके छामकी प्राप्ति होती हैं. संपूर्ण जा- 
घारकी प्राप्ति तो जब प्वायकमावयुक्त सव प्रकारसें अंतराय टूट जाय तष होती है 
और केबरुद्वान होता है. उसके पहिले क्षयोपश्षम भावसें ऋमसे करके बारह गुणस्था- 
नककी मात्ति होती है; ओर उसप्रें ऋम्सें करके आचारफी हृद्धि होती है 


दान और श्ीऊ इन दोलुका स्वरुप कह. तपका स्वरुपभी तपाचार में बहुत 
विवेचनके साथ बताया, भव भावक्रा स्लझय कहता हूं. भाव पांच मकारके हैं-याने 
उपग्मभाव, क्षयोपश्षमभाव, ज्ञायकमाव, परिणामिक्रमाव और उदायकभाव-ये पांच 
प्रकारके हैं उसके ५३ भेद हैं-यो प्रशोत्तररत्नर्चितामणिमें पत्र १३३ में कहे है. 
धहंसें देख लिनीयें. अगर तो भावप्करण नामक ग्रंथ हैं उसमें भुणस्थानक्के अंदर 
विवेचन किया है वहांसें पढ लीजीयें. यहां तो नाम मात्र कमग्रेथके आधारसें और अहु- 
थोगद्वारजीमेंभी इसका विस्तार है उन सभीपर ऊक्ष रखकर लिखता हुं।-- 
पहिले उपशम भावसें मिथ्यालर और अनं॑दालुपंधी कपायके दृछ उदय आगे हुने 
क्षत्र करे, उदय न आये हो तो उन कर्मफ्े दल उदौरणा फ़रके उदय स्याकर श्र 
करे, पदीरणालेभी उदय व आगे वैसे कगका अध्यवसायकी विश्वुद्धिसें उदय न भा 
सके बेसे कर रझले. अब्र पेसवरके तीन भावमें कर्मके दुछ उदय आये प्षय करना, 
ढदीरणा कर उदय एयाकर क्षय करना, विशुद्धितें उदय ने आ सके दैसे कर ढाल 
ना,, ओर उपशमाना, ये सर बाबनोंका होना कृत्रिप नहीं। परंतु खामाविक आला 


| 


हा 


की विशाद्धता्े हो जाता है. परमात्माजीके चनाये हुवे वी त्वकी भरद्धा हुई और 
जदभावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है लो त्यी आत्म स्वरूपका ज्ञान होता 
हैं, और थो ज्ञानके प्रभावसे आत्माके सुबका आस्वादन होता हैं ओर वो ख़ुखछा 
आखादन होनेसें धन-ऊऋटुंब-छी-दरीरपरसे मेरेपनेका ममत्वमाव हठ जाता है. शत्रु 
मिन्रपर समर्ृष्टि हे जाता है, विपयंस उदारा [से है. अँसी विशक्धि होनेसे मिध्यात 
अजुतातुवंधीका उपश होता है उससे अंतरंग छुद्ध होता है. आत्म विचारके द्ित्र 
दूसरी चीमपर राग नहीं होता आलगमें रमण करने सिदा दूसरा सुल्त ममेकों 
नहीं रुचता है, मन वहुत् निर्मल हो जाता है. वो उपशयभावक सम्कितका छाल 
अतर मुहर्तेका है. उपशमभावकामी चारित्र होता है-वे! आददेसे ग्यारहवे शुणर्८ध- 
नकमें होता है, उसकामी काल अंतर्पृहूत्तेका है. फिर उपशग चारित्र रहेता नहीं, 
उतनी बेर वीतरागदश! पाता है-राग दैप संदित होता है. जैसे जो सभाविक विश्ु- 
द्धवाव सो उपशममाव, बोभी शुद्धमाव भावचक्रमेँ पांच बेरे होता है, अेसे भावकी 
प्राप्ति छामान्तरायकर्मके प्योपशमर्स होती है 


दूसरा क्षयोपश्ममाव-बोभी जो जो कमे उदय आये हैं वो क्यकरता है और 
उदय न आगे हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करके उदय ल्योकर 
प्षय ऊरता है. जो उदीरणासेमी उदय न भा राजन वैसे है तो उसकी उपशमाता है- 
उप्तक नाम क्षयोपशमभाव है. ये क्षयोपज्षमभाव चार कपे ( जानवरणी, दशनादरणी, 
पोहर्न। ओर अंदराय ये चार ) का प्षयोपज्षम होनेसे आत्माकी विशुद्धि होती है, 
जेसे वाइछस सूथ छा गया-आच्छादित हो गया हो वो क्यों ज्यों वाइल दूर हतते ह 
त्वों त्यों एकाश पकाशम आये जाता है, वैसे ज्ञानावरणीकर्मक्रे आवरण ज्यों ज्यों 
इव्ते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उप्योगरूप होता जाता है. और इक 
नावरणी कमके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निमेलठ, होना 
हैं, मोहनीकमेकी दो प्रकृति है याने दशनमोदर्नी और चारिज्रमोहनी. उसमें जब “ढ- 
शैनमोहनीका ्योपशम होने तब समक्रित-छुद्र यथार्थ श्रद्धा होती है, 'और एसकां 
आवरण हलगनेसे विपरीत श्रद्धा होती है, वो आवरण ज्यों ज्यों हृठ जाते हैं त्या 
त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है. बस्तुका निणेयभी यथार्थ होता है. फिर चारिजमोहनीका 
क्षयोपह्षम दोनेसे इच्छाये रुकती जाती हूं, कपायकी परिणति शांत होती है, विरति 


$४ 
अपुसके भाव जात होते हैं, जो जो वस्तु त्यागढा है उस परसें इच्छा इउ नाती है, 
मप्र अंबर्से आत्मभापमें स्थिरता होती है और अंत पंच गुणस्थानसें लगाकर 
देशमे गुणस्थान तक श्रयोपामभाव्रा चारितर है. उसतरह मोहनीकर्षफा श्षयोपत्नम 
होता है, तब- अंश अंबसे बीया|दिपवक्ति ( आत्याड़ी ) जाग्रत होती है, उम्े प्रभा- 
बसे आत्माका परर्य आत्यप्रर्म प्रकट करनेडे काममे रफुरायमान होता है. मौन प्व- 
ओपशससें संसारी काम भक्ति सकुरायप्रान होती है. इसतरह जब करेका श्षयोपत्- 
मका भाव होता हे वो क्षयोपक्षम शुद्ध होनेसेदी आत्माक्ो परिणती नाग्रत होती है 
और वो जाग्रत होनेसें जो जो धर्मऋरणी होती है वो भाव सहित होती है. पीछे 
'भावह्ले भेद अहुत हैं. अंयमक्े असंरुयाव स्थानक है उनमेंसें जितना जितना प्षयो- 
पशमआव हे उतते संयपरस्थानक मरकट होते हैं. सतरह अरपमात्र प्रयोपशमभावका 
हवरुप लिखा है. ३: 8० 
ज्ञायकमाव थो तो कमैका बंध; कमक़ा उदय, और कर्मी सत्ता ये तीन पे 
कारसें कमेका वात करता है. ये क्षायकमावका म्रधय स्मकित जब आह होगे दर 
अन॑वालुबंधी ेष, गन, माया, छोम, सभक्षितप्रोहनी, मिश्रमोहनी, पिंथ्यालमोहनी 
यह आातों प्रकृतियें सत्ता, उदय और वंबररेंसे नाश पाती हैं, तब क्षायक्रमावका सम- 
' क्ित गंकद होता है और वो प्रकट इवे वाद नहीं जाता है. परंतु ऐसी विशद्धि तो 
उपश्मभाष, और क्षयोपश्मभाव ये दोलुसे विश्यद्धि होती है. उसवाद जब केवलज्रान 
प्रानेक्रे हो तब वो, पुरुष क्षपकश्नेणी थाने करे खमानेकी-क्षपक करनेकी पंक्ति, एक 
भ्ीछे दूसरी मरकृति क्षय करनी, अवुकरमत्ते चारों कृपा नाश करना वो भ्रेगी को 
चोंगे-पा चिे-छट्टे-सातवे-आठवे शुणस्थानक्ें करे सो बारहे गुणस्थानक हद 
प्ञायकभावसे कमे ध्य करते हुवे चले जाते हैं, क्षयोपश्षमभाव तो चलायमान झा 
है ओर हुना करे दबे जाते हैं. क्षायक्रभाव याने जो कगे भय ढिये वो पीछे पुन 
नहीं ईगे जोते हैं, वैसी श्ायक्रभावकी विशुद्धि है वास्ते हरएक अक्नारसे श्षायिक्रमाव 
हो दो कर्पाण होने. क्षायक्माव चार केक नाश करता है तर केवव्वान मद 
होता है. भष्टकम नाश होने; तब कमरहित होड़ सिद्धपद पाता है-पुना अं है 
नागानां होदाही नही ऐसे विश्वुदपदकी माह्ति होती है. इन तौर कर 
जो कोह मात्र मररेट हो थो जब ये'भाव गरानेका छामरंतराय टूट गया, हो दे अकट 
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होगे. और जिसकों ये गुण प्रकट होनेका हामांतराय है, बंहांतक॑ उसको ये भावमेंस 
कोई भाव प्रकट नहीं होवेगा. इनमेंसे कोह मावकी भाप्ति हुवे बिगर जो जो पधर्मेकरणों 
करेगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्याक्रेयाके प्रभावसे पुन्य पंपेगा-संसारीसुख पावै- 
गा; मगर मुक्तिमहेलमें रमण करनेका उससे न हो सकेगा. जब प्लायकभाव अगैगा 
संबी मुक्तिरुप स्लीकी मुलाकात करेगा. क्षयोपश्म प्षायकमादके कारणरूप है, उससेभी. 
कम नाज्ष होवेंगे, और उपशमभावसेभी के क्षय होपेंगे. इन दोडुमेंसे एकभी भावका: 
समकित आनेसे निश्नेय्से पक्ति तो होनेंगी. और थे भाववालेकों अंतर्में क्षायक्रमावर्गी: 
आनेका तो सही; वास्ते ये भावभी होगे तो कल्याण होने. इन तीनों भावमें: संमकित” 
पाये बिंगर पूवेकालमे मेरुपबंत मितने ओदे, मुँहपत्ती घारण की; म्रगर जींवक़ों शक्ति 
न मिली. ये भाव पिगर शुभ भावसंभी जीव नौ ग्रेवेयक तक जाता है; और पुद- 
गलौक सुख इक्तता है. वास्ते पंदगलीक सुख झुक्तनैका भाव आगे; परंतु मक्तिसुख' 
झक्तनेका भाव आना दुष्कर हैं. मुक्तिसुख ुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उ-- 
सकी पढ़ी परिक्षा तो न हो सके; मगर आत्मिकमाव आनेवालेफे लक्षण शास्में वत- 
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लाये हैं वो देखनेंसे अनुमान हो सकेगा. 

ये तीन भाव हैं सो आत्माकों निमेल करनेहरे हैं. चोया उदयीक भाव है सो 
फमेके उदयसे प्राप्त होता है और उसके' एकीस भेद हैं. ये भावसे अश्ुभफम बंधे 
जंते हैं, ओर आत्मा मलीन झे मिथ्यात्व, अज्ञान, फवयाय; छेश्या, अम्रत ये सब होते 
हैं, वो भावका यहां प्रयोगन नहीं हे. परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाविक है. थो 
सुख या दुःख छुछभी करता नहीं. मावकी संपूर्ण भाष्ति तेरहव गुणस्थानसे आत्माकों 
संपूर्ण छार्भावरायका क्षय होनेसें होती है. ये माप्ति न होनेके सबब कि जीवः अपने: 
अईंकार्रम शुरूतान हो आत्मिकयुण भकट करनेकी इच्छा नहीं करत है, ओर जो: 
जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्हुस्र हैं या हुवे हैं उनको रोक देता हैं, उनकी 
निंदा हीलना करते हैं-ऐसे जीव छाभांतरायकर्म बांघते हैं. फिर संसारपें धन बगेर: 
कोइ दवावार हो किसीकों दे देता नहीं तो उसकों न देने दे, ढ्ेनेवालेके दृषण झे।नर 
हो ठोमी वो तो दृषणही बदछा करके उनकों देनेमें अंतराय करे उससे स्मप्नांवराय 
कम उपाजेन करे. जैसे मिखारी मुहीभर जुवारीके ढिये दरबदर फ़िरता'है;. भगर - 
छामांतरायसें मिल नहीं सकता, पीसी तरह जो मनुष्प ऐसे ममुष्यकों देनेंगे. अंत- 
राय करवाते हैं उनकों भीख मांगनेसेमी राम न मिलैगा.. पास्ते हरएक प्रफारसें 


१६ 


कोशमी जीव दुखी हो तो उसके सुखी करनेडी इच्छा रखनी, और अपनी ऋि- 
(नी ताकत हो उस मुजब उसकों दे करउऊे संतोष दैना. पुनः दूसरे अपने मिहापीकों 
फहनेसें उसका दुःख दूर होता होगे तो उसकों कह करके कुछ दिलवा करडें उसका 
ह/ख दूर करना. फिर झुपात्र पुरुषके अंदर उत्साह दान देनेके हिये रखना और 
बसेकों अब्य दान देना, भिस्‍्से छामर मिलना बहुत सुछुभ होता है. एकगों राजा 
और एकक्ों रंक देखते हैं, उस तफादतका सब यही है कि उसने पर सुणा- 
घकों देखके दान दिये हैं उससे राज्यपद मिला है. और निसने पिछले भें शु् 
सुपात्रम न दिया हो और छाममांदरायकर्म बाषाहो उससे उन्फों छुछभी न मिछता है. 
'कितनीक दफ़े देनेवालेका देनका भाव हुवा है, तोभी लेनेवाल्ेने रामांवरायक 
बाँध है उसके प्रभावसे लेनेमे विन्न आते हैं, और छाभ नहीं मिल सकता है. ये 
छाभांतरायकमेफा फछ है. वास्ते ज्यों बन सके त्पों लाभांतराय टूट जावे बैसा क- 
रना; मगर नया ने बेधा जाय उसका खूब ख़ियाल रखना. 
अब तीसरे भोगांतरायका स्वरूप लिखता हुंः-भोगांतरायकर्म जीव अनादिसें 
बंवता हुआही आया है, उप्तके प्रभावसें आत्माके स्वमाव रहना वो रुप भोग नही 
शरुक्‍्त सहता है. वो भोगांतरायकर्ण बारहरे ग्रुणस्थानकरे अंतमेही ्रय होता है, तब 
सदाकाल आत्माकेही भोगकों पक्तता है, उसझा सरेथा प्रकारसे भोगांतरायका 
वात हो जाता है. क्‍यों कि विभ।व वासना नहीं रहवी. यहांपर किसीकों श्रंका हो 
आगैगों कि-/ केवलज्ञाती महारात सप्रोवसरणमें विराजमान होते है, देवकृत कोए 
अविशय भरत होते हैं, आहार फरते हैं, सुंदर इवा आदि आती है हत्यादि भोग है 
या क्ष्या है! ” उसके संबंध ऐमा समझना कि-तीयकरमहाराजजीने ती्यकरनाम- 
कई उपार्जन जिया है; उस पुल्पके प्रभावसें बहुतसी बस्तुयेंकी मात्ति हुए है या होगे 
है; परंहु उसमे भगवंदनीकों न राय न द्ेष हे. श्ानसें जानते है कि झुभाइम काका 
उदय है वो उदयेके प्रभावसें होता है। वो मात्र कर्म इुक्त ढेने रुप है. इन ब्तुओ 
केश्मात्रमी राग नहीं. फरुत चार करे रहे हैं वो हुतकर निरयराने हैं; बाते तीपे- 
करहराजनी|का या केवड़ीजीका- जो, भोग है वो भोग नहीं जता है. और छद्मल 
लीपकों जो- तो इृशशठके प्रोग करके हैं वो राग द्ेप सहित हैं. उसों उत्ो्ो 
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कमपंधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग झुक्त नहीं सकते. आत्मिक भांग 
अुद्तनेके अंतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुवा वहांतक आत्मिक भोग नहीं सुकत 
सकते हैं. संसारी जीवकों राव ओर दिन भोगकी इच्छायें इतवी सारी घढ़ गई हैं 
कि-जो जो पदाये जगतमें हैं ते रूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है; परंतु 
उसकी प्राप्तिका अंतरायकर्म बांधा है उससे नहीं मिल सकते हैं. ओर जिनके अंतरा- 
यकमेझा क्योपश्म हुवा है उनकों वो सब मिलते हैं. और उसका उपभोगभी 
लेते है. मगर जो वे उसपर वहुत राग रझसे तो-या बहुत रागसें झुक्तें तो उससे 
पुत्र/ नया भोगांतराय फर्म बांधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमे हरकत आपिगी. 
फिस तरह आवेगी ! भोगकी पस्तु हाजिर है; मगर रूपणता आनेसें वो वस्तुका 
भोग नहीं कर सकता, या तो शोक आ पढ़ैगा, या रोग होगा और वही चीजका 
उपयोग न करनेका वैद्य फुरपायगा जिससे उपयोग न कर सकेगा. या हरकोइ 
प्रकारका कारण आ जायगा, जिससे इच्छा है, वस्तु है; मगर भोगांतरायकर्मेके उ- 
दयसें शुक्त न कर सकेगा. सम्यक ज्ञानीएुरुप है वै तो ऐसे अंतराय आनेसे शोचते 
हैं कि पूवेभवर्मे भोगांतरायकर्भ वांधा हें दो उदय आया है, वो समभावसे अुकतुंगा 
तो करमे न वंधेगा, ऐसी भादना प्रकट हुई है उसके प्रभावसे वे तो अंतरायकर्मकी 
नि्जरा करते हैं. नये नहीं वांधते. और जिनकी ऐसी दशा जाग्रत न हुई है वे जीव 
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विचारे दूसरोकों भोगका उप्रभोग करते देखकर अनेक प्रकारके मे वांधते हैं ये 
अब्ञानताके फ़छ हैं. इस भवमें भोग मिलते नहीं ओर छिर भोग शुक्तनेके विक्रप 
करके नये के बांथते हैं उसकों आते भवपेंभी भोग न पि्ँगे ऐसे जीवका भनुष्य- 
भव व्यथे जाता है, व्तेमान और आगत ये दोनु 'भव विगठते हैं. विऊत्पे करनेसे. 
किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाहफ मात्र कमे वां- 
धकर दुगगतिमें मानेका मोका हाथ रूगता है. देखियें-रामचंद्रमी बछदेव और लक्ष्य- 
णजी दासुदेव जेसेकोमी भोगांतरायतें. करके वनवासमे रहना पढ़ा, पांडवोक्ोंभी 
वनवास शुक्तना पडा ओर ब्रह्मदत्त चक्रर्तिकोंभी जहांतक भोगांतेरीय थी. बहांतक ' 
भागते हुवे फिरना पढ़ा; वास्ते कमे किसीकों छोडता नहीं. जो जो कमे उदय आया 
वो जीवकों झुक्‍्ते विगर छूठकाही नहीं होता समभावस्ेंभी भ्ुक्तना और विलय 
करकेंमी झुक्तना, तो सभमभावसें झुका जावगा तो नये कम न वर्रे जाग. क्लिर 
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: गांतराय हुवा. इस तरहके काम 
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सेमभावंके जोरसें शिंपिल अंतरायकर्म होवेगा तो सहगहीसे नए हो जायगा तो 
शो श्स 
भवमेंभी भोग प्राप्त होगैंगे और आते भवेभी सहजहीसें भोग मिल सकैंगे. और 


“ ज्यों ज्यों विश्वुद्धि होवैगी त्यों त्पों बाहर जडके भोगरी इच्छा हुई जोयगी और 
“अपने आस्मस्वभादिक भोगकी इच्छा होगैगी. और उसके साधनभी फरैगा-संसार 


छोडफर संयम छेगैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसें पाझुन फरओें आत्वान 
मिछा, आत्मध्यानमें प्रव्तेकर झुकछ धर्म ध्यान पावेगा. उसकों पा करके सवेभा 


* अंतरायक्रम नाशकर्म केवलज्ञान पवेगा-वों निजगुण भोगी होतैगा तबी आत्म क- 


स्याण होषेगा. 
उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु वार बार श्रुक्तनम आपै वो उपभोग कहा 
जाता है थाने मकान, दुकान, चोपाइ, पढे, चोकी, काँच, कुरसी, गदी, तकिये, 


“ तलाइ, पहनने ओढनेके वच्च, सुनने चांदीके जेवर, हीरें, मानक, मोती, स्री वगेरः 
. सब वस्तुकी प्राप्तिमें अंतरायकर्म बांधा होगे तो दो उदय आगे तव ये तमास उपभो- 


गे पदाये ने मिल सै, ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म वांधता है और 


' भुक्तता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तव कुछ अंत- 


रावकोका क्षयोपश्षम होता है. जब उतनी वश्तु मिडती हैं. धर्मक्ी वचषेता हु पिता 


* कम नहीं हृटता है. अंवरायकर्म कहिलें एुनः बंधा जाता है? उसके खुछासेगे यही 
' ह कि अधमेप्रवर्चिसे उस अधमेमेमी: श्ुख्य कोह जीव उपभोगकी वस्तु किसीकों 


देता हो थो भ देंबे वैसी बातें करे या उसकों समझते कि “हूं मत दे. ” या देनेवा- 
छेकी दैसि-मश्करी-दिछगी करें, या निंदा करै, या उपभोग करता हो वो उसको 
कोइ दूसरा काम सुपर्द करके वो काम भंग कर-ऐमे कारणोंसे करनेसे या हिंसा- 
दिक काम करनेसे जिस निस जीपके प्राण गत हुवे उसको इस भव संबंधी उपभोः 
करनेसे जीव उपभोग तरायकर्म बांबता है. वासतें 
प्रथम उपभोगांतराय-न पेधा जाय दैसी जीवकों प्रवर्तता करनी. और पौछे पूर्वके 
इंथे हुवे कमेका क्षय होने वैसा उद्यम करना. अब दो उद्यम क्या करना सो बताता 
बीतरागमीने जो जो उद्यम किया है और वो आगमोर्मे बवहाया 


६, पूवकारमे शी । 
कर यदि बन सके तो संयम डैना, वो न बन सके तो आवक अं- 


; है सोही करना. त 
पर बो न बन सके तो सम्यक्त्व अंगीकार करना और वोमी ने 


भीकार करा, 
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सके तो मार्गानुसारीपना शुरु करना. मितना धमे अंग्रीकार किया जावेगा उतनाही 
कम टूटेगा. 


उष्थोग्र दो प्रकारका है याने पुृदगलीक और आत्मिक-इन दोनुका अंदराय 
है; उनमें पुदूगलीक मिलने तो सहल ह; मगर आत्मिक मिलने बढ़े दुष्कर हैं; और 
उसके साधनभी मिलने बढ़े मुद्िकिल हैं. जबतक संसारके उपभोगकी छालसा है 
पहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेक्े है; वास्‍्ते आत्मिक धमे क्या है वो समझकर 
जत्र सांसारिक उपभोगक्री इच्छा साफ दूर हो जायगी तव आत्मिक भोगकी इच्छा 
हो आबेगी, और अकट करनेकामी दिल होवंगा. उसका उद्यम-तप संयम आदिका 
ऐस। है क्ि-इच्डा तो आत्मभोगकी है; मंगर संसारमें रहे है वहांतक पुदगलीझः 
और आत्मिक ये दोलु उपभोग मिलेंगे. और पुदूगलीक भागी हच्छासें ये दोलु 
न मिल सकैंगे-सिर्फ धुदगलीकही मिर सकैंगे, और आत्मिक उपभोगका अंतराय 
होवेंगा. अपना आत्मिकसुख छोटकर जहसुश्नकी इचछा करे यही विपरीत है. फिर 
संसारिक्त उपभोग वांधकरकें ज्यों ज्यों आनंदित होने त्यों त्योँ आत्मिक और 
पृदगलीक ये दोनु उपभोगऊका अंतराय होने; वास्ते संसारी उपभोगमें आत्मार्थी जीव 
आनंदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करते हैं. पुद्गलीक सुखकों 
तो जबसें जीव समकित पाता है तबर्से सुखरूप नहीं मानता है. पूरकी पुण्य प्रकृतिसे 
पिला है वो समभावसे भक्त लेता है; मगर उसमें राग नहीं धारण करतें-इसतरहसें 
श्री तीर्यकरजी वगर। चलकरऊे आत्मार्थिकों चलनेकी आज्ञा फुरमा गये हैं, उस 
झुंजेद चलना कवि जिससे प्रथम उपभोगांवरायका क्षयोपश्म होबे और पौछे विशेष 
विशुद्धियें क्षय शेवें और केवलज्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि मकट होगे उसकेही 
उपभोग दरहमेशां अवस्थित होने. उपमोगांततयकर्म सत्ता, बंध, उदयसें क्षय होंगे 
तब सहज स्व॒भाविक उपभेग होने जिसका वणेन करनेमें कोइ शक्तिम/न्‌ नहीं हो सकै, 
वीर्यांतरायकर्म पही हे कि जिसके प्रभावसें जीवकी अनंती वीयशक्ति ऐ-वो 
आच्छादित हो गई है उससे' जीव आत्मदीय स्फुरा नहीं सकता. धीयौतरायकर्मके 
क्षयोपशमस वाछवीये ओर वालपंडितवीये ये दोचु वीये प्रकट्ते हैं. उसमें बालवीर्य 
भकटता है उसके प्रभावर्स संसारमें प्रवत्तनकी शक्ति आती है-संसारी काम कर स- 
कता है. ये बीगेका क्षयोपश्मभी विचित्र श्रकारसें हैं-जैसे कि कोई हडनेयें 


अकक«नक०भ० ० 


+ 
ते 


छ० 


४. छ | ०५ विषय, पु ०. 
फा सकता है, कोई व्यापारों, कोइ / फोह नाच, कोड मानेंगे और हो! 


हे :डिंखने-पहरे-काब्य पनाने था हुब्नरमें बीर्य स्कुराययान कर सकता है-याने ऐसे 
* अनेक पकारक्ी अकृग अछग वीयश्रक्ति प्रकस्ती है. उसमें मिनके मिस बावतों 


विशेष आवरण हें उनको उस वाज़तों वीर्य स्कुरानेदी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती, 


मिस काम संबंधी आवरण हट गये हैं उस कामगरे शक्ति झुरा सकता है. अब ३- 


समभी कितनेक जीव मद करते है कि-/ प्रेरे सपान कौन वढवात है! में देश था 


: दषियोंक्रों अक्रेछाही मार छा,” ऐसा मद-गपे करके पा नया वीगीवराय्का 


धांपता हैं, थो जीवकों पुन! उतनीभी वीशक्ति प्रकट ने होगैगी. फ़िर जिमर मिन 
इचरमें निसकी शक्ति चलती है उन उन बावदक्ा गन अध्वानीजीब करते हैं, उसके 
प्रयावसे वीयोतरायकरम वंधा जाता है. और इसी तरह अत्डिकाहसें जीव वीर्योव- 
रायकर्म बंधेही करता है और वो कर्म झुक्तेही करता है; परंतु लव जीवकी मवर्यिति 
परिपत्र होती है दब मोक्ष पानेका वक्‍त नजदीक आता है तद अच्छी नीतियें बे 
सेना-सत्सेग-सुगुरु पुख़्का योग होता है और धर्म सुब्लेकी योगवाइ मरिती है 
प्रो सुेमे जीव वीये सुकुराता है और ज्ञान प्रहण करता है. बीतरागौक्े ज्ञानएर 
मीति जाग्रत होती है ओर भर्मक्े सन्पुख हो रहता है. संसारमें गये रफुरायमान 
कर्रेकी बुद्धि कमती होती है तब धर्ममें बुद्धि स्फुराह जाती है और सम्यकूगुण तया 
आवकपनेके गुण भकट़ करनेकों तत्पर होता है, तव वीक क्षयोप्रम होता है. स- 
स्यकपनेसे और आवकपनेमें जो जो त्याग देने छायक है दो कांड देवा है, आदरणीय 
हो जो आत्मप्म उसे आदरनेगे बीये स्फुरायपान होता है. भाव बारह बत ओर 
ग्यपह पठिशा अंगीकार फरता ६, वो तप पालन करेगे वीये र्कुराता हे, त्प््या 
अगुखमेंभी वीये रफुरावा है और क्षयोपशप्से लिंतना वींये मकट हुवा है तदबुसारसे 


, भर वीर्य सकुराता है परंह संयम पहन करने जैसा श्रयोपदरम नहीं हुवा पहांतक 
: संयम ने छे सकता है, और न संयम दीये स्कुरा सकता है. संसारमें रहा है उससे 


संसार, बीये स्कुराता है; वास्‍्ते उत्तों 3 दफा कह जाता है पंढितदीर्य 
जब प्रकट होता है तव तो सभी पुरंगछीक बस्तुपरसें थोह उदर जाता है और सर्वथा 
संपरारस निरठकर एक आत्मगुण तक करनेमेंही बी सुरावा है. और निग 


स्व॒माविक सुखमें्ती बरनेका कामी बनकर सबया पकारतें दीपगविताय कर्मों कर 


कर्क “न 


जय आफ दस 


नाक. आय ड+। आह जाकिबन । आओ 


छः 


'करीके केवलज्ञान, केयलदशन प्रकट करता है, उनकों वौर्यातराय कर्म सत्ता, बंध, 


उदयसेंभी न रह सकता है. निजस्वभावमेंद्दी अनंत बीय गुण है सो प्रकट होता 5. 
भगव॑ंतभीने इसतरह स्वेथा बीयोतराय करपका ध्षय करके आत्मिकशुण प्रकट किये 
और मेरा आत्मा तो, चीयोतराय सहितही रह गया; वास्ते हे चेतन ! जिस तरह 
भगवंतीने वीयोतराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने वतलाया है इस 
लिये उस मुजव मंभी चलुं. ऐसी भावना ल्याकरके आत्मग्रण प्रकट करनेके कारण 
[ ज्ञान-दशन-चारित्न-तप ] उत्साह सह मिलाना. उत्साहसें धमेकरणी सफ़छ होती 
है मोर वीगेके आवरण क्षय होते हं-वीय स्फुरायमान होतों है. जैंतें मुनिमहाराज 
उत्साहसे तप संयमादिक पालन करते हैं, तो उसके प्रभावतें अह्मइस छब्धियें उत्पल 
होती हैं, थो वीर्योतरायक्रे क्षयोपशमसे होती हैं. ऐसा योगशाद्धमें हेमचंद्राचायेजीने 
कहा है. और पैसेही प्रवचन सारोद्धारके वालाववोधंम पत्र ५१९ के अंदर अह्ाइस 
रब्धियें वीयके क्षयोपशमसे होती हें वो बतलाई हैं. उसी तरह यहांपरभी वतलाता ह;--- 

प्रथम-आम॑पैषिंधि रूब्धिः-लब्धि भ्ब्दर्से शक्ति समझनी. ये लब्धि जिस 
मनिफों प्रकट होती हैं, उसके प्रभावसें वो मुती रोगीकों हस्त स्पश करे कि फोरन 
रोग नाश हो जावै-सबे रोगोंकी शांति होने. 

दूसरी-विभोषधि लब्बि-उसके प्रभावसे मुनिमदारान्नाक्े मलमूत्रसेमी रोगी 
रोगोंकी शांति होती है-ये तपके प्रभावकी शक्ति है. 

तीसरी-खेलोपाधि छब्धि-उसके प्रभावसें झुनीके छ्लेप्मसेंभी रोगीके रोग जाते हैं. 
चोधी-जलौप॑यि लब्धि-वो जिन मुनीकों उत्पन्न हुई है उसके भरभावस दांतोंका, 

कानोंका, नासिकाका, नेतरका, जीमफा ओर शरोरका जो मैल होता है वो खूशबूदार 
होगे ओर उसी मैछसे रोगीके रोग जावे, ु 

पांचवी सवोषधि लब्धि-जिस लब्धिके प्रभावसें लब्पिवंतक्े स्पर्शित जप्ें 
समरत रोग शांत होगे: लब्धिवंतकों स्पशे किया हुवा पवन जिसके शरीरकों स्पर्श 
करे उसकेभी रोग मिट जावे, ओर उसी पवनसे करके विष संयुक्त अन्न, तथा ब्रि- 
पसे करके मूछित हुये माणी निर्विष हों जाते हैं. उनके दरनसें या बचत सुझेगे गो 
रोग, विष दूर हो निरामय होते हैं. एसी प्रवर् आत्माकों वीय॑श्नक्ति तपक जो- 
रे होती है. 


अत तह 


छ्र्‌ 


छठ्ी-सीमअभ्रेव लब्धि-वो हब्पिवंतकों पांचों ईद्रियोंके भठग अलग विषय 
78 तथापि रब्पिके प्रभावसें एक ईंद्विसे करके पांचों ईंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान 


“' “सके; जैंसे कि आंखें देंखनेका काप्र करती है! मगर दूसरी चार इंद्रियोंके काम नहीं 


'करल्सकती) परंतु उस छूव्पिवाला आंखसेंही पांचों ईंद्रियों काम कर सकै-यामे 
हरकीई ईंद्रिंस हरकिसी ईद्रिका काम बजा लेवे. पुनः चक्रवर्तीकी सेनामें सोरगुढ 
मच रहा हो उसमेंसे एकंदी साथ जो जो जापिका शब्द होता हो थो इुछ अहा 


” अढग-चान छे सके. 


सातवी-अवधिज्ञान रब्धि-इस लब्धिके प्रभावसें इंद्रियोे बल सिवा रुपी ९ 
“दावेका ज्ञान आत्मासे कर सकते हैं-नगरतसें देखनेकी जरूरत नहीं. 


आठपी-अजुपती मनःपर्यथ छब्धि-उस लब्पिसें अहाइ द्वीप न्यूव संक्री 


५, पंेंद्रिके मनमे चितवन किये गये भाषकों सामान्‍्यताें जान छेवे। मगर घट चिंतन 
किये गये द्रव्य-प्षेत्र-छाछ-भावसे विशेष करके न जान सके. 


लौगी-विपुछमती मनःपयेव ज्ञान छब्धि-ये लब्धिवाला अढाई ट्ीपऑ संहीके 


, अनर्मे चितवन किये हुवे द्ृव्प-फ्ेब-कारू-भावें-समल जान सके और उसी भर्कों 


मुक्ति पावै- 

दक्वी चारण लब्धि-वो विद्याचारण, जधायारण लब्धि-उसके प्रभावसें भा- 
काशमारमे जा सके, उसमें विधाचारण छब्धि विद्याके प्रभाव बढसे प्राप्त होती है 
छसर लब्धियंतकों धीरे धीरे लब्धि बढती है, उस्ते पहिलें अपने स्थानसें उडकर गा" 


' लुपोत्तर पवेतपर जाबे और दूसरी वन्‍त उडकर आठवे नेदीशर द्वीपकों गावे 


चहुसें पीछे छौटनेके वक्त एक सपाटे अपने, स्वानपर आ सकें, ओर जंबराचारण 
छब्षि, तपस्या दया झुद्ध चारित पालनेसें पैदा होती रै-इस लब्धिवंतकों अवछ॒पेंदी 
शक्ति पढती है, वापिस छोटनेके वक्त कम हो जाती है. पहिले उतपातसे तेरे डः 
चक्र जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो लानेतें पहिके उतपावर्ते नंदीखर 
दीप तक जाता है और वहांपर विश्राम छेकर दूसरे प्नपांदे अपने स्थानपर आती 
है फिर ये लब्धिवाले मुनिराम प्रतिमानीकों वंदना करते हैं-ऐसी वावत भंगरः 


वीजीमे है. 


छ१२ 


भ्यारहरी-आसी विष लूब्धि-उस रूब्पिके प्रभावसे शाप देगे उसी ग्रुजव॒ 
अमर होवे. हा 
वारहवी-केवलबान लव्धि-उनसे समस्त भाव जान सफै. 
तेरहबी-गणधर लब्प्रि-श्री तीयेकरजी त्रीपदी फुरपात्र उससे द्वादशांगीका 
ड्रान हो जादे और भगवानजीकी गद्दीपर वही विराजमान होगे, 
चौदहवी-पृपधर रूव्यि-उसके प्रभावसे पू्रंधरकी पदवी पा: 
पंद्रहवी-तीरभेकर छूड्शि-उसके प्रभावसे तीवैकर पदवी पाये, 
सोलहप्ी-चकरवर्तीनी लव्धि-उसके प्रभावसे छः खेडका स्वामी होगें... 
सत्तरहवी-वलदेद छब्पि-उसक़े प्रभाव वलदेव होवे, 
अठारबी-वासुदेव लव्धि-उसके प्रभावसें तीन खेंडका राज्य करे, 
उन्नीसवी-खीराश्रवछव्धि-उप्त रूव्यिके प्रभावसें बोा गया वचन दूधके झुवार 
फिक भीठा लगे. और मध्वाश्रत लब्धिके प्रभावसें मिसरीके समान वचन मीडे छगे, 
वीसवी-कोष्ट बुद्धि लब्धि-उसके अभावसें जो जो परोपदेशके हिये सत्र अर्थ 
धारण किये हो उसकी विस्पृति न होवे. बिगर याद क्रियभी याद रहवे- 
इक्कीसवी-पदानुसारिणी क़व्धि-उसके प्रभावसे छोकका पीछेवा था पेस्तरकापर 
पद जाननेमें आवै तो दूसरे तीन पढोंका ज्ञान हो णावै. जेसे अभयकुमार प्रधान 
भगवंतजीकों वंदन करके वापिस जाते थे और एक विद्यापर आकाशमें चइकर पढ़ 
जाताथा, वो देखकर अभयकुंमारने पूँछा कि “ ऐसा क्यों होता है! ” विद्यापरने 
जवाब दिया-/ विद्याका एक पद भ्ूछ गया हुँ याद नहीं आता-इससे नहीं उड़ 
सकता हुं.” अभयकुमारने कहा-“ तुम विध्वाका पाठ त्रो्ल बतछाओ- ” विद्यापर 
पाठ वोछा कि कमर रहताथा सोही पद आपने पूणे कर दिया. आप पहिले कुछमी 
पढ़े हुवेमी न थे; तोभी पर पूणे इस छब्धिक्रे जरियेसें. किया, और विद्यापर आ- 
काशमें चछा गया. 
बाइसवी-ब, जबुद्धि लब्धि-इसके प्रभावसे-जसे एक बीज वोया जाता है ओर 
बहुत कण पैदा होते है, बेसें ज्ञानावरणीकर्म ४ पयोपशम्से एक अथरूप वीजकों सुन्च' 
। हेंनेसें बहुतसे अर्थोक्रा ज्ञान हो जाय. जसे गणवरमदाराजकों भगबंतजीन जियटी कह 
दी उससे उत्पात,-व्यय-श्रुव ये तीन पद सुनतेही सारी द्वादआंगीरा ह्ञान हुचा,, 
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- पैसे ज्ञान शेष. पदाजुसारिणीमे एक पद सुनें दूसरे पदोंका और दीजबुद्धिवाहेड़ों 
. एक पदायंका ज्ञान होनेसे बहुतसे पदाथोका ज्ञान हों सक़ै यह तफ़ाबद है. 
के तेइसवी-सेजोलेद्या रूब्धि-उसके प्रभावसें किसी जीवके उपर खेद आ जाव 

और तेजालेश्या छोड ता रहामनेवाले जीवकों जाकर खाक कर देगे. 

चोइसवी-आहारक लन्धि-उसके प्रभाव आहारक शरीर मुंढे हाथका (परने 
हाथका : ) शरीर करके श्री सीमंघिरस्वामीके पास या विचरते हुवे दार्करणीके पास 
भेत्र सके, और दो इतनी वाकीदीसे जवाब छा सके कि व्याख्यान करते हो उसने 
संदेह पैदा हो तो वो शरीर भगवानमीकों खुछासा पूँछकर फौरन आर कह दे 
शका निहवत्तंन करे. 

पचीशवी-शीतलेश्या रब्धि-उसके प्रभावसें किसीने तेजोलेश्या भेज दी हो वो 
उसपर ( शीचलेश्या ) छोडनसे शीतछ॒ता कर होवें और तेनोलेश्या हत हो भाेः 

छाइसबी-वैकिय छाव्धि-उसके प्रभावसें आपका शरीर छोटा वडा जैसा करना 
हो वैसा कर सके. देवके भवमें ये रूब्धि भव प्रत्ययी होपे, और पुनिक्ों तप, चाएि- 
चने प्रभावसे होती हैं. 

सत्ताइसवी-अक्षिण माहानसी लब्धि-उनके प्रेज्ापसें अत्प वस्तु हो लिर्समे एड 
मनुष्य भोजन कर दप्त हो सके उतनेदी पदार्थमें हजारोकों मिम्रा सके-मैसें गोतम- 
स्वामीनीम एक पदघेमर प्तीरमें पंद्ृसो तापसोकों निषाये. की 

अद्वाइबी-पुठाक छब्धि-उसके जरियेसें कोइ संघका काये होव तो चक्रवर्तीकों 
भी चूणे कर देते. 

झुख्यातासें ये थह्वाइसें लब्धि कही गई हैं; मगर तपके प्रभावसे ओरभी लब्ि 
यें पावन होती हैं-याने मकष ज्ञानावर्णी वीयोतरायके क्षयोपश्म्से करके समस्त शत 

समूह अंत पैहगमं अबगाह़ छेद उसके अंदर जिनका मन हो उसों मनोवृह छ- 
विप कही जावे. इसी तरह अंवरमहू्तमें सवे श्रुतका विचार करनेकी भक्त 
करके जो सहित होगे और पद वचन अलंकार सहित बचनको उंचे सवरसें निरतर 
बोछता रहने तथा स्वर न बेटे यो वचनवल्ल छव्धि कही जावे. फिर वीर्योदरायक्े 
क्योपबषमसे प्रकट हुवा व याने जैसे वाहुबछजी वर्ष दिन तक काइस्सग् रहे 
तोदी शक्ति का ने हुर -शरीर थक ने गया, एसी प्रकार ये रूव्पिवत फायवर्ल - 
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लब्धिफे प्रभावसे थक न जाय वो कायबल लव्धि कहा जाबै- पुनः बहुत पर्मके क्ष- 
योपकमसें प्रज्ञा प्रकरष होगे जिससे चोदह पूपे पढे विगरमी कठीन चारोंके अंदर 
निषुण बुद्धि होपे और उसको यथाये विचार होषे इत्यादि वहुत प्रफारकी लब्पियें 
हैं, और हेमचंद्राचाय॑जीने स्वकृत योगशास्त्रमें दशोय दा हैं. इस| समयमें पाश्मिमात्य 
प्रदेश-इस्लेंड-अमेरीका-जमेनीमे बहुतसे यूरोपियन विद्वान श्लोधक हेमचंद्राचार्यजी 
कृत योगश्ास्र पढ़ते हैं और उस शाख्रके कर्चाकों सवेज्षका विरूद देते हैं येभी श्ञानका 
प्षयोपश्म है. एक समय हेमचंद्राचायेजी राजसभामें तीन पटले धर करके उसपर 
विराजमान हो फरऊे धरमदेशना देते ये और द्रम्यान कुमारपारराजर्पिका पधारना 
हुवा तव तीन पटलेको दूर हठा देकर अद्धर बैठ धर्मोपदेश देना जारी ररुखा-येभी 
थोगसाधनकी शक्ति है. ऐसी अनेक प्रकारकी शक्तियें घी्योतरायके) धयोपक्मसे 
होती हैं, ओर वै शक्तियें आत्महितके कार्यमें उपयोगमें छेवे. उपकाराये या शासनो- 
अतिके अथ स्फुराते हैं. पूरे वीर्यातरायका क्षय होता है. तव पूणे वीये प्रकटता हैं उ- 
सकों फेवलज्ञान प्रकट्ता है, जिससे करके तमाम छोकके भाव एक समयमें जानते हैं. 
अतीत-अनागत-वत्तेमानके भावभी जानते हैं. असी आत्माकी पूण शक्ति जाग्रत होती 
है. वास्ते हरएक प्रकारसे वीयातिरायका क्षयोपश्म या क्षय होगे वैसा उद्यम करना« 
वीयेकी रीति जैसी है कि अभ्यास करने फरनेसे वीये स्फुरायमान होता है इस लिये 
बीये स्फुरानेका हरहमेशां अन्यास करना. ओक मनुष्यके वहां थेनु विहाइ-बछठा 
दिया. उसी बछढेकों उसी रोज उठाकर ओक वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह 
उस घछढेकों उठा उठाकर माल-मजछेपर चढ जाने लगा, और इसी अभ्याससे नो 
चछटा बढ़ा होकर वहेल हो गया तोभी उसकों उठाकरकें मजलेपर चढ़ जाताया« 
उसी तरहसे अभ्यास फरनेसे मनोवछ-वचनवकू-कायवछ बढ़ता है. तप, संयम और 
ज्ञानका हमेशां अभ्यास करना कि उससे धीर्योतरायका क्षयोपशम हेपिगा और वीर्य 
हद्धि पावैगा. यदि जीव सांसारिक कार्य दीय स्फुरायगा और धमेके कार्यम प्रमाद 
फरैगा तो नया दीर्यातरायक् वांधेगा और इस भवम जितना चीये-शक्ति है उतनाभी 
आते भव न मिल सकैगा. और अनादिकालका वीर्योतराय वंधा हुवा हं उसीसेही 
आत्मगुण प्रकट नहीं देते हैं, वो वदा दोप है. 
इस तरह पांच प्रकारके अंतरायक्रम भगवंतजीने क्षय करके आपके आत्मगुण 
मकर किये है,, और अपने जीव बैसा उद्यम न किया उप्ततें अवादिका संप्तारं 
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रुखता हई-और जन्म मरणकरे कक उन दुःख पुक्त होनेके वास्ते मगवत- 
जीके हुकम घुजव चढना कि जिससे आत्माके गुण प्रकट होवै-इस तरह पांच दूषण 
बतलाये 

' छट्ा हास्प नामक दूषण हैं, उस दोपसेंभी मगवानश्री रहित हैं. और संसा- 
री जीव इस दषणसे करके सहित है. हास्य दोपसे बनसे अनादिका जीव ससासें 
भटकता है और जय तक हास्पसे मुक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होवेगाः 
हास्पसें संसारमेंमी कितनेक है वो सब मलुष्य जानतेही हैं। तोमी जाग्रत करनेके 
लिये छिखता हुँ कि-कितनीक दफफे हास्य-दिल्लगी करनेसे या हंसी करनेसे-हंससें 
आपके जावडे दुःखने छगते हैं, इंसीकों रोकना चाह तो नहीं रुकी जाती है. फिर 
लिसकी हंसी-प्रस्करी करे वो मनुष्य उस वक्‍त न बोले याने मुहपर साफ ग्राफ़ 
न कह दे मगर अंतःकरणमें उसको कितना दुःख होता है। वो णो मनुष्य आप 
विचार करे कि कोई मेरी हंसी करता हैं उस वक्त झुंकों अंतरंगये ितना हुःख 
होता है इसी तरह रहमनेवालेकॉर्मी दुःख होता होगा; वास्ते दूसरे जीवकों हुःख- 
केश दैना उससे जियादे दुराइ कौनसी है! फिर वो महुष्य जोरदार हो वो फि- 
साद खडा होकर मारामारी या गालागाली होगे उससें नया बैर वेधा जाय-ये 
प्र्मक्ष दुःख है. फिर नितनी वक्‍त हास्पमें मरते उतमी वक्‍त सात आठ कुर्मोंका 
इंप होगे सो उदय आयै तब उन्हेंके दुःख भुकतने पढते हैं. जप कि-/ छुमासाढ 
रानेंद्रकी भगिनी-मेण अपने पतिके साथ चोपटबाजी खेलतीयी- उसमें सोग् मा 
रनेके वक्त विधर्मीपतिने कहा कि“ मार कुपारपालके झंढ-साधुकों./ यह इक 
नही उसकी धर्मपतिन नाराज हो गए और उसी वक्त रिसाकर भा 88 


सुनते मम न न्ञौकी 
गई. और थो हकीकत छुमारपालकों कह सुनाइ, उससे अपने साधु. मुनीरानर 


हांसी-दीलना करी जानकर षढा गुस्ता आया, और पण-किया कि“ जिस 
दानसे मरे गुरुकी हांसी की है उसी जीमकों नो चछं जब उसकी हो 
निश्यय करके वेन्होईके साथ बुध किया और उसकों परामित किया. अंतर्त पर 

: वधाहू महाराजाकों गुक्तिते-दयाभावसें समझकर जीम नौंम छेनेका गो 

' करवा कि पहननेके जञापेपर जीमकी आकति पिछले भागपर रखनेका ठहराव हा 

: घापा और बैसादी करने उसको छोड दिया ” दिखौएं हांसीके कैसे पह ई 


]** 
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और इस सिवाभी हांसी-दिछगीसें वहुत चुकसान है. जिसकों ठहावाजी-दिछगी* 
खोरी-हांसी करनेकी आदत होती है उसको छोगभी दिलगीवाज-मश्करा कहते हैं. 
फिर आत्मस्वरूपका विचार करनेसें हांती आत्मगुणसें विपरीत प्रहत्ति है. ये प्रह- 
त्तिमें बचेनेसें आत्मा मछीन होता है. पुनः आत्मा निर्मेठ करनेके कारण व्रत्तादि- 
कमेंभी इससे अनथे दंड व्रतके दूषण लगते हैं; वास्ते ज्यों बन सके स्यों आत्मा नि- 
भैछ करनेका इराद! रखनेवालोंकों हांसीसें मुक्त-दूर रहना. कि जिससे आत्म निमेल 
होनेका उद्यम होगे. सव हास्य मोहनीका क्षय भगवंतनीने किया है उस दक्शा्कों पा 
सकें वैसा उद्यम करना. 
छद्दा रति नापक दूषण याने हरएक पुद्ग़लीक पदार्थक्रे अंदर जो अनुकूल 
पिले उसमें राजी होना. पर्तिकूल मिल्ले उसमें दिछगीर होना ऐसा महकी संगतिसें 
जीवकों अनादिसें अभ्यास है, उसके जोरतें जीव उसी तरह वर्चेन रखता है और 
कमेबंधन करता है. ओर उसी कमेवंधनसे अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख झुक्तता 
है. जो जो पदार्थों जीव अनुरूल मानता है वही अज्ञानता है; कारण कि जो जो 
जब्पदाथे है सो दिनाशी है और आत्मा अविनाज्ञी है -वो आत्मा और जड़ दोचु 
मिल्न पदार्थ हुवे, तो मिन्न पदार्थकों अपना मान लेना यही मूढता है फिर णो 
वस्तु देखकर रंतिं-आनंद करे छे वो वस्तु हरहमेशां कायम रहनेकी नहा, क्रितनेक 
सानेके पदाये हैं वे खानेंगें रति करता हैं; मगर वही पदार्थ पुदगलकों उपाधि होती 
है. और रोग होते हैं. फिर कमेवंधन होने सो तो अलग. इसी बजरसें गरेना-आशभू- 
भण पहन करभी ख़ुशी होना; मगर शरीरकों भार छगता है उसका विचार नहीं, 
और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका मोका हाथ रंगे वा तो फिर 
अछग. कुडुंधके संयोगसे राजी होता है! मगर यो मलुष्यकी मरजीसें विरुद्ध कुछ 
पत्तेन हुवा तो घोही शत्रुपना वतरावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेइसे राजी होना वो 
गृढता नहीं तो फिर क्या है! धन है उसकों देखकर राजी होता है; परंतु ये पन 
कितने समय तक कायप रहवैगा, उसका छक्ष देगा तो रति नहीं होवेगा। क्‍यों कि 
अपना घन कितनी वक्त आया और चछा गया. कमी किसी मनुष्यका अभी न 
गया हो तो दूसरे क्रितनॉंका गया नगर आयगा) वास्ते नाशवंत है ये स्रभावपर 
कक्ष देना चाहियें, अस्थिर पदा्यपर राजी होवेगा और घो जब नहर हो जायगा तदई 
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दिल्‍ूमीर होनाही पढ़ैगा. मगर पनकी से जगा तो घन आमेएं 
मल नम 
. छोड़कर चढ़ा जापैगा-ये घतका स्वभाव है. इस छिये जो झानी है वे जला 
त्याग फरकें संयम केते है और धन इ्बादि पदायोंकों जाल देते हैं-बरसे 
रहो हैं; परंतु शरीरकों मेरा नहीं जानते हैं, उससे शरीरके सुस्त दुःखमें रति अरि 
नह करे हैं. एक थाने आहत रण कर रवि गोहनीका ना करे जालपुप . 
, “प्रकद करते हैं. और ऋमशः सिद्ध सुख झुक्तते है. आत्मायीकोंमी इसी रह रहि 
मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है. 
सातवा अरति मोहनी दृषण है वोभी रतिके मुगवह्ी है! वास्ते इस जहर 
अछग विस्तार करनेड्री कुछ आवश्यक्षता नह हैं. जैसें रतिके लिये है बेसेही भरी" 
के लिये समझकर भरातिकामी ल्याग करना. जो जो अरतिके कारण है वो जह पा" 
थे हैं और पूरे भव विषय कपाय और अरतियमे वर्तनेसेही के पंपे हैं उसी अर 
तिंके कारण उ्न्न हुपे हैं मैसें समझना. जानीपुरुष वो कमेका खूस्य जान गये है 
उससे समझते है कि-'पूर्व वे अशुभ करे बंध है उसके हिये अर॒तिके कारण आ 
मिले है. फिर विकर्स करेंगा तो इससेंगी कटीन कमेबंध जायेंगे और मरते फैदहेरंगी 
जैसे किसीका कमेह होगे, वो न देंगे वो वेधक स्टेनदार फारियाद करेगा, तो फिर 
विशेष दुःख मुक्तना पढैगा. बास्ते जो अबाता बगेरः दु/खके कारण उत्तन्न 
दो समभावतें शक्त लेना, जैसा शोच फरकें सममावमें रहते हैं, और उससे विशेष 
विशुद्धि होती है, और ए रतिपोहनीका नाश कर अपना आत्मछमाविक गुण गेट 
करते हैं-बही भगत होते है-याने इसी तरहसेंही हुवे हैं. मिस तरह! भगबंवजी चढ़े 
उसी तरह आत्मार्ी पुुुप चढेंगे, तो वैभी भगत हो जायेंगे, और अरते वाह 
' - हो जवैगी: 
आठवा भगनामक दृषण है. वो भय सात पकारके हैं याने इह लोक भय पर. 
. कोड भय, आदान भय, अकस्माद्‌ भय, आजीवीका मय, गर्ग और मर, 
' हि भय ये सात है संसारी जब इन सात भपके मारेही सदा भयभीत रहता है. री 
. परमात्माभीजीने तो अपने आत्माका सह्य गान हि है कि आला अस्पी है 
'.शााका रन रोग नह) उसे फोर मकासता भ रख्लाही नर हे 
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लियेह्टी अपना आत्मपंद्‌ स्वाधीन कौया है. संसारी जीव सात तरहका भय रखते 
हैं उसका अंद विवेचन करता हुं, 

इृह लोक भय सो-जो जीव जिस गतिमें हो उसी गतिके दूसरे जीवोझा भय 
रखना-याने मनुध्य दूसरे मनुष्यका ढर रख्खै, कि दूसरे मनुष्य मुन्नकों मारेंगे, या 
भार डालेंगे, या झदर खिला-छगा देवेंगे, या शत्र अन्न मरेंगे, या मंत्रादिसें मारेंगे, 
था मुश्तकों रोग पेदा होवेंगा, ऐसे भय रख्खे वो इहछोक भय कहाजाता है. यह 
भय जीव अज्ञानतासें रखता है. जो ज्ञान हुवा होगे तो समझा जाय कि आत्मा अ' 
विनाशि है, विनाश होवेगा तो पुदगलका होपेगा, वो पुद्गल मेरा नहीं है, तो मेरे 
किस प्रकारका या किस लिये भय रखना चाहियें! पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी 
कर्मोदय मुजव होनेका है; वास्ते भय क्‍यों रखना. संसारमेंभी जो महुब्य भयभीत 
होता है उससे उद्यम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता. परंतु 
मिसका दीये स्फूरायमान हुवा है वो वीयके बरसे हीम्मत रखकर अपना आत्म्रधर्म 
साध सकता है; बास्ते उद्यम करके ज्यों वन सके त्यों भय संज्ञा दूर कर देनी; क्यों- 
कि भय उद्रमसेंदरी दूर होता है. आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तव चार 
संज्ञायोंका विष्क॑प होता है-याने स्थ॑भितपना हो जाता है. ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें 
हरिमद्रसूरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शांति होवे वैसे करना. क्रमशः ज्यों ज्यों 
विश्ुद्धि होवेगी स्यं त्यों सर्व प्कारसे भयरहित होवेगा और दूषण दूर होवेगा. 

परलोक भय सो-तीर्यचका और देवताका भय घारण कर फिकर करे याने 
शायद पुश्षकों विच्छ-सांप-शेर और व्यंतरादि देव पीड़ा करें! इस भयका स्वरूप 
उपर मुजवेही आत्मार्थी पुरुष |चितवन कर भयरदित हो निज निर्भेय गुण उपल 


आदान भय सो-अपने घरमें जो जो पदार्थ याने धन-आशूूषण-वल्नादिक 
पस्तुयें है, वो वस्तुकों भायद कोइ ले जावेगा ! चोर आकर चोर ले जावेंगा! या 
विनाश पावैगा ?! या किसीकों व्याजसे धीरुंगा तो रुप वापिस देबैगा या नहीं! या 
व्यापारमें चुकशान जायेगा ! इस तरहके भयकी चिंता करे. ऐसा भय रखना अगर 
उसका चितबन करना उसीकों ज्ञानीपुरुष आत्ते या रौद ध्यान कहते हैं. और ये 
ध्यानसे जीव नरक तीर्येचक्ी गति पाता है. इसी वास्ते ज्ञानीपुरुष होगे सो जोचते 


हक. 
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है कवि. ये वस्तु मेरी नहीं, कर्मके संयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अब्वानदशशा 
करके ये वस्‍्तुपर ममलभाव हुवा है वो मम्त्वमावर्से मय हुवा करता है थो मेरे क- 
रने योग्य नहीं. ' ऐसा चिंतवन कर भयसंज्ञा दूर करता है क्रि- ये धनादि पस्तुका 
रत्रभाव अस्यिर है. नहांवक पुन्य वक्वान्‌ है पहांतक जानेका नहीं, और जद पा- 
भ्रका उदय हो आवेगा तब बढ़े बंदेवस्तसे ररूखा हुवा धनभी नहीं रहता है। वास 
जीव : ढ्ष्सि लिये ममत्वभाव करदा है. इस मुजब चिंतन करके भयसंज्ञासे निर्य 
हो जाता है. विश्वेष ज्ञान शेत्रे तव संसारका त्याग करता है, संयम छेता है, एस 
हिये ऐसे वस्तु छोड देनी कि भययी दूर हो जायगा. आपके पास धर्मोपकरण या 


शुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, ओर अपने आत्माकों भावनेसे सबेगा 


॥।॒ 
| 


॥ 


अयसंज्ञका नाज्ञ ऋरते हैं ओर आत्माक्षे गुण संपूर्णतास प्रकट करते हैं 
अक्स्मात्‌ भय सों-बाह्य कारण सिवा अचानक मनमें मय्नश्नांव होपै-दर छौ 
ये कमोदय प्रभावसें हैं. एंसे भयभी कमेद्ी व|हुस्यतासे होते हैं. मिसकों आत्युण 
अकट हुये हैं उसको ऐसे भय नहीं रूगते हैं. 
आजीविका भय सो-समवायांगजीमें कहा है और ठाणांगजीमग बेदना मय 
कहा है वास्ते वो भपक्रा सरूप लिखता हुंः-अपणा उदरपोषण संवंषरी जीव भय 
कर रहे हैं; गगर इस दुनियामें धनवान और गरीव-मोताज कोशमीः अन्न खाये 
विगर यहीं रहता है. आनीविका पूर्ण होना थो तो पूर्वकर्मोहुसार बननेका है परंतु 
उस करका ड्ान वहीं उससे फिक्र करता है. हरएक कार्य उद्यम बनते हैं; वास 
उद्यम करना. मगर भय रखना ये मूहता है. ओर ये मूहतासें करके काम करनेका 
हो स्रो नहीं कर सकता और नये नये विकरप कर काबंधन करता है. कलम पवार 
पुरुष हैं उनकों कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संयंधी वि" 
चित्र प्रकारकी चिंता किये फरता है, वारिशकी सौंच हुर है तो क्या खाये | बा 
रिश्ञ न आया तो क्या खायेंगे! रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे/ कोई 
मंँगी हुए तो क्या खायेंगे ! ऐसे विचित्र मकारका आजीविका संबंधी भय पार 
करने को बंबता है. धनवान महुष्पकों वदवकतमें आर अच्छी बकामें घर 2 
सई चीन वने जाती हैं; तथापि अगञानताके हिये भयभीत रहता है. बने कक 
हो बोझ जवान हुवा है गगर सपर झान हुवा है' इस शान गराद ४3223 
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मेंकी प्रतीति है उससे उन्होंकों भय नहीं रहता है. दूसरी तरह अश्युभ कमेका उठय 
हुवा उससे आजोधिकार्म हरकत पढ़ती है; तो विचार करे कि पूवेसमय्म कमे बंधे 
हैं उनके फल है. विकल्प करनेसे क्या फायदा ! ऐसा शोचकर भय नहीं रखते, ओर ' 
बन सके सो उद्यम करते है. और अतिशयसें विशुद्धि है थो तो बिलकुरु भय, 
रखते हैं. अपनी आत्मभ!वना विचारते हैं. जंसे ऋषभदेवस्वामीकों वपे दिवस तक. 
आहार पिला नहीं तोमी उसके लिये विकरप न हुवा- उसके स्मरणाये वर॒पी तप 
कट हुवा. और अंतर्म भयमोहनी क्षय करके निर्मप गुण प्रकट किये. उसी मुताबिक 
धत्माी पुरुषोंकोंमी करना, कि भयमोहनी नाश हो जावै. अब वेदनीभमय सो-रोग: 
भनेसे दुःख सहन न हो सके उससे अनादिका जो भय है थो प्रकट हो आगे कि. 
एयद रोग न वढ जाय! रोग न हो तो रोग आनेका भय रहे. ऐसे भयके बढ- 
हेमी तपस्या भमुख नहीं करता है. तपस्या करनेसे नया वेदनीकमें उदय आनेका. हो: 
ऐ क्षय हो जाता है, और उस बदल उलटे बिचार करे वो मृठताका लक्षण है. 
भरात्मार्थी जीव तो वेदनासें ढरतेही नहीं. वेदना होगे तो भ्ोचते है कि पृर्षकालमें 
नो जो वेदनीकमे बांधा है वो ऐसे ज्ञानके [ बोधके ] वक्‍तमे उदय आयेंगे तो समः 
भावसे सुक्तेंगे, ओर बहुत काल दुःख शुक्तनेका वो थोड़े काछमें श्ुतता जायेगा- 
नया कमेवंध न होवगा. पुनः विशेष विशुद्धिवंत तो जानते हैं कि वेदना होती है वो 
भरीरकों होती है-भेरा आत्माकों नहीं होता. इसी तरह महावीरस्वामोजीको सख्त 
उपसा संग्रमेंदेवने ओर व्यंतरीने किया; परंतु किंचितुमी भय धारण न किया, 
ओर वेदनाका दुःखभी ध्यानमें न लिया, तो अपने आत्माका ग्रुण केवलब्ञानगुण 
प्रकट किया. इसी तरह जिसकों अपने आत्माका कल्याण करना है उसकोभी महा- 
दीरम्वामीजीका माग धारण कर छैना कि कोइ तरहका भय रहे नहीं और जि 
भेयद्शा प्रकटे. 
छद्व मरणमय सो तो-जगजाहिर है. अनादिकालकी मरण होनेकी संज्ञा चहीं; 
आती है, उसके प्रभावसे देवताभी आते भवका छः महीने पेस्तर बंध करे तदसें' 
करपांत करे. प्रनुष्यकी समजदार उम्मर होथे तबसें मरणभयकी विचारणा करता है. 
ज्ानौपुरुष तो अंशयात्रभी मरणका भय नहीं करते; कारण कि आत्मा परता नहीं, 
मरता है सो पुद्गछ है. तो जिंतनी आयुकी स्थिति हे वबहांतक यह शरीरमें रहना 


<र 


है, तो भय किस लिये करना. कदापी संडासे . दित्तमें आये तो श्ोनें कि आुक्ी 
चंचढता है, तो धरमंसाधन करनेगें प्रमाद न करना; क्यों कि पर्मसाधन मोप्ष संबंधी 
करना है वो तो महुष्यकी गतियें हो सकता है. दूसरी गति ऐसा साधन होने 
नहीं; वास्ते ज्यों बने त्यों अप्रमादपणेसें परम करनेमें तत्पर रहना, आते कछुपर ढ- 
रनेका विचार करेगा; मगर आते कुछ क्या होगा वो ख़बर नहीं है; हर हिये जे 
उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि- है गौतम ! समय मात्र प्रमाद ने कर.” ये पेश 
धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निर्मेलता होगें वैसा उद्यम करना और संगम 
साधतें शरीर नरम पडता है या देवादिकके उपसगे होते हैं तोभी मरणका भय नहीं 
करते हैं. आत्माकों सोहाते हुवे विचरते हैं. परिस॒हकी फौजसे नहीं दरते, आए अ- 
पने ध्यानमें तत्पर रहते हैं; विसी तरह आत्मार्थीयोंक्ों रहना योग्य है. भगवती ये 
भय क्षय करके सिद्धि सुखकों पाये है और उन्होंकी गेसी आज्ञा है उसी हुत़ 
चूढेंगे तो मरणका भय नाश्ष होगेगा, 


सातवा अपकीर्ति भय सो-श्रक्ति उपरांत कीर्तिकी १चछा करे और काम अ- 
पकीत्िके रे, करीतिं वो क्रियासे होती है. भो छुच्चाह, चोह्माइ, चोरी, जूँद बोलना, 
परदारागमन, परनिंदा, परकों दुःख देना, पिराया'सां जाना, ज्यौपारमे अन्यापे 
ब्ोढमा, वांफा बोलना, ये कृत्य न करै. ओर दुःखीकों सुखी करना, परका्् 
तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, किवनेक जन तो ऐसा दान देंबे कि आप के 
'खाजै) मगर दूसरोंकों देंनेंमे तत्पर रहवे, ऐसी बर्तेना करे तो सहणहींमें की शोर 
मंगर धन होनेपरभी मिखारी पोकार कर मरे तोमी विक॒क्ृछ दान न देंवे और अ 
पक्ीतिंका भय करे. अपकीर्तिंका भय रखकर बुरी विचारणा न फरे तो उत्तम है 
अद्वानतासें अपक्री्ि होगे वैसाही कारण फरे। परंतु ह्वानीनन वो अपने आत्मा 
दानादिक गुण है वो मकट करेगें उद्यमवंत हु हैं; किवनेक गुण मकट हुवे है 
इसमेंभी कीतिकी इच्छा नहीं और अपकीर्पिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुप किसी 
जीवकों दुःख होगे बैसी वर्ता नहीं करते, उसी तरह किसी जीवों हुःखु शोर 
जैसी बर्चना न करनी कि सहजहीर्म अपकीर्षिका भय दूर हो जावैगा. इस दरह सा 

भयको ध्यानमें लेकरडें जैसे महात्मापुरुषोंनें नि्भयदशञा प्रकट की वैसे करना. आ 
त्मगुण मकट किया कि वो गुण जानेका मय रखना न पहैगा, वो नीत्य गुण है 


रे 


अनित्यग्रणका भोह है वहांतक जीवकों भय रहवैगा; वास्ते त्याग करना कि सह- 
जहीसें भय दृर हो जायगा. 


दशवा शोक नामक दृषण-सो संसारी जीवोंकों हरदम लग रहा है. कुडंबमेंसे 
कोइ बीमार हो आबे या मरजावै तो मलुष्य इतना सारा शोक करते है कि कितनेक 
तो अत्यंत शोकके मारे मरजाते हैं. या पीमार हो जाते हैं, शरीर छूखा देते हैं, कि- 
तनीक स्लीओंकी छा्तामेंसे ( ऋुटनेके लिये छाती फट जाती है उससे ) छोहु निकछता 
है-चांदी पढ जाती है, फिसीकी छातीमें इसी सबवर्से ददे होता है-ऐसी उपाधि 
[ शर्सरकों ] होती हे. उस तर्फ छक्ष न देकर रोना प्रीटना झुरुद्दी रखते हैं. ये फल 
पानेक्ा कारण अज्ञानता है. फिर वाजारक़ी अंदर-शरियाममार्गम (नाहिर राहस्तेपर) 
भी इसी तरह रोना पीदना करके दूसरेके जीवकोंभी दुःख देखकर दिछगीरी होती 
हैं, अच्छे घरानेकी औरतेंभी वेधुलाहमेसें-वेहुटी सिकठ बनाकर खुड्लेर्साने्स खड़ी 
रहकर कूटती पीटतो रोती चिह्लाती है येभी बेइज्जतकी वात है. अभीक्के राज्यकत्तो- 
कोभमी ये वात पसंद नहीं हैं. राज्यद्वारी-अधिकारी-अफसर-विद्वानवगकोंमी विल- 
कुछ ये रिवाज वाहियाव मालूम होता है; तौभी यह काम जारी रखते हैं. 
मनुष्य तो युं मानते हे कि अपन छूट-पीट-चिछाकर न रोवेंगे तो छोगमें अपना 
बुरा कहा जायगा वास्ते शोमा दिखलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर पढ़ा प्यार, 
यथा जिसके घर मैयत-मरण हुवा हो उसके साथ गाढ संबंध दिखलानेके लिये जो- 
रसें कूद कूद ऋरकें रूंवे हाथ कर चिह्लाके रोते पीटते हैं और शोभा कायम 'रंही 
मानते हैं-यह कितनी भारी मूखेता है! इन वा्ोंसे इस छोकमेंमी लुकसान हांसिंल 
होता है और परलछोकम पापके लिये नरक तिरयचगते पाते हैं. तो जब इस कामसें 
उभय भव भ्रष्ट हो बहुत दुःख उठाने पहते है तव क्यो नहीं छोडना चाहियें $ ज्ञानी 
जन तो इतना शोच करते है कि जिस चीजका संयोग है उसका वियोगमी है. यातो 
अपन कुईंव छोडंकर या कुदुंव अपनकों छोडकर जाय इन दोमेंसे एक रौतिसे तो 
दियोग होगाही होगा. जो जो वस्तुका जो जो स्त्रभावर है वो ध्यानमें लेकर विलकुछ 
शोक नहीं करते हैं, धन-शुमास्ता-वस््-मकान और ऐसीही इच्छित प्रिय वस्तु 
जानेसें शोक करते हे उसमें शोचनेका है कि-इच्छित वस्तु पृ्व॑पुन्य्से स्थिर रहती 
है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीछे गत वस्तुका शोक करनेसे कुछ फायदा 
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थो है. कितनेक मनुष्य अपमान होनेसें शोकवंत होते हैं; परंतु अपमान तो न करे 
योग्य काम या न ॒धोलने योग्य बोलसे होता है, या पुन्यक्ी न्यूजतासें होता है 
घास्ते वो काय छोड देंगे तो अपमान न होगैगा. शोक करनेसे क्या फ़ायदा ! तोमी 
भोक करता है. इसी मुजव॒ जिन जिन बावतका झ्ोक करता है उन उन बाबवोरें 
पापकर्म घंधाते है. शोकस शरीर नरम होता है, शुद्धिकीमी हानि होती है और पो- 
फके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विशेष शोक कैदा होता है. 
, हसतरह प्रत्यक्षतासेमी अज्ञानीजन अज्ञवाक़े मारे नहीं झोचते हैं. झानीमनकों गो 
झोकके कारण उनपन्न होते हैं तो चितवन करते है कि मेरे आत्माके सिधा दृषतरा मे 
पदाथ हैही नहीं: जो पुतगलीक वस्तुयें है वो तो संयोग वियोगसे करके युक्त हैं वो 

. परे किस लिये शोक करना ! जो जो वनता है वो पू्त कमवंधनाजुसार बनता है 
..बवास्ते थो जो कपरैदद्य आये है वो सममावसे शुक्तने चाहियें कि मिस्से वो कांड 
'« निनेरा होगे और आत्माभी निमेल होगे. ऐसी दक्षा बन जाय तो शोक [ जीवों ] 
- रहवैदी नहीं या होगैदी नहीं. भगबंतनी ता आत्मगुण सिवा दूसरी परमावदशा जो 
थी जहभावदी वर्तें उसमें राग देव करतेही नहीं. उन्होंने तो शोकमेहनीकमेफा ना 
फरऊें' आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं. ाजिम है कि मिसको आत्मगुण पट कर 
मेकी दर हो वो उसको प्रशुजीकी मिसाह चलना तो बेशक आत्मगुण मेक हों, 

ग्यारहवा दुगंछा दूषण सो-कोह खुशबुबाली चीज देखकर असर हो 

बदबुवाली चौज देख दिलगीर होंगे. अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसंद हो 

ओ पदा्ध दुगंछनीक छा. यह प्रकृति जीवकों अनादिसें बनी हुई है; परंतु पे 

.' को जिस बस्तुका जो स्तभाव है थो समझ लिया है इससे कोइमी वस्तुकी हुमा 
नहीं करवे हैं. जो जो कारण मिलते है वो पूर्वकर्मोदय शुवाकिक मिलते हैं, उसे 
विकरप नहीं करते उनके मनसे तो जे! लहपदाय आत्माकों 


४ सप्भावमें रहकर उसके 
थाते करवे हैं उनके उपर सहजसे दुगंझा होती है. और अज्ञानी जीव मिनों नो 
फुल ध्यान नही 


पसंद परे उसमें वो राजी खुसी होता हे; परंतु विषयादिकके कडु फ 
,” हेँता है कि नरकमें इसमे कितने और कैसे दुःख उठने पढेंगे ! और जत्परणकेगी 
, कैसे दु/खं उठाने पढेंगे (देखिये, गिसकों अर हुगंठा करते हो हक 
| बिखर उठाओं जहां फेंकी - जगह हो वर फुकते हैं, ये काम किस 


गु के, 
ञ 
किन जल ले हे 
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पडा है ! पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फछ हैं. तो अपनक्रोमी 
पिषय सेवन ने करनेके लिये भगवंतनीने फुरमाया है कि-/ जो विपय श्ुक्तेंगे उनकों 
ऐसे दुःख शुक्तनेही पढेंगे.” तो ये विषयादि दुगंछनीक जानकर त्याग करना, और 
आत्मगुणमे प्रवर्तेता. भगवंतजीने इसी तरह चलकर दु्गंछामोहनीका त्याग-नाश 
करके आपके सहन स्व॒भावसें स्वाभाविक गुण मकट किये विसी तरह अपनेभी गुण 
प्रकट होगे & 
वारहवा कामदोए-दूषण सो सबे दृषणोंका सरदार-अफसर है. फांमेदेवके 
ताबे होनेसें पुरुषभी महापुरुष होनेकी तक पाकरकें पीछे पढ जाते हैं. संसारी जीव 
अनादिकालके कामके वश पड़े हैं इसकी [ काम ] संज्ञा चडी आती है. वाल्यावस्था- 
मेभी फामचेष्टा करते हैं. संसार श्रमणका कारण कामदेव है. कामदेवके मारे माता- 
पिता-भाइ-लटके-मित्र-विरादर- ज्ञानी इन सबका स्नेह संदंध तोड़ देता है. कामके 
तादे होनेसें धनकाभी नाश होता है. शरीरभी निकल होता हैं, आयुकीभी हानि होती 
है, और अनेक रोग शोक होते है. इतने दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसे भा 
रहें; मगर अनादिकालसे कामाधीन रहनेके मारे काम्रांध हुवा है वो अंधतासे करके 
कोइमी नुकशान या दुःख नहीं देख सकता है. कितनेक राजा महाराजा कामदेवके 
कैदी होनेसे राज्यश्र.्ट-पदश्रह्ट होते हैं घो अपनने देखाभी हे और इतिहासभी बत- 
लाही रहा है; तोभी जीवकों अकल नहीं-शानभान नहीं आती ए कैसी वडे आश्- 
येकी बात है! ! कि कमे क्रिस प्रकार नाच नचाता है! ! ! का्मांपवा्से कितनेक 
जन अपनी लडकी-भगिनी-जनेताकाभी शोच विचार नहीं रखते हैं, तो दूसरी सं- 
बंधी औरतोंके वास्ते तो कहनाही क्या? उनके लिये तो विचारही क्या रख्खे। 
कितनीक कामांध मातायें कामके वाबे होनेसे अपने पुत्र॒का, पतिका नाश कर देती 
हैं, ऐेसी कामदशा पीढती है, और उससे इस लोकके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसें - धु- 
कतने पढ़ते हैं। और परछोकके दुःख श्रवण करने हो तो सुयगडांगजी सूत्रस देख 
हेना. मवभावके ग्रंथर्स देखो-नरकके अंदर परमाधामी छोहेकी अंगरेंके समान तप्त 
हुए पूतरीयोंसें किपटवाते है. नरकमें पॉव रखनेक्ी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी 
तत्यारकी धारपर .पॉव रखता. [ देसी है. ] उप्णवेदना ऐसी है कि-हलागें मन 
लकडे भरते रो बेसी चितामें सुलावे उससेभी मियादे वेदना होती है. शीनबंदर्ना 
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शेसी है कि उस जाड़े-ठंडीका , 
बेक है तोमी दो ढंडी 38 फेल कम कक 
करके उत्पन्न होनेकी जगहमेंसे वहार निकाले. वैकियश्वरीरका 228: कह 
सद हंको इक हरे कि रो 7रका खभाव ऐसा ह कि 
सन मिसाल मिल जाय. ( वैसे शरीर 
प्रमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करें. ऐसे दुः पक 
अब अरे कर दना कर. ऐसे दुःख महुध्यके अरुप आयु 
छ्ुस भाणते हैं मगर उस अरुप सुखके मारे बढ़े सागरोपपके 
मर हैँ कक जीव जानते है; तोभी काम्मांपतासें वे दुःख 
स्याते विशेष कामांध हो रहते है. जो 
क्र हुए है वो तो संसारका त्याग 22028 पक हम बे 
कितमेक पुरुष वाह्मसे स्लीका त्याग करते हैं; मगर अंवरंगमेंस (स्रीपरसे ) पा हे 
न्रहीं गया होता है, तो पीछे संसारमें आते हैं-गिरतें हैं. कितनेक संसारमें नहीं आते 
*; परंतु चित्त विगडा हुवा रहता है. कितनेककों राग रहता है और जब ख्लोका है 
देखें तब शांत चित्त रहता है. ऐसे अनेक प्रफारकी कामविटंवनायें हैं. मगर जा 
आत्मतत्तमें दढासुराग हो रहा है याने सुदशेनशेठके समान हो रहा हो उसको अ- 
भयाराणी जैसी विचित्र प्रारसे शरीर रपरें, अवाच्य (गुड) प्रदेशकों बहुत वि 
टंबना करे; तोमी काम प्रदीक्ष न होने. अभयाके प्रपंची मर्वधर्स सुदरशनशेठकों राजाने 
झूलीका हुकम फुरमाया और शूलौपर चढानेकों छे गये तो सत्य-अखंड-अनन्य 
शीलके ए्रभावसें झूठी मिट्कर सुपणे-सिहासन हो गया-ये महीमा कामदेवकों भी 
उनका है! चक्रवर्तीराजाकों एक रक्ष बाणु हजार स्री होती हैं उनकोंभी जब ज्ञान 
' दक्षा जाग्रत होती है तब उन ख्रीओके रहामनेभी नहीं देखते. इसतरह कामदेव जी- 
तते हैं. उसी तरह भगवंतजीनें सवेया कामकों जीव लिया है, उससे काम दूषण नह 
हुआ है और गगवेत हुवे, इसी झुताविक मिनकों आत्माके गुण मकट करनेकी दंकोर 
हो उनको कामेच्छासे मुक्त होनेका अभ्यास करना. अम्याससें सभी चीज बनती 
हूं, कापसेवन करना यह जप है-आत्यपर्म नहीं. आत्मसभावतें वहार नहीं बचत 
करना. ऐसे भाव आनेसें सहनसें काम जीता जाता है याने उसका पराजित किया 
ज्ञाता है, जीने कामदेवकों मित्र लिया उननें दुनियाँमें सवपर जीत मिछाइही सम 


फैता याने कामदेव जीत हिये बाद सवकों जीतना सुलम-सरह हैं. गिंन मिन 
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पुरुषोते कामका पराजय किया है उनके चरित्र बांचनेका उद्यम करना, शिलोपदेश- 
पाला वांचनेस काम जीतनेका फायदा-लाभ समझ्ना जायगा. मुक्तिमापरिका स्ोत्तम 
समीप उपाय काम जीतना ग्रह्दी है. ह 

तरहवा अश्ञान नामक दूषण है-ये अज्ञान ठोषभी अनादिदा है, उससे करके 
आत्मा क्या चीज है! शरीर क्या है! दुःख सुख काहेसे आते है !? उनका चाहियें 
मेंसा ज्ञान नहीं हो सकता. घरीरफे दुःखर्से दुःखी होता है, सुगुरुकों कुगुरु माप, 
इदेदकों सुदेव मानें, और सुदेवफो कुदेव, और छुधमेकों सुधम मांगे यातो सुधरम्कों 
छुपमे माने, शाताके कारणोंके अशादाके और अशात़ाके कारणोंकों शाताके फारण 
माने, जो जो प्रकृति जदफी करे यो अपनीही माने, धर्म प्रदत्ति करे तो अपमे होषे.' 
बसी करे, धन छुट्ंबका मिझाप सो परवस्तु है उसकों अपनी मानकर आनंदित पन, 
हानवंतकों शञानवान्‌ न जाने, तत््वत़ान होवे वैसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसें पं-- 
चेंद्रियके तेइ्स विषय हैं उसमें छुब्ध हो पर्तें, ज्ञनीजनने वतलाये हुवे पद्‌ द्रव्य पदाय, 
उसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करे, उसकों नो तत्त्वका ज्ञान न शोषै, 
और अष्ट -फप्ेकामी स्वरूप नहीं जाने. कितनेक धर्म-मजहबत्राले कोकों मानते हैं, 
मगर कमे किसतरह या काहेसे उदय आये ! कमे क्या पदाये है? कमे काहेसें 
जाते हैं? और कमी निमेरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मे होगे ! वो अज्ञान- 
तासे करके नहीं जानते है, ये अज्ञानका महात्म्य है. कितनेक बुरे कमेके जोर पत्यक्ष 
हैं; दोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमे नहीं आते. क्रिसी जीवकों फोह मार टाहू तो 
सरकार उसे फांसी देती है, यो प्रत्यक्ष दिखता है; तथापि फांसी जानेका ढर मनुष्य 
नई रखते हैं मौर वदकाम करते हैं. शैंठ घोलनेसे जूँठी पतित्ाका काम-( केस-झु- 
क॒दया ) चलता है. ,चौरी फरनेसे केद मिलती हे. छिनःत्र उरमेत्ेभी कैद दंडकी 
शिक्षा होती है. याने ऐसी एसी बातें सबके समझनेमें हैं तोभी उन बावतोंके ऊपर 
अड्भानतासें दु्ेक्ष दिया जाता है, और वैसे वदकाम कियेही करता है. अश्ञानतासे 
राणाफे (वरुद्ध आचरणभी करता है. ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो आदे तो ब्वाः 
नाभ्यास करना, शास्त्र पदना,-अवण फरना, तो पद्दु्यंकों ज्ञान होता है. वो पद- 
दष्प नाच मुजव है 

१ घर्मास्तिक्राय सो अजीवद॒ब्य, अरूपी, अचेदन, आफिय, चलन साक्षगुण 
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हक 308 चले उसको सहाय करनेका धरे है, यहांपर किसीकों ऋंझ 
कि चले उसकों सहायता क्या करनी है उसका समाशात यही है कि मछली 
पानी तिरती हैं. अब तिसनेकी शक्ति तो आपक्षी है मगर पानीकी मदद चहिती है 
हि वियर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और एद्गछ चर उसकों धर्मालि 
ऋषपकी सहाय चाहियें- 

रे अधमोस्तिकाय-इसका स्वभाव धर्मास्तिकायर्से विपरीत है. स्थिर रहनेडों 
सहाय करता है महुंष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है; मगर पढ़ 
जात्त है, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ छम जाय तो स्थिर रह जाता है; * परत 
जो ऐसी सहाय न मिले वो स्थिर न रह सकता हें. “फिर धृपमेंसे आते थक गया 
हो तो हक्ष या विभाम स्थक मिलता है तो पैठता है, उसी मुजब अधमीस्तिकापकी 
सहायता-पददसे जीव, पुदंगल स्थिर होते हैं. इस हव्यकेभी चार गुण हैं थाने अ- 
मूच्ति अर्थात्‌ रूप नहीं, अचेतन अर्थात्‌ जीवरहित, अक्रिय अर्थात्‌ विभाषिफ कुछमी 
किया न करनी, और स्थिर सहायगुण सो ऊपर मुजव स्थिर पदायकों सहाय करताई, 

३ आकाशास्तिकाय-सो-छोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्य रहे हैं उसकों छोक कह 
जाता है, अछोक, निसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं. ऐसे छोकाछोकपें व्याप्त होकर 
आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण हैं-याने अरूपी अर्यात्‌ रूप नहीं, अचेदन 
अर्थात्‌ जीवरहित, अक्रिय अर्थात्‌ कोइ जातिकी क्रिया न करनी, और अवगाहा- 
गुण अर्थात्‌ जीव पुद्गल पदार्यक्रों रहनेकी जगह देता है; कारण सारे छोकमें जीव 
पद्गल भरे हुवे हैं, उसमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है. यहां शंका होगी 
, कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है, इसका जवाब यही है कि दीवालमें वित- 
कुछ जगह नहीं होती; मगर खीला ठोक तो दाखिल हो सकता है उसी तरह आका- 
' शास्तिकाय जगह कर देता है. 

४ कारुद्रब्य उसमें पहेला वर्चनाकाकू सूर्यकी चाल ऊपरसे गरिना जाग है 
लेते कि-सर्य अस्त होगे और उदय होगे उसके ऊपरसे गिनती होती हैः वो गिनती 
संबंधी काल है. उसका माप सात खासोखाससें एक स्तोक होगे. सात स्तोकर्ते एक 
खब होता है. ७७ खबरें एक मटर्त (दो घढी ) होता है. ३० हहूर्चका दिवस, १ 
' दिनका महीना, १३ महीनेका एक बषे होता हैं. ऐसे पांच वर्ष होनेसे एक ३7, 


| 
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और २० युग्से १०० बे होते है. दश सोसे १ हजार, सो हनारसें १ छाख, ८० 
लाख़ वपसें एक पूवींग, ८४ राख पू्रोगर्से एक पूवे, एक पूर्वेके अंक ७०५६००० 
०००००००) चौराशी लाब पूवेसे करके एक भ्रुटिटंग और ८० चरुटिटंगसे एक 
च्ुटित, ८४ लाख घुटितसें १ अढ्डांग, ८४ छाख अडडांगसे एक अडढ होता है. 
८४ लाख अडठसे १ अबबांग, ८४ राख अबबांगसे १ अवबव, ८४ छाख अदबसे 
१ हुदुकांग होता है. ८४ छाख हुहुकांग्से १ उत्पछांग, ८४ छाख उत्तलांगसे ९ 
उत्पल, ८४ छाख उत्पकसे १ पश्मांग, ८? लाख पश्चांग्से एक पद्म होगे. ८४ लाख 
पत्मसे ! नलीनांग, ८४ लाख नलीनांगर्स १ नलीन, ८४ छाख नलीनसे !१ निएु- 
रांग, ८४ लाख निपुरांगसे १ अथनेपुर, ८४ छाख अधैनेपुरसे १ अयुतांग, ८४ 
लाख अयुतांगर्स १ अयुत, ८४ छाख अयुतर्स एक प्रयुताग होता है. ८४ छाख 
अयुतांगर्से ! प्रयुत, चौराशी छाख प्रयुतस १ चुलिकांग, ८४ छाख चुलिक़ांगसे. ९ 
चुलिका होती है. ८० लाख चुलिकार्से ! शिप॑प्रहेलिकांग होषे और उसकों चौराशी, 
गुने करे तव शीर्षप्रदेलिका होंगे. वो गुणाकारका अंक १९४ अक्षरका होवे सो नीचे: 
मनव है।-- पु 

»  छ७छःष्डार६२२५३०७३०१०२४११०५७९७३५१९९७१६९६४०६२९८९६६८४" 
<०८०१८ ३२९६०० 5000०0०00०००००० 000000०००००७००७००७००००० ७०0०0००७ 
७०१००७०००७०७०७७०७७०७०७०७७७७७०००००००००७०७०००००७०००००७०७०७००० ७०७०७७७००००७ 
#४०७००७७७००.७७७७०७००७०७००७०७००७७७७०७००७५०७००७७०७७७७०७०७००७००००० इ्सः मु 
जब अनुयोगद्वार सृत्रजीकी टीका छपी हुई चोंपडीके पत्र २४५ में हैं; १९४ अक्ष- 
रकी सेखुया है, उससे अधिक संझ्या गिननी झुश्किल पडनेसे विशेष अंक नहीं 
दश्ञोये हैं; परंतु दूसरी तरहसें संख्या मनमें समझी जाबै-झुँह्से न वोली माय... फिर: 
, विशेष न्यून समझा जाय उसके लिये बतछाया है कि एक कुंवा चार गाउ उंडा_ 9 
गाउ विशारू, आर 9 गाउ रूंवा हो उसमे युगलोएके सात दिनके वचेेके केस, लेकर 
उसके असंख्यात दूकड़े करें, ओर उन टूकडोंसे वो कुवा भरकर उसपर हो चक्रवर्सिका: 
छटफर चछा जाय तोभी वो दवाये हुदे वारूके ट्कड़े न दव जाय बसे भरे और 
-हर्‌हमेशां उन्र उसमें पानी प्रवेश न कर सके ऐसा, सज्जह भर दे. पीछे उनमेंसें सो 
- सो बष हुवे दाद एक एक टुकड़ा निकाछना. युँ करनेसे झछध वालोके इकडे निरुछ 
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गये बाद हद शाही हो जाय तद एक परपोष हरे, रेसे दर कोय्ेशे एस 
परे एक सामरोप़ा होंगे, पैसे सागरोपरे देर अर कड़े यह है. ली 
मिनिये काम हगती हैं-ये काहका ख़स्प जगतबीोंड़े अथु बरैश़ड़ी रिशति 
आता है. ये चं पुरे आपारतें कह कह जाता है. उसको दाह ढ््पों लाश 
विक् नहीं मिलते है, अब क्ारद्रव्य किसको कहा जाय थो कहता हुं, हुई उसे 
अगुर हु पर्यायकी वरना होती है गो वरषेदा एडसे दृशरी होरी उमा राम १ 
ध है, वोही काहद्रव्य पपचरित है. पदापैरुष रहीं, करण हि दच्यकी वश ३ 
पैक्ित है उससे पदापरुष नहीं. काछुका गुण नह इसको. एरानी करेगा है. दाह 
जो पस्तु तैयार हुए यो आज पुरानी कैदी शायगी, आज की सो रे! परी गोरे 
ये दाह अपेक्षित कह जाता है, काह अरुपी है. अर सक्रिय गये पुणे गुट 
हैं. ऐश काहद्ब्यका खखुप जानना, 

६ इब्प एृदगछासिकाय, उसके चार गुण ैं याने मृत अर्थात्‌ समर भरे. 
अग्ेतन अथाद्‌ जीवपना नहीं. सक्रिय अत मिलने विज़रके्प क्रिया छत 


' भौवड़ी साथ रहकर किया करता है वाले किया सह्नित है. और मिलन गिर” 


4 


पु है, भो पुराक परमाधुकों पुदगाह़ हब्य फहते हो वो परमाणु कगा हुप्न है! 


' जया हुंगा पड़े नहीं, छेदनेसें छेदा न जाय, दिस अगोपर है. बैसें दो पलइ। 
पिलकर सध होता है, एसे दीमदेशी संध करे है. औैसें तीव बार आदि पराईं 
पिहंकर खंध होगा है थो रूप इरटंगोचर नहीं होते. अनंत परमाणु मिलकर हैं 
"हब वो नजर आता है, उसे ब्ययह्ञर एरमाए कहे हैं, निद्यप रयतें तो सपको 
.बपंबहरंस परमाणु कटनैफों सबब यह है कि बेमी जहानेसे नही जले; शहते हे! . 
न हो.सहै मौर एड़ परमाणु एड़ इणे एक संबर-एक रस-और हो सा गे है 


.. दा मुनद और सत्ता झुगव तो पंच वर्ण, दो गंध, पांच रस औौर जाई साई | 


'है इससे परमाणु पर्यायक्रा पहुटन पा होता हे दो पतन परे सच 
इप काठेका पीझा होते, पीठेका छाल पगर! होपे-मैसे फेरफार फेज अगर 
, अरुगोगद्वारजीकी छपी हुए पके पत्र २७० में है बहा देख हेचा, अंत ग्राकुड 


'._ झगार है, बसस एफ हो 7सांशुस निश्यय परमाए कहा है, और हूसरोकों लगाए 


पस्माएु कह जादा है. नियय नं दो संप कह हारे व्यपहस एंगह ऐश 
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सबब यही है कि द्रए्टिस अगोचर है वैभी जलानेसे न जले-श्मने केदे न पत्य ये 
अ्यवहार परमाणु अनंतर्स ऊतःछृक्षण छश्णिका, वो आउसे करके #&्ण 5. इक, 
बह, उससे अहगुणेका नाम उद्धेरेणु, वेसी अर््धरेणसें एक भसरेणु यान शो मू। जा 
शर्से उप्परके अदर छिद्रद्वारा मालूम होता है वो भसरेणु- वैसी ८ असरेशुसें: ' रथरेणु 
(रण चलनेसे जो आकाशमें उढे वो रथरेणु कही जावे.) ८ रथरेणुर्स एक देवकुरुके 
शुगलियेका [ मनुष्यका ] वालाग्र होगे ८ वाहाग्रसें ) हरिव्षेके मलुप्यक्षा-वालाग्र 
होरे. औैसे ८ बालाग्रस हेमवंतके मनुष्यका बालाग़ होगे, जैसे ८ बालाग्रसे महाविदेह 
के मनुष्यका वालाग्न होगे. असे ८ घालाग्रसे भरतप्षेत्रके मनुष्यका वालाग्रह होवे- 
जैसे आठ वालाग्रसे ! लीख होवे. ८ छीखसे ! जू, ८ जूसे १ यवमध्य होगे. ८ 
यवम्रत्यस १ अंगुल होगे. छ। अंगुलका १ पाद, १२ अंगुरसे १ विछस, २४ आंगु- 
रुसें ! हयथ, ४ हायसें ! पलुष, जैसे दो हजार घलुपसें १ गाउ होने. चार गाउका 
+ योजन, इसके तीन प्रकारके मान हैं वो अनुयोगद्वारजीकी शतमें पत्र ३९५ के: 
अंदर देख कैना, इस मापकी वीचमेंकरे खंध और इससे वढ़े खंध अनेक प्रकारके होते. 
हैं, विचित्र संस्थान विचित्र मापके हैं. परमाणु वहुत और अवगाहना छोटी. परमाणु 
इससेंसी कम ओर अवगाहना बढ़ी. कितनेक खंध नजर भागै-हाथमें पकढे न जाय. 
दिसनेकके स्पश मालूम होगे; मगर नजर न आ सके, कितनेक गंध मातम होने; 
फरंहु नगरतें गंध माह्म न होवे-जैसे विचित्र स्वभावके पृद गल पुदगलस्कंध होते हैं. 
और छमावसें विचित्र रीतिके पदाथे बनते है-पीछे विखरभी जाते हैं यो देखनेमें 
भाे; और फापभी विचित्र मदारसे करे. जितने पदार्थ नजर आते है यो धुद्गल हैं. 
अफ्द भिसफो जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता) मगर जीपके अरहण किये 
इसेर्‌ ज़ेजर आंते हैं; उस लिये समाधितंत्रभे यशोविजयजीने कहा है कि-“देखे 
पैदक बहौं, चेतन नहीं देखाय। रोप तोप किनसों करे, आपो आप बुआ्लाय॑” 
कछे कहऩेकी मतलूव इतनी है कि चेतन नजर नही आता. देखते हो सो चेतन नहीं 
भार क् है-पाने पुरगल. है. पृटगलके छक्षण नौतत्वमें दक्ष कहे हैं याने दे, मंघ, 
रस, फरत, शब्द, अंपेरा, उजाला, पा -ताप, प्रभा, और छाउं-इन उच्च लक्तणोंमेसे 
रूक्षग नजर आगे उसका नाम “ गल समग्रना, रे पांच <व्य- है यो नजर 
नहीं आहे, श्ेस। पुरगल पदारयका ज्ञान हो पे विचारता है कि पर भात्मा/अरुपी 
और ये रुपी पदाय इसे मेरा कहता ६ यही अज्ञा« है. और ये अश्ानग गई नहीं 
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पहतफ पृद्गाढीक पद़ायेकी इच्छा नहीं, मिव्वी, और जह पार्वती इच्छा है साख 
जोक्स पुक्त नहीं होता. ये एहगह पापा जान भगवती कु बिसारें ै 
अनुयोगदारजी कौर सोगेमी हो सुनोगे तब विस्तार पूरक सम पहंगी. करे थो 
बंधे जाते हैं बोमी एश्शल पदाये है पवन दृष्टिगोचर नहीं होता; मगर सकता 
वो पके पुद्ाकोका होता है, इस तरह कितनेक़ शुष्म पाये दिपयों नहीं. भोरे- 
पैसे कि अपेरा, उाहा-तनकों परे तो पड़े नहीं जाय; पंत रुप नजर आता है 
बाल पुछाह पदाये समझना, वादर पा जाननेते तृष्टत पाया अनुपासत्त मिंट 
णेय करना, ' 


६ भीगद्य सो अरुपी याने जीवका रुप नहीं. सपेतन-पक्ति है, (पेह 
पाने चैतना-जानना ) जाननेकी शक्ति जीव विद दूसरे कोई फार्यं देह रही 
अक्विय-कोहमी क्रिया करनेका चेतना थे रही जो किया होती है अनादिकारेे 
जीब का सैेंध है उन का संयोग अपने आत्माका लए यू गया है. मेरे 
मदिंरा पी करें मस्त हो जाता है तब क्या कले योग हैं और स्पा अगोण है ,े 
जार पदिरा पीनेवाहेक़ों नहीं रुता है, और अपना गातिसगाव नीति छोक्कर 
बता है, रैसे भात्ना अपना स्राव छोककर विभावपरैनाकी किया ऋत़ा है 
स्वाभाविक वर्षनाका नाम क्ियाँ नही-विभाओों बरं उसे किया कही नाग) बुले 
सामाविको अक्निय है मगर अह्ानदरशा़े योगरें जीवका लमावी पृ गा 
3ै-नरीर रे कोती मं है ऐसा जातता है-बरीरे दुसों [सी तर गैर एके ह 
मुखसें सुल्ती मानता है बन पुत्र परिवारों देस करके आनंदित शेष गे 
यद्धाई आलाएों मित्र है परंतु अड्ातताके मरे नहीं गान सता है. आला. 
तर्ृत करे हैं-याने अनार सो जाते अत भीड़ हैं-अनत पा पांव, ] 
पद एक पा अनंत मुण प्योष रो हैं उनकी विकार होती है वो हर, 
पक समय गान सके छाती आत्ाडी पति पार बहसंगरिसें आच्छादित ऐ 
गा है, रहें लीब नही जान सता है अपने हरे अंदर सर कया ते आए 
शा सी पलषँ कही जान सता है.औैर बंदर [ कर अंदर] कह 
! बा पा रो है बोगी आता रहीं जाद सकता पी इन 

हे पु है. ब गौखा. गायोदप होते कह से उसकी 
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होता है. और आवर्ण क्षय होनेका उद्यम करता है तो ध्य हो जाता है, तव यो वस 
प्रत्यक्ष मालूप होता है. वो ज्ञानशभुण स्वथा तो ज्ञानावरणी कमे क्षय होवे तब प्रकदता 
है. ओरे थोड़े थोढे कमेका क्षयोपश्म याने कितनेक स्य पाये हैं-कितनेक उपश्ञांत 
हुवे हैं इससे सत्तामें अभी उदय न आवै ऐसे किये हैं, उसकों उपशम कहां जाता 
है, इसतरह प्योपश्म होनेसें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ये चार 
ज्ञान होते हैं. सबेया प्रकारसें विशेष विश्वुद्धि हो कमका क्षय होनेसें केवलज्ञान होता 
है. ऐसे ज्ञान प्रकट न हुवे उससे अज्ञानपना रहा है. इसी प्ुजव आत्माका दर्शन गुण 
, है. दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद-तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दरशनका 
सामान्य उपयोग-इस प्रकार दशेन लक्षण है. उसकेभी आवरणके लिये दर्शन गुण 
भकट नहीं होता; जैसे कि चुका विषय १ छाख योजनका है, तोमी इतने दूर रह- 
कर नहीं देख सकते, वो आवरणका जोर हे. इसी घुजब पांचों इंद्रियोंकी शात्षमें 
शक्ति कही है. उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है. फिर केवलरदशनसें सा- 
मान्य बोध सव पदार्थका होता है वो केवलदशनकी आवरण छूगनेसे दशैनगुणका 
क्षण नहीं वत्तेता-वो छक्षण सवेथा आवरणके क्षय होनेसें प्रकटेगा. चारित्रकक्षण 
. सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहवै. अब वो स्थिरता आच्छादित होके वि- 
भावमें स्थिरता हुए है, और भोहनीकर्मकरा नाश होवैगा तब आत्मस्वमावमें स्थिरता 
होषगी. उसके कारणरूप पांच चारित्र हैं और जितना जितना कपाय क्षय होबेगा 
“इतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवेगा. संपूर्ण क्षयसें संपूर्ण चारित्र कक्षण मकट हो- 
बेंगा, तप छक्षण सो आच्छादित होनेसे तपस्या होती नहीं ओर विचित्र इच्छाये 
व्तेती हैं. और अंतरायकर्म क्षय होनेसें सर्वैया पुद्गल पदार्थकी इच्छायें नाश्व होवेगी, 
उसके पेस्तर अंश अंशर्स इच्छायें रूकी जायगी उतना उतना तपरक्षण प्रकट होगेगा. 
पांचवा वीयेनामक लक्षण वो आत्माकी अनंत वीयेशक्ति है; मगर वो आच्छादित 
हो गई हैं. जितना जितना वीयोतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी 
वीयशक्ति शरीरमें रह करके चलती है. जैसें कि श्रीपत्‌ वीराधिवीर वीरमश्ुजीनें एक 
दिनकी उमरमेंही, पांवकी अंतांगुलीसें ( अंगूठेसे ! ) भेरुगिरिकों चछित किया इतनी 
शक्ति काहंसे जाग्त हुई ! किसी जीवकों दुःख नहीं दिया और आपको किसिनें 
दुःश्व दिये हैं वो सहन किये. और दुःख देनेवालेकी फिर दया र्याकर उसकों मं 
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विधोध ढिगा. देखिये उंहफोण़ि सन दंश दिया तो उसको परतियोध देर , जरुर 
कराकर देवलोकर वैशानिक देव बनाया इसवरह हथाके परिणाम पियें मकर, 
अपनी बक्ति नाश हो गई है पो द्याक़े परिणाम नह होनेसे-हिंसाकी प्रति करने बौपे- 
बह नह हो गया है. वो फिर दयाक़े भाव वर वो वीयेगक्ति जाग्रत होपे, वो देगा हो 
प्रकारकी होनी बाहियें याने द्रव्य दया और .भाव दया. हव्य दया उसे कही जाती 
हैं कि एफेंदरि जीवंत लगाकर पंचेंद्रि तके कोशमी जीवकों न मारना, ने किसी पका 
एनहोंकों दु।ख देना, भाव दया उसे कही छाती है कि-मेसे भीवेंकों दुःख देंगी 
परना करनी सो आत्माका परम नहीं। आल्याक्ों आत्मके ,खगाकों तर / 
वो न रहनेतें आलारे भाव जाणडी हनी होती है. आ्माका भाव गण जार 
हर, चारित्र वीर यह चार कहे हैं सो मितनी ,पिभाव दादी रत ऐ की” 
बदनी नाश होगैगीः नितनी मिलनी विभाव देश त्याग होगेगी उतनी भाव दया ऐं 
आयँगी. सो ऐसी भाव दया मिवनी प्टट होवैगी उतनी उहनी पीपप्रक्ति ब्रा 
ऐोरेगी. और संपूर्ण शर्य गुण सब पकारसें कम नाश इंगेग तर अर होगेगा रही 
दीपक रक्षण रै. ऐ 
६ हपभोग छक्षण-याने उपभोग गया है वो जाननेडी शक्ति ह। रह जार 

हिंये चित्त ऋोगागा उस रुप उपगोग नहीं करते बहांतक नहीं जान सकते ६ शे 
इपयोग/हान दस मेदें बारह कारक है वो कमप्रंथर्से जान हैलो, 
|, ; , पह छ ह्षण जीव दल है न स्‍ जानता है छत 

इक अपनी पराह बस्तुफी ख़बर नहीं है, वो सव अह्वालताक की 
हैं. जीव सदा अविनाश कै वो अपना छल जारकेसे हे से 
पप रखता है. जैसे अनंत गुण आला है वो केवरजानी गहारान लिया खरे तीर 
थी जाए सो है जीवके १४ भेढ। अगर ९ई बृहकये हैं, वो का संयोग 
:करते प्रीर, हि बोए! के तफ़ावतदा है. वाडी कर सात हक 
, के रह तोमी.मेद जानना, ो गधिक से ध्यवहं है उसकी सगे | 
| , ऐड वृक्ष सो ५ के इह्गे 3) नरेंद्र ः 
हक कक हिल ५ कण 


श्प्‌ 


बाले, ६,असतज्नि पंचोद्रे सो मनरहित, ओर ७ सक्नि पंचेंद्रि सो मन सहित. 
यह सात जातिके पर्याप्ते याने पयोप्ति पृणे की हुई. और अपयोप्ते याने 
अपनी प्रयाप्ति पूरी न की हुए. अथांद्‌ ये सात पर्याप्त और सात अपयोप्ते मिलकर 
१४ भेद जीवके होते हैं. भंबें इसके ५१३ भेद विंस्तारपें कहता हुं।-- . 
१९८ देवताके भेद इस झुजव हैं कि, १० श्रुवनपति, १५ परमाधामिके देव, 
१६ व्यंतरजातिके देव, १० तियेक्‌ नंभकदेव, १० योतिषिकी जातिके देव, १२ 
देवलोक-वैमानिककी जातिके देव, रे किल्वीपियेकी जातिके (भंगी जैसे ) देव, ९ 
लौकांतिक जातिके एकावतारी देव, ९ ग्रेबेयक जातिके देव ओर ५ अलुत्तर विमा- 
नके देव ये-इुछ ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपयोप्ते मिलकर १९८ हुवे. इन्हे दे- 
बोंकों कबछ आहार नहीं, अपनी मरजी मुजब आहारका स्राद आता है, [ कितनेक 
हीन पुन्यवाले होते उन्होंकों मरजी मुजब नहींबी वन सके ] देवताकी जातिकों वै- 
क्रिय शरीर है, उससे रोगादिं पदा नहीं होते हैं. मनुष्यके आयुकों उपक्रम छेंगता है 
इसे देवकों न लगे-पूण आयुर्षे मरे. एक दूसरेफों ऋद्धिमे फेरफार बहुत होता है, 
व्यापार रोजगार करनेक्ी कुछ जरूर नहीं पढ़ती. ये सामान्यपनेसे देवकी जानी कही. 
३०३ प्रनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हुं, (और उसमें तीन जातिके होते हैं; ) 
१५ कमेभूमिक मनुष्य. कपेभूमि किंसकों कहते हैं! जहांपर असि याने हथियार-त्र- 
लवार-भाला-छुरी-कोष-क्ुल्हारे-औजार इन वस्तुयोंकों असि ( जीव वध होनेका 
ओजाए करीज।ती है. और हां इनकी वपरास होती है. तथा मप्ती याने शाहीसे चो- 
परें-पहो लिख ।में आंती है, ओर कृषि याने खेतीवाडीका काम होता है-पे तीन जातिकें 
के जिस क्षेत्रोम करनेका हो छसकों कर्मश्रामि कहते हैं. और वेसी भरूमिमें रहनेवालोकों 
कमेभूमि मनुष्य कहेजाते हैं. याने ३ जंबुद्वीप्मे मरुष्प, १ भरत्क्षेत्र, ३ ऐरहत्षेत्र, १ 
महाविदेहक्षेत्र. ६ धातकीखंडद्ीपमें मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरह्तक्षेत्र, २ महाविदेह- 
क्षेत्र, ६ पृष्करावत्तद्ीपके अंदर मनुष्य, २ भरवफ्षेत्र, २ ऐरहतक्षेज, २ महाविदेहक्षेत्र 
ये १५ ज्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भग्तक्षेत्र तथा ऐरहतप्षेत्रके 
मनुष्यकी रीति समान है, कारूस्थितिमी समात है, छ् आरेफकी हकीकत समान हैं. 
पांच महाविदेहप्तेत्रम सदा तीयेक्रणी विचरते प्राप्त होते हैं. कममेंक् एक महावि- 
4 हमें चार तीर्यकरनी होने चाहिये-ऐसा नजंबुद्दीपपत्नतिमें अधिकार है. कोड़ ग्रंथ 
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दोशभी करे हैं. ऐसा प्रवधनसारोद्धारमे कहा है. तत्तकेबलीगस्य, पुनः उत्हृष्ट काछं 
एक महाविदेह क्षेत्र ३२ विजय हैं उन सत्र विजयमें एड एक तीर्येकरेमशरान हो 
अससे एक महाविदेहयें १३ तीर्थकर विचरते प्राप्त होगे. फिर क्ेवडड्ानी सदा. 
'मराप्त डोषे, सोक्षमाग इसेश्ां चछता रही, जैसे भरत, ऐरव्वत्मे भोक्षमार्ग तीन आरें 
होता है ( खुछा होता है. ) और दूसरे आरेगें मोश्षमार बंप हो जाता है. पैसे बह 
नहीं. आधुके अंदरभी भरत ऐरइत्म कम ब्तेता है. वैसे वहां नहीं, सदा क्रोट पका 
आयु है. शरीरमान पांचसो धनुष्यका है-यह तफ़ादत है. दूसराभी तफाबत जरा 
देख लैना& 
,.. ३० अकर्मभूमि और छपन्न अंतरदीपके मलुष्य युगलियेहैं, वो महुष्योंकों प्या- 
पार, रोजगार, रसोह बनाना, खेती करना, कोइमी जातके औजार बनाना, बदन 
पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं. मतलब असी-मसी-कृषि ये तीन करमेभूमिकरे म- 
जुध्य हैं वैसे वहां नहीं. फ़कत करपटश्न फ़ल देंगे सो खाना, करपह्षसें घर वन गये 
हुवेही रहते हैं-उसमें रहते हैं. जिसकी मितनी मर्यादा है उस मरयाणसे आहारकी इच्छा 
होगे उस वक्‍त मरजी ध्ुजब कर्पहक्ष फल देवे, आयु, शरीरभी पढ़े हैं, वो हरएक 
प्लेत्र अपेक्षित है [ सो आगे कहा जायगा. ] और पहंसें मरकें देवता होने. दूसरी 
गतिमें न जाय! क्यों कि सरल स्प॒भावी हैं. कटीन रागद्रेष नहीं. 

१० हैयबंद और ऐरहत युगलियोंके क्षेत्र, २ मंबुद्रीपमें, ४ घातकीसंदगें और- 
9 पृष्कछांद्धेमें. ये दश प्लेत्रोमे युगालिये मनुष्य होते हैं उन्होंका श्रीरमान है गाउक) 
आयु १ परयोपपका, एक रोजके अंबरसे आवलेग्माण आहार करें, आयुष्यके अंतपर एक 
ज़ोडेका ख्री गर्भधारण करे, उनका जन्म हुवे बाद ७९ दिन तक उस द्ाहक वालि- 
काकी पाता पिता मतिपालना करे, प्रीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलो- 
के के और रम्पक ये दोलु क्षेत्र नीचेके द्वीपमे हैं. २ क्षेत्र जीप 
४ पृष्परार्में, ? पावकीखंडमें, इन दक्ष ्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गा, किक 
दो पर्योगका। दो दिनके अंतर आहार बेर प्रमाग कर आर ६४ दिन बालक 
प्रतिपालना करें 


१० देवइुरु, वचरहुहके बुगलियोंक़ा भैत, ३ गंबुद्दीगों। ४ इफरा्ड: और | 
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9 पातकीखंदमें है. इन दक्ष क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउझा, आयु तीन पे 
ल्पोपमका, तीन दिनके अंतर अरहरके मितना आहार करे [ फरपहक्षके फलका 
आहार करे. ] और ४९ दिवस वालकोकी प्रतिपालना करके काल कर जौय. और 
देवता हवे. ये तौस क्षेत्रके मनुष्यकों अकृमेभूमिके मनुष्य फहेमाते हैं. 

९६ अंतरदीपके मनुष्य सो-ज॑बुद्दीपकी जगतीके कोटकी नजदीक देमरदत और 
शिखरी पबेत हैं, उन दोनु पर्षृतोंमें्स दादाएं निकलती है ओर वो कोटके ऊपर होमर 
समुद्र गई हैं. ये दाढाएं चार चार होती हैं, और एक एक दाढाके ऊपर सात सात 
द्वीप हैं, तो दोनु पाह्दकी ८ दाढायोंके ऊपर १६ द्वीप हुवें, उस द्वीपोंको अंतरदोप 
क्यों कहाजाता है! हुवण सम्मद्रपर अद्धर रहे हैं उ्लीसे अंतरदीप कहेजाते हैं, 
ओर उस अंतरदीपपर रहनेवाले युगलियोंकों अँतरदीपके परनुष्य कहेजाते है. उन 
मनुप्योका शरीरमान ८०० घपनुपका, आयु पस्योपमर्क अर्सख्यातमें हिस्सेका और 
आहार कस्पहक्षके फलका होता है. ये कुछ १०१ प्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपयोध्ता 
ये दोलु भेद गमेशके मिननेसें २०२ भेद हुवे. उसमें १०! भेद समूछिम मलुष्यके 
दाखिल करना निस्से कुछ १०३ भेद मनुष्यज्ञतिके होतें हैं. समूर्िम मनुष्य किसकों 
फरेनाते हैं ! मलुष्यके मलमृत्र, ींट, वमन, थूंक, रूषिर, मांस, वीये, चमड़ी वगैरः 
मनुष्य अंगके पदार्थ उत्पन्न होएें. आयु अंतर्मुहर्चका, अपयोप्ति अवस्थामेंही मर 
जावें-पयाप्ति पूरी करैही नहीं. शरीरमानभी अंगुलके अंसंख्यातवे, हिस्सेंका होता है. 
मिस्सें देखनेमेमी न आ सके. ये ७-८ मांण वपितेही मरण पा 

, तीयचके ४८ भेद हैं याने एफेंद्री सो जिसके एक स्पोोद्रि है. उसकेभी भेद 
इस पुजब हैं कि-परथिवीकाय सो मिट्टी, प्राणाण, रत्न, सुत्ना, धातु ये, मोती-ये पृथ्वि- 
काय कहेजाने. ( मोतीकों अनुयोगद्वारतीकी ठौकामें पृथ्चिकाय और अचित्त कहे 
हैं.) इस बाबतमें शेका होपे कि. “सींपके वदनमें पृथ्विकाय क्‍यों होगे!” तो इम 
खुलासा करते हैं क्रि-मजुण्यक्रे शरीरमें पथरी-प्हाणवी, होती हे वो पृष्विकाय हैं, 
उसी मुजब ग्रोतीकामी समझ्न लेना. ये पृष्विकायकें पत्थर वे बढ़े नजर आते हैं 
तोभी ये असंरूपाते जीवर्पिंड हैं. एक आंवलेके जितनी मिट्टी स्तर पत्थर छिया हो 
उसमें असंरुयात जीव हैं. एक जीवका शरीर अंगुलके असंख्यातत्रे भागक्ा है वो 
सबका पिंडंथूत है. ये जीवके शरीर फरपनासे खबूदरकें समान करे तो एक छा 
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. योज॑नका जंबुद्ीय हैं उसमेंभी न समाये जौय ऐसी पृथ्विकाय फ शरोरकी प्रक्ष्मता है, 
ये पृथ्विकायका उत्कृष्ट आयु २२००० वर्षा ह-सो बादर पृश्चिकायका' याने नगर 
' आ सके उनका, स्वरूप कहा है: सृक्ष्म पृथ्विकायके जीवकों तो चमैचक्षुवाले नहीं 
देख सकते हैं,'फंकत केवरुज्ञानीनी अपने ज्ञान देखकर फुरमाया है. वे चौदृह रा- 
जलोफमें सब जगहपर हैं. उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट अंतहरका है. ये 
पृथ्विकायके दो भेदकोंमी पयाप्ने, याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी की है वो, और 
अपयाप्ते यानें जिसने चार पयांप्ठि पूरी न की हो वो अपयाधति अंवस्थामेंशे भर 

जावे. | अपयोपे, सृष्षठ और बादर ये पृथ्विकायके ४ भेदे हुवे. 
अपकायके चार भेद्‌ हैं-अपकाय सो पामीके जीव, उसमें कूपका, वोछाप्ा, 
* संपृद्रंका, बंपोदका, धूम्स पधुखक पानीका समावेश्ञ हैं. ये पानीका पिंठ नगर आता 
: है, धररीर॒मान अंगुलके असंरूयातवे भागका है, उसके एक दुंदमेंभी असंख्यात जीर 
“हैं. न जीवोंका आग जपन्य अंतपईहूत्तेका और उत्हूह्टसें ७ हजार पर्षका है. ये बादर 


' अपकाये फहाजाय: सूझ्ष्मे अपकांय वो तो नजरमी न आवै. ये दो भेद हंवे, और 
पाते अपयोध् मिलानेसे ४ भेद हुवे. | ' 
तेउकंयके चार भेद हैं-याने सूक्ष्म और बदर, तर्था पर्यात्रे, अपयोत्ते-ये चार 
: हुवे, इंनका शरीर अंग्रुलके असंख्यातवे भागका, आयु उत्कृष्ट तीन दिनका* उसमेंभी 
* सूक्ष तेडकाय अगोचर हैँ. मा 0 
.... . बायुकायके चार भेद हैं याने सूक्ष्म, बादर, प्रयोग ओर अपयात्ते ये -चार भेद 
हैं. बायुकायका शरीर अँगुरुके असंखुयातवे भागका) आयु बादर वायुकायका उत्तह 
* तीन. हजार वर्षका और सूक्ष्म वायुकायका अंतर्कहूर्षका- पु 
*.._बनस्पतिकायके छः भेद हैं-उसमें मत्येक वनरपति याने एक झरौरमें ,एकरी 
लीव होगे सो; जंसे कि एक फलके अंदर जितने' बीज हो उतने जीव हैं, फलकी : 
* छाककी एक जीव. फलफे मग़नका एक जीव, हक्षकी शांखाका एक जीव, मूलका 
एक जीव, पेंडेमे एक जीव, पत्रमें एक जीव-इसतरह अछग अंछग जीव हम २ ह 
: कहवेंगा कि सारे हक्षें एक जीव तो फलके बीजके अलग अंठग जीव के ' 
: इसका समाधान बेही कि सरीके सारे क्षरीरमे का है, मगर पक को 
“हरे गग रहेते वै गरफे जीव मिन्न मिश्र शो है: वेसेंही वीजके जीव मिश्र मिन्न होते || 


नग्न 


५ 
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ऐसे फल हैं उनको प्रत्येक वनस्पति कही जावै-वढ़े बढ़े दरख्त, बड़, पीयछ, नारि- 
येली पगैराके पेड गेंहूं प्रमुख अनाज, शाक, फल, चीमडे बगैरःके वेले भादि ये 
इुछ प्रत्येक वनरपि है. ये दो प्रकार और पयोत्ते अपयोप्ते ये दो मिलकर चार भेद 
हुवे. प्रत्येक वनस्पतिकायके जीवकों चार पर्याप्त कही हैं, वे पूरी न की हे पहांतक 
अपयोध्ता, और पूरी की हो तो पर्याप्ता. अपयोधि अवस्थामेंभी किवनेक मर जे हैं- 
पर्याप्त प्रत्येक वनंस्पतिके हृक्ष-वेले बहेमे बढ़े १००० योजन अधिकके होते है. वो 
बेले-लतायें निरावाध जगहमें रूपी फेलती हैं-ऐसा ध्यान रखना. पएयप्नाके शरीरका 
मान अंगुलके असंख्यातवे भागका कहा है. उत्कृष्ट आयु १०००० वरषका और जघ- 
न्य अंतर्वृहनतेका कहा है. और अपयोत्ताका जधन्य उत्हृष्ट अंतृहृेका हैं. एक प- 
यौप्तेदी निश्रामें असंस्यात अपयोप्ते रहे हैं. यह अधिकार प्रवणाजीम विस्तारसें 
कहा है. हरी वनस्पतिमें ये अपयोप्ते संभवते हैं. साधारण वनरंप्रतिकाय सो-एक 
भरीरमें अनंत जीब रहे हैं उसको अनंतकाय कहा जावै, और निगोदभी कहा जावे 
थो निगोदकरेभी दो भेद हैं याने बादर, और हुह्म वनस्पतिं कि जो नजर आती है- 
अदरक, मूली, गाजर, जमीकंद, रताड, आदि कंदकी जाियें कि णो ऊंद काटने 
बादमी पुनः उगें थो और वो हक्षमं उगते अंकुर जो जो पत्र फल प्त्येकके योग्य 
न हुवे-और जिनके अंदरकी नसे बीज परव॒नजर न आदें, तोइनेसें समान छ्ै- 
काटे जैसा मालूम पद-तोढ दियेकी जगह पानौके बिंदु नजर जावें-ऐसी वनस्पतिकों 
अनंतकाय कही जावै. और साधारण बनेस्पंति उसकोंही दादर निगोद कही णाबे- 
यो जीवभी दो मकारतें हैं याने पर्यौप्ते, अपयोप्ते हैं. इन्होंका शरीर अंगुलके असे- 
झुयातवे भागका है, आयु अंत्यृहर्तेका होता है, श्रृक्म निगोद सो चौदह राजलोकर्ये 
' सब जगह भरी हुई है. सृक्ष्म निगोदर्क सिवा कोइ जगह खाली हैही नहीं. इसकी 
सूक्ष्मता ऐसी है कि अंगुलके असंख्यातवे भागमें निमोदके असंख्यात गोलफ हैं, 
उनमेंस एक गोलकमें असंख्यात निगोद हैं. वो एक निगोदर्म असंख्यात जीव हैं. 
- और उन-जीवोंका आयु एक श्वास लेकर छोड देवे उतनी देरेगें सत्तरह भव कुछ 
ज्यादे भव होते हैं-याने उतनी देरमें ?७ सभी विशेष वक्‍त जन्प्रमरण होता है. वे 
जीवभी पयोप्ते, अपंयोप्ते एस दो भेदके हैं. ये दो भेद भत्पेकके, दो वादर-निगोरके 
और दो भेद सूक्ष्म निगोदके-ये तीस मिलकर वनस्पतिके जीवके छः भेद हुवे. 


१२०७० 
२ दोईट्रिवाले जीव सो बेईद्रि याने शंख, कटी, फौढे, गंशेले, भूसप, पृ, 
सम कृमिजंतु, पढ़े कृमि बगैरः जीव कि निनकों भ्वरीर और दूँह ये दो ईड़ि हे जो 
और बोगी पर्याप्त, अपयोष्ते ऐसे दो भेदबंत हैं. वो ज़ीवोंका शरीर बहेगें बढ़ा शर| 
योजनका हब: उस समयमें मनुष्यका झरीरभी बढा होता हैं. कितनेक जीदोंकों भ- 
गवंतवचनोकी प्रीति नहीं होती उसकी इन दातेंसें व्यामोह होता है कि इतना बा 
, शरीर क्यों करके होय ? मगर शुद्धिमानोंकों और भश्नवचननकी अद्धावालॉफों प्रा 
नहीं होती; कारण कि अभी एक अख़पारके अंदर पढनेमं आयाया फि. एफ छिपक- 
लौकी हट्शीये सवा गनकी थी. और यहां तो ४ तसुफ्री नगर आदी है, हडसेरें 
इतनी बढ़ी नलर आती है! फोइ वक्‍त ऐसी वढीभी होती शोगी वैसा हड्डी देखनेएं 
निश्चय होपै. देशकी दफ़ावनर्सेभी बढ़े छोटेफा तफ़ाबद नजर आता है. काफरेची ब- 
हे, कैसे बे होते हैं वैसे बढ़े रदेल इस मांतमें नहीं होते है. घोड़े विलायतर्स अते 
'है थाने आख्लेलियन, अरेबिपन होंसे आते हैं वो इतने बढ़ें आते हैं कि दैसे इस देशमें 
( गगरातपें ) पैदा नहीं होते हैं... महुष्यमी पंजावमें कदाबर मजबूत होते हैं कैसे मु" 
जरातमें नहीं होते, इसका सबद यही कि हवा पानौके तफावदर्स करके छाथ व 
और सबछ निर्वक प्राणी होता है. उसी तरह समयके करें दफाबठ हब होगा ऐसे 
समझकर बुद्धिवंतोकों शंका नहीं होती. ये केईदि जीबोंका आदु झरह बषका होता है 
२ तेईद्रि मीबके दो मेद है याने पर्याप्त और अपर हैं. ये जीव खदमह, 
: कीड़े, चीटी, मकोरे-वगैरः समझ जैना. इन जीबोंका श्वरीर बिंगें घटा १ गाउका 
: होता है. उत्कृष्ट आयु उनर्पचास (४९ ) दिनका कहा है; बोमी प्र्याप्तेफ़ा, ओर 


तर्महूतिकाड़ी होता है. हि 
% चोरेंद्रि नौगमी. दो मकारके हैं याने पयोप्ते और अपयोप्ते: इन जीगोंफों.. 


पाँच पर्याप्त हैं वो पूरी करे तब पंयोष्ते और उसमेंसे अपूर्ण प्याज होगे वो अ- 
पयाप्ते प्ररुखी, मच्छर, बिच्छ) प्रखुखनीव समझ छैना- इन जीवॉओं सपतेद्रि, ससेद्रि 


(जीभ ) ; प्ाणेंद्रे ( नाक ) चहुरद्ि [आंख ]-ये चार ईंढिये होती हैं. उषा, 


के महीनेका और उत्हृष्ट शरीर एक योजनकां होता है. 


पंचेंद्री तिर्देचके २० भेद है याने 'जलूचर सो-मच्छ, मच्छी, आह गे , 


लमेंदी रनेवाठे, पढचर शो-मे, ैंछ, परे; बकरी; दृध्वी यो रत्पादि:. "जे 


(०१ 


घर सो-पंखी-आकाशम ऊदनेवालोकी जाती, उपरिसपे सो-पेटके सहारसे चले- 
वैसे-सपे आदि. 'धुजपरिसप सो-अुगाके सहारेसें चडे-वेसे नकुझु, खिलंकूी बंगरः 
ये पांच अकारके तिरयंच सो गरभसें उपत्म होते वो समेज-याने स्ली पृरुषके संयोगर 
पैदा होते हैं. इन जीदोंके शरीरका पान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षार्स अछा 
अढछग हैं. वो पश्षवणाजीमे, जीवामिगममी या जीवविचारसे जान दिजीयेजी. रे 
जीव कर्मेभूमियें ओर अकपभूमिमे पैदा होते हैं. दूसरा भेद समूर्ठिम तिर्येच वो ख्लीके 
संयोग सिवा पैदा होते हैं; जेसें कि मेंढक मर गया हो और उसका फेवर पढ़ 
होगे उसमें मेघहष्टिई बु्दे पहनेसे फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. बिच्छृके 
कलेवरमं विच्छू पैदा हो आते हैं. गोवरमेंभी विच्छू उत्पन्न होते हैं. और कितनीक 
बस्तुओंके प्रयोगमें [ संयोगसे ] जीव पैदा होते हैं, उसे समूछिंम फटा जादे. य्रेभी 
पंच प्रकारके होते हूं. इससें गभेग और समूर्छिम मिलकर दस भेद हुवे. उस गर्भभके 
छः पर्याप्ति हैं और समूर्ठिमके पांच पर्याप्ति हैं. उस घुजब पर्योप्ति करे उसे पयोपे 
कहेजाओें. पर्याप्त पृणे न की वहांतक अपयोप्ते कहेजाते हैं. इसतरह ये दो भेद 
गिननेसें २० भेद हो, वो बीस प्रकारके दिर्येच पंचेंद्रि समझ ढेना. एकेंद्रियर्स लगा- 
कर तियच पंचेंद्रि तलकके भेद इकह़े करनेसें ४८ भेद छुछ तिर्येचके हुवे- 

अब नरफफ़े जौ चोदह प्रकारसे नॉव भेदसे होते हैं यान रत्रमभा नरकके नारकी 
१, झकरापभा नरकके नारकी २, वाहुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकजभा नरकके 
नारकी ४, घूमममा नरकके नारी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ ओर तमतमा 
प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंपें जीव पैदा होवे उसे नारकी कही जावे. 


पहिछी नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादे दुःख, आयुष्य और क्षरीर होते हैं. याने इसी 
तरह एक्स एक नरकका दुःख, आयु, शरीरपान ज्यादे ज्यादे होते हैं. उन नरकके 
दुःख जैसे हैं कि उसके म्ुुकाबिलेके दुःख मनुष्यलोकम्म हैइ नहीं. कितनाक नरकोंएें 
परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोमें स्वमाविक स्षेत्रमभावसे वेदन' 
है. जो जो फठीन पाप किये जादे उनके फछ नरकमें शुक्ते जाते हैं, ज्यादेमें ज्यादे 
आयुध्य तेत्तीस सागरोपभका है. उसमें असंख्याता काछ चछा जाता है, उतने काछू 
तक दुःख भ्रुक्तनेका है. ओर मनुष्यमें विषयक्रा अस्पकार सुख माना हवा शुक्तनेका 
हैं, इस्नुतासें तो विषय सुख सहीं; मंगर अज्ानता्से सुर मानकर विपपसुख झ्ुक्तता 
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हक ३ < अल) कप कक दुःख म्तता है, “उन नरक 
है का * वो बांध न रहा होंवे बहांतक अपयोप्ता कहा 
' ज्ञाय, ओर पूर्ण बांध छेवे तबःपर्याप्या कह्ाजायः थो प्रयाप्ते अपर्याणे प्रिकर 
चौदद पकारफे नारकी हुवे के | 
एकेंद्रिस छगाकर पंचेंद्रि वकके इछ भेद इफढ़े कररेंदे । 
५६१ भेद होगे सो निम्न संख्या झुजव हैं;-- हे श्र शा के 
' १९६ .' देवाके,',. * ह०३ मनुष्यके भेद, 
धर ह तिर्यचके, ,'. ४ नारकीके, 

यों सब मिछफर सामास्यतासें जौवके ५६३ भेद होते है. विस्तारसें तो जीवडे 
, प्ैद भर जीव स्वरूप वर्णन करनेसें आयुष्यमी खतम हो जाय इतना वर्णन शाक्षं 
: कहां गैंया है; बाएतें विस्तार सम्रझनेके रिये हचिबंत जीव शास्राभ्यास करके जान 
| हेंदें; मगर नहां तक अश्वानकी प्रवता, है.वहां , तक जीवकों वौतरागभाषित शान 
देखनेकी या सुेकी रुचिही न हो आवेगी. यु करतें जोराइसें या शरमर्ें सुन ऐेवे 
ः हो उन बचनोमें अद्धा न करे क्यों कि जो पूवेजन्मकी विपरीत अद्धाकी संज्ञा ची 
आती है उनके जोरसें सच वस्तु नहीं रुचती हैं. उन्मरागेकीही रुचि होगे. विपरीत 
इस्तुपर करिपत न्याय जोढ कर उसकी भरद्धा क्रै, दूसरे जीवोंकोमी इुगुक्ति कर 
समझाकें उम्मार्ग्मे गिराबे. और इसी वरहसें करनेके सबवसे अनेक धमे-मत हो गर्ये 
हैं, और जो महुध्य मिस ध्ेकों मानता है उस धर्ममें क्या फरमाया है वोभी नहीं 
जानता है, आप लिसकों देव मानता है वो देव फिंस सबबसे मानता है, उन देवों 
देवके क्षण हैं या नहीं; गोभी नहीं देखता. कितनेक ब्राक्षणों्ने क्रेमियनी परम अं- 
गीकार करके चेद परकों छोड दिया हैः छेकिन वेदमे कया| मूह है उसकों थो नहीं 
८ ज्ञानते हैं. एक क्रिमियनसे पूँछा गया या तो उसकी तर्फसे संतोषकारक नवाब याने 
, भूल न॑ बता झुका था. उसका कर है कि जो और शा किक 
|, अरे स्वीकारते हैं, उसकों प्रीछे कुछ पेमे जाननेकी जरूरत नहीं रहती ई. अश्ञान 

' ; ज्षोरसें सत्य दृइनेका दिछ नहीं होता. कितनेक वद्मन जैनकी निंदा करते हैं वो इते 
.. तक वैस्पाके परमें जाना; लेकिन जेनपोदरमें न घुसना. यह कथन कितना अूह 
, भरा हवा है श्रो नीचेकी हकीकत सहन समझें आया. ; 


रण्र३े 


माननीय महाभारत शास्तमें फरमाया हे किः-- 
यरुगे युगे महाएुष्य॑ दश्यते द्वारिकापुरि॥ 
अबि तीणों हरियंज्य; प्रभासे शशिभूपण... १ 
रेबतादौ जिनो नेमि युगादि विंमछाचले ॥ 
ऋषिणामाश्रमा देवः उक्तिमार्गस्य कारणयू. 
इस झुजब कछावतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें छोक हैं, इन छोकमें 
ज्ैनका तीये जो रैवतगारे कहा है उसे आधुनिक समयमें गिरनार कहेते हैं 
और वहां नेमिनाथनी महाराज वाइसवे तीथकर दे उनकाही महीमा णेनी मानते हैं, 
बही तीयेका और नेमिजिनका बहुतमान पूणे किया है. फिर विमलाचछ कि जिसे 
अभी शज्रुंजय पढ़ेंते हैं। वहां युगादिजिन हैं याने भीऋषभदेवजीकों जैनमें युगा- 
दिजिन कहे हैं-ऐसाही भारत कहा है. ये दोलुं तीर्थोकों मोक्षका कारण इस 'होकमें 
बतराय हैं. उन भारतकोंदी पाननेवालेकों ये निनतीर्थोकी और जिनदेचोंकी मोशन 
कारणभूत सेवना करनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें! भारत तो हमेश्ञाः बांचा 
जाता है; तथापि ये घात निगाहमें न रखतें उलटा रस्ता पकड़ते हैं वो अश्ञानकी रा- 
शधानीका फल है; परंतु जिनका झुछ अज्ञान पतक्ा पढ़ गया होने उसके कान खो- 
ढनेके लिये यह बातो जाहिर की हैं. दूसरी लगहमभी कहा है कि।-- 
ऋकवेदका मंत्र, 
७ बैल्ोक्य भतिष्ठिवान्‌ चतुर्विशति तीथेक्रान्‌ ऋषभाधान्‌ पद्धेमानांतान, सिः 
द्वाव्‌ शरण प्रपये 
यजुवेदका मंत्र 
3 नमोहतों ऋषभाय, 3” ऋषमभपतित्र पुरहुतमध्यरं यश्ेप्र न परमम्ाह सं- 
छतुतावार शर्न॑गय॑ त॑ सुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा. 
॥ यजुबदका दूसरा मंत्र. 
ऊँ आतारमिन्द्र ऋषभंबदंति अगृतारमिन्द्र हयेसुगत सुपाशेमिन्द्र हवेसक्रम लि 
तथ॒द्ध मानपुरहुतमिन्द्र माहुतिरिति, 


१०४ 
तीसरा मंत्र. 


3 जम्म॑ सुधीर दिग्वासस ब्रक्षयंसनातरन उपैमिवीर॑पृरुपमईतमादित्यवर्ण तमसः 


” सुरस्तात स्वाह- 


हा 


पुनः ऋकवेद-मंत्र १, अ, १४ हूं. १० 
स्वस्ति नस्वाक्ष्यों अरि्ठनामिः 
इस बरह वबेदें मंत्र हें वो दयानंदछछूफपटदर्पन ताभफ कितापमें मैंसे परे 
बुबे हैं, [पत्ञ २१९ बे हैं ] उसपरतसे वेदके जाननेवाले शाद्ीफों मैने बनहाये और 
गुँछा कि-' ये मंत्र हुमारे वेदमें है?” झाद्नीजीमे सत्यदृशा ग्रहण कर कहा दि-' हम 


' इमेज्षा) वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं,' उन शाद्रीके कथनसें मतीति हु 


कि बेद अंदरकेही हैं. उससे इस किताबमें दाखिल फीये हैं. जो हठ विगरके होंगे 


: उसे सम्रन्ना जाय कि जेनके देवकोंमी बेदबाछोने मान्य किये है, वो उन्होंक्ी निंदा 
/ क्यों कर कर ! फिर मेनपर्म नया है जैसा जिसके दिंलमें हो वो श्ोचो कि जेनके 


ऋषभदेवजीसें छगाकर चोइसवे महावीरस्वामी तक चोहस तीर्थक्रकों बहुत मानपूरषक 


. नमस्कार किया हैं. तो ये जैनधर्मक्े देव हुवे बाद वेद हुवे या पस्तर ? जो बेद अ- 


भादि होता तो इस देवोंका स्परण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चोगीसीके 
दैवके हैं ऐसी वो अनंत अनंत चोबीसी हुई हैं. यदि वेद पुराना होता तो वो बाद 
उसमें आदी; मयर थो नहीं है। वास्‍्ते इन वर्चेमान चोइ्सीके पीछे वेद रचा गया होना 
चाहियें ऐसा प्रमाण मिलता है. ] वास्ते जैन अनादि हे यह वेदसेंदी निथय हो जाता 
है; मगर यह बात मिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होगे उसकोंही समझ्में आयगी। 
परंतु लो हृठवादि फदाग्रही है-अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे भलुष्यकों सल् विचार 
करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं'होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. “ करते आये 


: है बही करना '-इतना सिर्फ समझ रखा है. जब अश्ञान दूर हो जायगा दब सच्चा 


ंगी , जो जो महु- 

डा हुंहनेकीः बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा 
अप व मानते हैं ओर उन देवोंने धर्म बकाया है उन घुजव थो देव धर्म 
हे हैं या नहीं! उस वास्तेही देवोंके चरित्र झा्षोंगे वतछाये हैं, वो देख छेने चा- 
्ं और उन चरित्रोंमें जिस झुजब अपनकों नीति रीति रसनेके लिये फरमाया 
गया रै उसी झुजप वै पुरुष आर्पिकी नीति रीवि-बर्तेन रखते ये या नहीं! और 


१०५ 


सहपणा माना जादा है थो चरिजोके उपरतें सिद्ध-सावित होता हैं या नहीं! भीर 
धसऊी सबूती न मिछे तो पीछे उन्होंकों देव किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार 
अज्ञान दूर हत्नेसेंही आवेगा; मगर उस विगर न आकेगा. फिर गुरुषणा घराते हैं 
और छोगोंकों धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धमे (दवा) सभीमें, ुरुप है यों सम- 
जाते हैं; मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं. झूठा न वोढ़ना यह वात पददु- 
शैनवार्लोकामी मान्य ह$ तोभी शुरु होकर इंठ बोलनेमें विछकुछ नहीं दरतें हैं. चोरीः 
करनी नहीं, किसीकों ठग छेना नहीं. क्‍यों कि ये. जगतमें निंदनीक है और 
उसका छुछ धर्ममें निषेध किया है। तद्पि ग्रुरुनाम धारण करके चोसे, ठगाइ, कप- 
टक्े काम करते हैं. परत्वीका त्याग सब धर्मोमे है और जगतर्मे अनिंदनीय है. तथापि 
गुर होकर सेवककी स्री, वहन, मावा और लदकीके साथ मैथुन सेवनेगें. नहीं हरते: 
हैं. साधुकों धन न रखना चाहियें, ये आयधर्मकी मयादा है; दौभी सेवकर्के पाससें, 
घन छेते हैं. फ़िर कपट-छुचाइ करके धन छेते हैं. सेवकोपर जुर्म गुजारकर धन हाथ 
करते हैं. ऐसी घत्तेना फरनेवालेफों गुरु मान छेवे, उनकों हजाराः रुपेये दे देदे के 
तमाम अज्ञानद्शाकी श्वरूता है. ऐसेकों गुरु माननेका विचार नहीं यो दूसरे सत्य. 
असत्य धर्मकों क्या तपास लेवैगा ! अज्ञानतासें ऐसे अद्भानी गुरुसें ठगाते हैं, उत-- 
नेसेंही बस नहीं होता; मगर आगतजन्मम से धमकी निंदा फरनेंसे जो- कर्म वंफे 
जाते हैं उससे जन्मोजन्ध दुर्गेतिके दुःख झुकक्‍तेंगे. और जो पुरुष आत्मार्थी हुवा हैं 
अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभजसें न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है- 
उप्ततें सत्यासत्य माफी परीक्षा करके खोदा मागे त्याग कर सचा मांगे अंगीकार 
करता है. जेंसें गौतमस्वापीजी श्रीमन्‍्न मद्ावीरस्वामीजीकी महत्त्ववा सुनकर बहुतही: 
रोष और अईकारमें ज्याप्त हुवे थे, और भगवानजीके साथ ध्यद करनेकों समोवर्स-- 
रणमें आये ये; लेकिन भगवंतजीने वेदके अथे समझाकर सच्चा मारे गोतमस्वामी 
मशरामकों समझा दिया, थो गौतमस्तामीजीनें न्‍्यायक्री बुद्धिसें विचार करकें सत्य 
जांनकर ग्रहण किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया; और भगवान्‌ सर्वज्ञ 
है ऐसा हृद करके आप भगवानजीके शिष्य हुवे भगवंतजीने वासक्षेप किया उतनेमें 
भगवानजी के प्रमावसें करके आवरण क्षय होनक सबसे द्वादआंगीके ज्ञाता हुवे. ऋ- 
पसे करके शुक्ल ध्यानमें स्थित हो घातीकन खा छरके केवलड्ान पायो और मोहन 


ल्जी 


हि १०६ 
ब्रँ जैसे 9 हे हैं क# कक 5 
पधारे, वैसे जो जो आत्पार्थी पुरुपरोंनें अज्ान पाकर ज्ञान प्राप्त करके अड्ञान स- 
वानेका मार्ग दझ्षाया है, थों मार्ग अंगीकार करके चलना हि सहनदीमें अश्ञान तय 
हि... [ ] सरवेहंपण | 
हो जायगा. जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानक्रा अंज्भी नहीं रहा है वही पुरुष | 
आप्त करता है और भगवानजी उनीकोही कहे जाते हैं. 


१४ मिध्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसकों कह जाय उसका खुलासा 
फरते हैं. सश्ली पस्तुकों झंठा मान छवे, झंठी बस्तुकों सच्ची मान ढेबै, सत्यका असत्य 
मान ढेबै, असत्यको सत्य मान लेंगे, धर्मों अधम मान लेवे, अधमकों धर्म, देंपकों 
अदेव, अदेवकों देव, चेवनकों अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने णो भो 
पदाय हैं उसके जा जो धरम रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान छेवै, या न्‍्यायकों अन्याय 
और अन्यायकों स्याय मान छेवै ऐसी विपरीत बुद्वि होने वो मिथ्यात्वकी रामपाती 
है, यहांपर कोह शंका उठविगा कि “ अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें और मिं- 
ड्यालमें क्या तफ़ावत है?” उन भंकाके सम्राधानमें यह खुछासा है कि अड्ञान्से 
करके जदबुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती हं-यह तफ़ाबद 
है. मिसकों मिध्याल्व है उसकों अज्ञानमी है, और जिसकों अह्वन है उसकों मिध्या- 
समी है. यह दोहु सायही रहते हैं उससे एकता माद्ूप होगी। मगर दो भ्न्दके 
मायने अछग हैं और भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेकों बहुत प्रकारके है 
थो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीक्ष भेद कहे हैं. और वो पचीश्ष प्रकारतसें भावकके 
मारद अत अंगीकार कर छेवे सब सम्यकत अंगीकार होतेदी पचीक्ष मकारसें त्याग 
करते है वो स्ररुप किंचित्‌ यहां लिखता ईं. 

१ अभिग्रह मिध्यात्व सो झुगुरु, हदेव कुपमेका झूठा हठ पकड़ा हा हे वो 
पिध्यातपफे मोरसें गम एंछकी तरह छोड देंगे नहीं, यह देखकर किसी पिताने 
पृत्रकी समझाया कि जो पकडना सो छोडना नहीं: इस बातका विशेष स्वरूप समक्ष 
हिये ति्गर वो बात वित्तमे निश्रयतासें कायम करके पीछे कोई वक्‍त बाजारमें गया 
बहां गद्घा दोढता हुवा आया उंसकों रोकनेके वास्‍्ते उसका ईछ बढ ॥सकप जो 
उस गदेने छाते मारनो शुरू की तव वे छातें खानीरी शरू रहूखी। आल 

बा इंछ न छोड दिया. वो देखकर छोगोंकों दया आनेसे इसका समझाया ४ 


» ८४७ पड़ दें ं ८ जायगा- कही जवाव दिया हि“ 
' «बुक शेड दें। नहीं तो छाते बार मर जायगा. ! उस्ते एकही गाव हि 
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 पेरे बापने प्ुजकों शिक्षा दी है कि नो कुछ पक लिया सो कभी छोड देना नहीं; 
बास्ते में पकड़ा हुवा पूंछ वेहोश होनेतक न छोडुंगा.” ऐसा कहकर पूंछ न छोड़ा 
ओर छातें खाकर दुःखी हुवा; वीसी तरह यह मिथ्यालके जोरसें सदुगुरु सच्चा मागे 
बतलापै-बहुत तरहसें समझावे। तदपि सुगुरुका वचन मान्य न करे ओर कहते कि 
नो बापदादे करते आये हैं बही करना. क्या बूढ्दे दीवाने ये ! ऐसे हठ पकड़कर सच्ची 
बात न समझे ओर प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ बुरी तरहसें 
चालचलन करता होगे तौभी वापदादाका हठ पक्ढकर छुगुरुकों न छोड़े सो अमि- 
ग्रहिक मिथ्याल कहा जाता है. 

२ दूसरा अनभिग्रदी मिथ्यात्व से सच्चे देव और ख़ोदे-जुंढे देवकों, कुगुरु सु- 
गुरुकों, और सत्य धमे असत्य धर्मकों-इन सबकों समान समझ, सुदेव ओर छुदेवकों भी 
नमरकार फरे, सच्चे झंठेका भेद न माने, मुहसेभी बोले कि सर देवकों नमस्कार करना; 
मगर उसका परमाथ नहीं जानता है कि देवकों तो नमस्कार करना योग्य हैं; लेकिन 
देवपना नहीं ओर उसमें देवपना कैसें मानना चाहिये, बैसा विचार नहीं, उससे 
शुणी नि्शुणीकों समान मानता है. उसमें भाग्योदयसें सुगुरु मिला तो कस्यान; मगर 
यो मिक न सके. यादे मिले तो जैसी बुद्धि रहंव नहीं, और एसी दुद्धि रही हे तो 
उससे मालूम होता है कि कुमुरु मिले हैं और उसकी संगर्तासे तत््यकों अतत्त्व मान 
लेवे उससे शुद्ध आत्मधम ओर आत्मधम प्रकट करनेके कारण न मिल सके. और 
भवका दस्ततार होने नहीं; वास्ते आत्माय्यी सत्य असत्यकी परिक्षा करके शुद्ध देवगुरु 
धर्म अंगीफार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्र दूर हो जाय. 


६ अभिनिवेश्िक मिथ्यात्व सो सत्य दवगुरुकों जाने; मगर मिथ्यालके जोरसें 
उसकों आदरे नहीं. कोई समझावै तो उसको कहेंदे कि बाप दाढ़े मान्य करते हुये 
आये है घो कैसे छोड दिया जावे ! यदि छोड ढेव तो नाककड्टी हा जाय, वाकी हम- 
जानते है कि अच्छे तो नहीं हैं.” असा जवाब देवे ओर मम करके असत्य प्रझपणा 
करे.-खींचा तानी करे-उन्म।ग वतलावै, आत्माक्रों कमेबंधनका भय नहीं उससे बीद 
रागका मांगे सत्यजाने तौभी वीसी ठरह अपने अहंकारके लिये प्ररुपणा न करै- 
आए वर्तेभी नहीं ओर सत्यपर द्वेष करैः जैसे हठवादी पाश्वनाथनीकी परंपराके साधु 
गोशालूके साथ रहे हुवेये उनोंझो अ.प्‌ वीरपरमात्माजीके आवकने जाकर कश 
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कि आपने भ्री पाश्वेनथाजीका उपदेशभी अ्रवण किया है और गोशालेकामी भव 
कौया हें, उसमें सत्य क्या है !” उस वक्‍त उन साधुने जवाब दिया किं-महावीर 
स्वीमीजी जैसा पोशवनाथनी उपदेश देतेये वैसाही देते हैं; परंतु हपकों तो मल 
बंधाया है उससे वीरका मरोढ उतारेंगे, हम दुर्गेति जानेमें नहीं ढरते है.' जैसा जवाद 
अभिनिषोशिक मिथ्यात्वके जोरसें दिया. वीसी तरह वर्तमान समयमेंभी सथा णान 
नेपरभी भैसे आग्रहसे उत्सूत्र बोरतें नहीं ढरते हैं, दूसरे जीवोको उन्मरागेका उपदेश 
दे कर उनकोंमी उन्प्रागेके अंदर सामिल करता है. वीतरागक़े सत्मार्गकी निंदा फरै 
सी दक्शा हैं सो मिध्यालवके प्रवलछताकी है. और जैसी दशा हैं वहां तक अपने 
आपके सहज स्वभावकोंमी न पिछान शकैगा विभाग स्तरमावकों न छोडैगा और शुरु 
तत्तक्ी भ्रद्ाभी न रहवैगी वास्ते ये मिथ्यालफा परिहार करना. 


४ संशय मिथ्यात्त सो वीतरागजीके वचनमें संजय पढे। जंसे कि शाम 
ऋषभदेवजी महाराजके समयमे पांचसों धउुपके मानव घरीर ये, और आयु कोड 
पूपका था. एसा छुनकर शंका करे क्वि-/ इतना बढ़ा शरीर और आयुष होवे नहीं. 
ऐसा मानकर प्रशुनीके वचनकों न सईहे। लेकिन शोये नहीं कि ऐसी गतसमयकी 
घावतें और अरूपी पदायकी श्रद्धा आप्त पुरुषकी जो सर्यज्ञ उनके वचनकी म्रतीत 
करनेतें होती है; वास्ते आप्त पुरुषकी पेस्तर ग्रतीति कर छेनी चाहिये. मतीति कर- 
भेका साधन अभी तो इतनाही हैं कि जो जो छोक जो जो देवकों मानते हैं उन 
देवोंकों वै सर्वज्ञ मानते हैं, तो वें देव सवेक्ञ हैं या नहीं वो मध्यस्थ बुद्धिसें तपास 
करनेके वास्ते सब देवोके चरित्र प्रद देखना; उसमें सर्वेज्षताकी न्यूनता मालूम 
हो आये या नहीं. जेसे कि महादेवजीनें पार्वतीके बनाये हुवे पुत्रकों पुत्र न जान- 
भैसें उसकों जारपुरुष जानकर मार ढालछा. फिर उसका उठाया 32 तल कहां गया 
: श्योथी झ्वानसें माहम न हुवा, उससे हायीका शिर ल्याकर गनपतिके घढ़पर कायम 
किया. ऐंसे दृशंव देखनेसे सबेह् है था नहीं वो प्रवीधि हो जायगी. कक तेरद 
भी महापीरस्वाभीजी केवलज्ञान पाकर सर्वक्ञ हब पीछे सर्वेक्षताकी खलना किसी जे 

गहपर नही होती है. तो मिस पुरुष सबैज्गाकी न्यूनता मादम नहीं होती उस ३ 
पके पचनये संशय न करना चाहियें/ युक्ति करनेकी शक्ति 22 एस यृक्तिसे 
' हपास करनी हनासितव हे. वर्चमाल समगमेंभी इवाकी फेरफारी्से मजबूत गदुय 
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भादम होते है, बीसी तरह उस समयकी हवा सी अलुकूलयी उससे ऐसे वन शर्के 
ऐसा बिचार करनेसें हमकों तो दीतरागर्जाक्रे बचनमें कोइभी संशय होताही नहीं» 
ओर दूसरेके चरित्र देखे तो उसमें सबेज्ञवाकी न्यूनता नजर आह है. आधुनीक सम- 
थम चरित्रचंद्रिका नामक घुक छापी गई है उसमें बहुतसें देवोंके चरित्र हैं थो मेने 
अवलोकन किये हैं, पीसी तरह परीक्षक जनोंको मध्यस्थ बुद्धिसें पढनी दुरुस्त हैं. 
उस कितावर्मे महापीरस्वामीजीकाभी चरित्र है यो वरोबर नहीं रिखा है. तौमी उसमें 
सज्ञगाकी न्यूनता नहीं है. जैनाचार्य हेमचंद्राचाय कृत द्विजवचनचपेटा और धर्मप- 
रीक्षाका राश ये दो पुरतक देखोंगे तो कितनेक देवके चरित्र नजर आदेंगे और उनकी 
सवेश्ञताओी न्यूनताभी मालूम हो जायगी। वास्ते जिनपुरुषमें न्यूनता नहीं है उन पु- 
'रुपके वचनमें कोइभी वावतके थास्ते संशय हो आगे उसे संशय मिथ्यात्व जानना« 

९ अवाभोगिक मिथ्यात्त सो जिसकों ये मिथ्यात्वका सेग हुवा हो उसकों 
परककी ख़बर नहीं होती है, उसकी खोजनाभी नहीं, और भूदतामें मस्त रहता है. 
धके सन्पुख दृष्टिही नहीं देता; जैसे कि एकेंद्रि प्रमुख णीव अव्यक्तपणेमेंद्री काझ 
गुमाते हैं, चैसें वो काछ गुमावै, उसे अनाभोगिक मिथ्यात्र कहा जावे. 

अब दक्ष प्रकारका मिथ्यात्व ठाणांगनी सूत्रम फरमाया है तदनुसार लिखता हैँ।-- 


_ ३ घधमेकों अधम माने वो मिथ्यात्व, अब धमे है सो दो शकारका है याने एक 
निश्रय धरम स्लो आत्मस्वभावमें रहना. ओर उससे विपरीत जो जडधमे है, उसमें 
अप कर उसे घर मान ऊना सो अधभे: पुद्गल प्रहत्ति दो प्रकारदी है-एक पृद्गल 
प्रदत्ति आत्मधम प्रकट होनेके कारणरूप है, बोभी आदरणीय है, उसकों व्यवहार 
धरम कहा है. निश्य और व्यवहार इन दोलु धर्मोकों जो जो स्वरुपसें है उसी स्वरू- 

- पे मानना वो धर्म, और उससे विपरीत मानना सो मिथ्यात्व, व्यवहार धभ, जो 
नो गुणस्थानपें गुणसथान मयोदा मुजब न आदरै और धम माने येभी मिथ्यात्व है. 
हृदयमे निम्नय धमें! धारण करना घो न करे और व्यवहार पत्तेनाकोही निम्नयरूप 
मान छेबै तो बोभी मिथ्यात्व हें. जो जो अंशर्से आत्माँ निर्मेल होवे, कपायादिसं 
म्क्त होवे उसकों निश्चय पैमे कहा जाय. वो प्रकट होगे बैसे कारण अंग्रीकार करने 
'चाहियें, कारणकों कारणरूप मानकर व्तेनेसे ये मिथ्यात्द दूर हो मायगा« 
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२ अपमंको धरम मान छेवे याने अनादि कालका जाब अपकों 

है. फिर अपरमीदे कु जन्‍म पाया है उससे उनकी बारे सुनकर वो अपर 
करें ओर हिंसा करके धर्म मान छेवै; जैसे कि कितनेक छोग बिच्छू, सांप, सेर-सिं- 
हादि हिंसक जीवकों मारदारनेमें पर्म है अैसा मानते हैं. फिर वकरीदमें बकरे मारते 
पे मानते हैं; इस तरह अद्ञानतासें जौवहिंसा फरकें परम मान ढेबै सो अप 
धर्म मानते हैं असाही कहा जायगा.? पुनः लॉगेमें आर्थछाग कहे जाय, दयाहती 
कहे जाय और कितनेक बकरे घोड़े वगैरः जीव यज्ञ करओ उसमें होम देगे उसको 
धमे माने, कोइभी जीवकों दुःख होगे तो उसका फछ यही है कि उस पापसें अपन- 
को दुःख भूक्तना पड़े असा सब धर्म-मजहबवार मानते हैं; तथावि जैसे प्राणीओों 
को दुःख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अधभेकों धर्म मान छिया कहा जायगा, पाते 
जो जो मनुष्य कोइभी जीवकों दुःख देना, जूठ घोलना, चोरी करनी, परख्ीगमन 
करना, धनकी तृष्णा रखना-इन वस्तुओंपेसे कोइमी,वस्तु करके धरम माने यो अप 
को धर्म मान लियादही कहा जायगा. यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी थोड़े 
गाढीपर बेठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी श्वय्यावि 
छाकर सोनेवारे और हर हमेशां मिष्टान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवकों संसार 
छुटा करके दीक्षा दिलाकर नंगे पैरसे चलाते हो, खुले शिरसें फिराते हो, जमीनपर 
सुछाते हो, घर घर भीख मंगवाते हो, जैसा ( छूखा सका ) आहार मिले पैसा खि- 
लगाते हो और सुंदर विगय ख़ानेका मना करते हो ये क्या ! उसकों दुःख देकर 
धर्म मान छिया हैं ऐसा न कहा जायगा! इस विषयें खुछासा करेंगे कि हमारे जेनी . 
मुनि महाराज क्रिसीकोमी जोराइसें-जवरदस्तीसें इस तरह नहीं करवाते हैं. और ज- 
-बरदस्तीसें इस अंदरका छृछभी फ़िसीको फरवा्ें और धरम माने तो वेशक हुमक- 
हते हो वैसाही होरे। मार हमारे झुनि तो संसारगें क्या क्या; दुःख हैं, फिर संसारमे , 
धुखकों दुःख माननेसे क्या फल होता है, मोक्षसापत किस तरह किया नाता है. 
- उसका पर्मोपदेश देंते हैं. वो धर्मोपदेश आत्मायॉजन सुनफर जद करीरो:ं रही डर. 
अड्भानताकी प्रहत्ति अनिष्ट ऊृगती है ओर आते जन्ममें विषय कपायके कडुफ जा 
' अनेम आते है वो जानकर संसारका त्याग करके जैसी महति अपनी पसंचताये करते है." 
और वैसा करने संसारमें जो नो घन पैदा करनेके दुःख है; रसोई बनानेके; पस्तु सपा. 


१११ 


के आभूषनका बोजा उठानेके और विषयभोगस शरीर खर्राब-पायमाल करनेके दुःख 
दूर हो जाते हैं. ( विषय सेबनके समय शरीरकों कितनी तकलीफ उठानी पढ़ती है 
और सेवन फर रहे पीछेभी शरोरकी कैसी स्थिति हो जाती हैं! वेसे छुछू दुख 
दीक्षाप्रहण करनेसे दूर हो जाते हैं.) क्रोडपतिकोमी धन संबंधी क्रितनी फ़िद्रर 
करनी पदती हैं! कुटुुंव होवे तो उनके श्गढ़ेगें कितना दु!ख ? उनकों अज्ञामपनेसे 
दुःख नहीं मानते है; छेकिन वुद्धिसह शोच किया जाय तो संसारमें ग्रातःकाछसे उठ 
खड़ा होगे वहांसें लगाकर फिर राजिमें सोने तक कितने दुःख झुक्ततने पढते हैं, उन- 
पेंसें एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है. सदाकाल आनंदमेंदी जाता है, नया नया ज्ञान 
प्राप्त होता है, उससे बुद्धिमान जन महान्‌ प्रसचतामें रहते हैं। वास्ते जेनी छोग कलि- 
सीकों दु।ख देकर धम नहीं मानते हैं. और जो जो आत्मार्थी जन हों उनोंकों उक्त 
फपित पांचों अपर्ममेंसे कोइमी अधमे प्रहत्ति करके धर्म नहीं मानना, और को मा- 
नेगा तो वो अधमभकोंद्दी पमे मान लिया कहा जायगा 


३ म्रागे जो माक्षमामे है थो मागे साध्य करके बीतरागपणेकों पाये हैं, आ- 
त्याका ड्रान-दशन-घारित्र रूप शुण प्रकट किये हैं, केवलकज्ञानसें करके जगतके भाव 
एक समयमें जान रहे हैं, वैसे पुरुषोनें बत्यय्रा हुवा मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस 
साधनकों उनमागे मानें और उसका आराधन न करे, आराधन करनेवालेकी निंदा 
करे उस भागेकों उन्मागे माननेरूप मिथ्यात्त जानना. 

४ हिंसा करनेकी घृद्धि देषे, इंठ बोछ, छोगोंकों ठग ढेनेमें न हरे, स्लीगमन 
करे, पसेकाममत्व लोभ ज्यादे रख्खै, बसे गुरुकी सेवा करके धर्म माने याने जगतके 
पदार्थवा जिसकों ज्ञान नहीं; तदपि पदार्थका स्वरुप विपरीत बतरावै ओर बोले 
कि यह भोक्षमागे है. पांच यम तो जगत्मसिद्ध है, वो यमकों अच्छे कहे; मगर आप 
पालन न करे. विगर छाना हुवा [ अनगल ] पानी उपयोगमें ढेंवै, उसमें जस याव- 
रजीवकी हिंसा होगे ओर नहीमें न्हानेगें पुन्य माने. शोच करो कि महाभारतमें हपट 
गछणा रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नहींका पानी किसतरह छान लिया 
जायगा १ न छाना जाय तो हिंसा होयगी. ओर पीछे कहने लगे कि नहींगें न्हानंका 
महा पुन्य है. यज्ञ करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवें उसकों मोक्षमा्ग कहें. फिर 
जैनी होकरभी संतानकी, धनकी, और परछोकर् राजा देवता होनेकी छालुचसें प- 


श्र 


मैकरणी करे और उसकों मोक्षमाग माने, यहमी उन्पार्गकों मार्ग माननेरुप विध्याल 
है. फिर मानके लिये, यशके लिये और छोगोंकों अच्छा बतलानके बास्ते आत्महि- 
'” तकी बुद्धि विगर वीतराग मार्गकी अश्रद्वालपणेसे जो धर्मकरणी करे थो उम्मागेशों 
, मार्ग माननेझुपही है. पुनः नो मार्ग बीतरागजीने शास्तमें निषेध किया है वैसी पेड 
| प्रहत्ति करकें मांगे माने, अविधियें प्रवर्तत कर दूसरेकों पवर्तना कराने वो उन्पा्गकों 
मांगे मानने रूप मिथ्याल बासना, | 
५ ५ जीवकों अजीव भाने सो मिथ्यात्व; जैसे कि क्रितनेक नास्तिकर्मति तो 
होती नहीं मानते. पांचभूत मिलकर शरीर बनता है सो जीव है, उस विगर जीत 
| अछा नहीं. पांचभूत विख ९ जाय कि कुछमी नहीं. परजीवमी नहीं, ये जीवकों अ- 
जीव माननेव्राले स्ैया प्रकारसें जानना क्रितनेक पंचेंद्रि तियेचकों जीव माने। परंतु 
. पांच थांद्रकों जीव नहीं माकते है येभी जीवकों अनीव माननेका मिथ्याल जानो, 
; जनी छोग पांच थावरकों तो जीव मानते हैं; मगर कितनीक शाह्रके वोधकी खामीसें 
सवित्त वस्‍्तुकों भवित्त माननी होती है. जैसें कि ध्रावजछ कितनेक समयका हो 
उसको कितनेक सचित्तके त्यागी अचिच मानकर दैगयोग्े लेते हैं. शास्रमें सबसे 
ज्यादे चूनेंड्रे पानीका काल है: चूनेंकरे प्रावी्स गुझावजलमे कुछ ज्यादे गर्मी नहीं हे 
कि उससे ज्यादे कांठ तक रहनेसे संित्त त होगे. ऐसा विचार करनेसें सचिद 
हो ऐसा मालूम होता है। तयावि अधिच मानना योग्य नहीं. और जो नो जीव 
क्षदार्थकों अचित माननेसे जीवकों अजीब माननेरुर्ष मिथ्यात्र लगेः वास्ते सर्वक्षमहा- 
शॉ्जीने निसको जीव करे हैं उसकों जीव कहनेसे यह मिथ्याल दूर होता हैः । 
६ अनीवर्कों जीव शानना सो मिध्यात्व, वो सव झरीर हैं सो अजीब हसो 
, मंही हुं, ये करने ममख्वभाव करना. युनः वेसमझ्े शाह्में बित्त पस्तुकों अधिक 
कही हाय उसें सचितत मारे बोनी मिथ्यात्र लगे. । न्‍े 
७ साधुकों असाधु मानना सो मिथ्यात्व है. जो मुनीमहाराज की के 
हे हैं, प्रशुनोके हुकम मुजत्र चकते हैं; मोक्षमागर्म तर ही रे $; स्नीफ ध 
+ 4६ है और सावध वचन मात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीराजका इ॒द्धिय 3 
ता. हे पते संसार-धन-खीडे अमिरापी शुस्वोकासंग किया ई उसने, बुद्धि 
| कप दी है, उससे सत्य सावुड्ों अमादु ने ये मिध्यात है. ते ही 
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परीक्षा ज्ञान हमेसे होती है, उस बिगर मिस मिस मजहतमें जो जो पढ़े ई-फंसे ई 
वें दसरे मजहबके साधुकों खोटे-झंठे मानते हैं, और हरएक मनहव-पंथमें रचनाभी 
ऐसी हो गई है कि जिससे उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकद्सरेकी निंदा फरते 
हैं. मगर इतना विचार करें कि पांच यम तो सब दशशेनवाले मानते हैं.. और ययाये 
प्राणातिपात, मपावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिय्रह यह पांचों वस्तुके संपूर्ण 
स्यागवाड़े कौनसे साधु है ऐसा जो दयोफ़न करें तो जल्दी समझने आ जाय, 
और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मोकूफ हो जाय. 

८ असाधुकों साधु माने सो मिथ्यात्व हे, याने असाधु जो साधु नाम घारण 
किया है। मगर घन और ख्लरीका त्याग नहीं किया है, जीव्दिंसादि आरंभकों तो 
नहीं छोटा है, व्यापार रोजगार करते है, मंत्र येक्र करझे. आजीपिका निभाते हैं, 
कोगोंकों विपरीत समझाकरके पैसे लेते हैं, ऐसेकों साधु मानना सो, ओर कितनेक 
सोगोंकों ठगलेनेके लिये बाह्यसे धनका त्याग बतलाते हैं। लेकिन, बिल पेसेकी 
इच्छा होने बोमी असाधु कहे जाय. कितनेक साधुणा पालते, हैं। परंतु गतसगनीके, 
बचनकी श्रद्धा नहीं, कितनेक परलछोकके सांसारिक सुखक़ी इच्छासे साधुप्णा पालते 
हैं; भगर मोक्के लिये उद्यम नहीं करते हैं. पुनः क्रितनेक पंचांगीकों नहीं मानते है. . 
जिनप्रतिमा भगपंतमीने मान्य करनी कही है-महस्थीकों पूजनेक्े लिये फरमायक हैः 
तथापि गृहस्थकों उपदेश करे कि मिनम्रतिम्रा. पूजनी नहीं; पूमनेसे पाप. होता'ई. 
ऐसी प्ररषणाक करनेवालेभी असाधु करेजाते हैं. उनोक़ों साधु माने सो: असाधुक्रो 
साधु माननेरूप मिथ्यात्र जानना. दूससे रोतिसे आपकी विभाव परिणति नहीं मिटी ' 
है, विभावमें [ विषयकषायमें ] मदर रहेबे और जापके मनसे ८ में अच्छा, करता हुँ ”' 
ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करै सो. आपके दिपे असाधुपणाःहै; तदपि. आपमें 
अच्छापणा-साधुपणा मानना वो असाघुक्ों साधु माननेरूप मिथ्यात्व हैं. 

९ सिद्धभगवान जो अहकम याने ज्ञानावरणी, क्षय करके अनंतड्ञानरूप केंव्ल- ' 
ड्रान प्रकट किया है. दर्शनावरणी कमे क्षझ करके सामान्य उपयोगरूप केवलटशैन 
प्रकट किया है. मोहनीकम क्षय करके चारित्रगुण € आपके आत्मलभावमेंही स्थिर - 
रहना उस रूप चारित्रगुण ) तथा ज्वायक समक्रितः प्रकट क्रिया है; अंतरायकम स्य 

: करड अनंतवि्यादिक गुण मकट किये हैं. नामकर्म, क्षय करझे भरुपीगुण! पकट किया: 


है 
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है, गोजफ् प्रकट करऊे अगुर हघुगुण भकट किया है. वेदनीकंग क्षय करके धब्या- 
वाबझुख प्रकट किया है. आयुक्मे प्षय करके अक्षयस्वित्तकों पाये हैं. इसतरह आह 

क्षय करके अष्टमुण मकट किये हैं-ऐसे सिद्धपहाराजजीक्ों सिद्ध न माने-भगरत 
न गाने और ऐसे पुरुषकी निंदा करे, ऐसे देवकों देव मानते होगे शो उसको उस 


'झंडटा समझाकर ऐसे देव परसे आसता उठावै, ये मिध्यात् सेवनसे आशा शरद 


गुणभी कोई दिन प्रकट रहीं होगें; सबब कि ऐसे गुणकी उच्छा होगे तो ऐसेही पुर 
पह गुमग्राम करता; मगर नहीं करता है और निंदा फरता है वही परिथ्यात्य जानता, 
१० सिद्ध नहीं हो याने जिनके अह्फम रहे हैं, नये कर्मी वधि रहते हैं, 


' विषयक्रपागमें आसक्त हैं, पो उनके चरित्र्से' सिद्ध होता है। ऐसा होनेपरेमी रैसे 


: देबोंकों सिद्धू मानना-भगवंत मानना, उनोंकी आशा सुजव चलना, वही संसार- 


” द्िंका कारण है. वही आत्माके गुणोंका घातकारक है. पास्‍्ते मिथ्यात्त छोदनेका 
' हतनाही उद्यम करें कि अपनकों धर्मफरणी करनेकों बदलते हैं दो करणी रहें 


देवोंने देषपणा, भाप्त किया है या अपनकोही विंपयंकपायसें मुक्त होनेका कहकर आएं 


' खुद विषयक्षपायमें मन्न रहते है! यदि कथन झ्ुुजव वत्तेन न हो तो एक ढाई 


' प्िध्यात्व कह्नाता है १, 


जैसा काम हुवा ऐसा बुद्धिवानोंकों सहजयें समझमें आ मायगा. और जिसमें गुण 
प्रकट हुवे हैं बोभी समझें आयगा. वास्ते अकर्म श्षत किये होने बही सिद्ध-यं्- 
घान-देव-इखर मानने योग्य-हैं. ऐसा करनेसें ये मिथ्यात्व दूर हो जाग्रगा-यह दल 


कर 


प्रकारके मिथ्यात्व हैं: न्‍॑ 
औरभी छः मिथ्यात्व॒ है यानें पहिला छोकिक देषगत मिथ्यारंव सो उपरक्े 


दुश मिथ्यालकी अंदर असिद्धकों सिद माननेक्ा मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवकों 
देंब मानना या सांसारिक कार्येके लिये मानत-भाखदी रखनी उसे लोकिकदेवगत 


हि 


-दूसरा छोकिकगुरुयत मिथ्यात्व सो गुंरुनाम धराक्े रातदिन पांच अवत पेन 


| करे ऐसे संस्यासी-फकौर-पादरी वरैराक्ों गुदे मानना सो गुरुगत मिथ्याल 
" बद्माजाता है. २, 


जि पर्मंका परमार्य रहा 
* बोसरा छोकिफपमेगत मिथ्यात्व हक पवेके दिन प्मेका पर कं 
नहीं; फकत किंननेक पोलंदीओंने उसच किये हुवे पर्व याने दोंढी, वरेव ( भारणी 
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* पूंगोवी. ), मागपंचमी, रांधनछह, शीछसप्तमी, पगैरः पर्कों धर्मपत्े मानना, और 
! हिंसामय, विषयकपायमय प्रहत्तिकों धमप्रहत्ति मानंनी, तथा पुदगलभावकी परह्मचकों 


ब्लड 


हा ु स्का व्बह 


घममहत्ति माननी उसे लोकिकपमगत जिध्यात्त कहाजाता है. ३, 

लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्र, सो श्री तीथकरमदहाराजनीकों तो सुक्तिके वास्ते 
देव मानना ये तो योग्य है; क्‍यों कि मुक्तिके लिये माननेसें समस्त कार्येसिद्धि होती 
है; परंतु वो इच्छा छोड़कर संसारी फामके लिये मानना याने मेरे वेट होगा तो भें 


* सो रुपये चढाउंगा ऐसी मानत मानने्से छोकोत्तर मिथ्यात्र लगता है; सबब कि 
। भेगवंतजीकी यथारे श्रद्धा होवे तो सहज स्वरभावसेंदी होगा; लेकिन पुत्र होवेगा तो 
, घदाएंगा ऐसा न माने. वो तो युंही जानता है कि जितनी वन सके उतनी भगवंत- 


जीकी भक्ति करनी. भक्ति सव फाय-सिद्धिदायक है. भगवंतजीकी भक्ति करनेपरभी 
कभी कार्यसिद्धि हाथ न छगे तो जानता है कि जो वनता है सो पृ्षकर्मके उदयतसें 
भनता है और निंकाचित कम ठालने-हंठानेकों कोइ समथे नहीं. भगवान्‌ वीरस्वामी- 


, जीकोंमी कमे उदय आये सो श्रुक्‍्तने पढ़े, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होगे. और 
. निनफी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है. पूर्वके 


निकाचितकर्मके जोरसें काये न हुवा तो फिर उसकी कुछ वावतोमे अड्ानताके मारे 


, श्रद्धा उठ जाती है और पे अ्रष्ट होता है; वास्ते ऐसी मानत-आखड़ी न करनी. 


करने लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है. पुनः जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उ- 
नोनें तो भगवंतजीनें मोक्षणागे बतलाया है थो अंगीकार किया है। उससे मोप्तके 


... सिवा पृद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है. फकत आत्मतरवकीदी सन्युस्त हुवे हैं. जो 


जो कमे उदय होयें वो खुशीओे साथ झुक्तते हैं कि मुश्कों उदय आये हुवे कर्म संम- 


. भादसें ईकते जाय ता नये कर्मोंका बंध न हो सके ऐसी भावना वन रही है, उससे 


खम्रमेंही एसी मानत की इच्छा नहीं. सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वे छोकोत्तर देव- 


, गत मिथ्यात्व सेरन नही करते हैं, ४, 


छोकोत्तर गुहगत मिध्यात्व, सो जन के शुरुमहाराज मोक्षमा्ग दायी हैं उनोंकों 

. मोक्षके लिये मानने योग्य है. वो छोडकर संसारके मुतरूवी काममे याने सो लोकोत्तर 
गुरूतत मिध्यात्व हे. जैनके साधुका वेष पहनते हैं; परंतु भश्ुजाकी आज्ञास बहार 
( पिरुद्ध ) बर्तन रखते हैं, उत्सूनर प्ररपणा करते हैं, उन्मागे चलाते हैं-असे बेषधारी 


शेर 


सुफेद या पीछे कपड़ेवाढ़े नामधारी साधक शशमेतर 
मिव्याल है. ५, को शुद् मानना सो छोकोदर पक 
होंकोत्तर पमंगद भिष्यात्् वा परेगत पिप्याल्व, सो जैनडे पई संसाराई ब- 
रना; फेम फल पंचमी करें तो लंटके होदें, आश्ापुरीके आयंबरिल करें तो आशा 
पूर्ण होने! खैसी इच्छासे जो जो पवाराधन करना सो पर्षगठ मिय्यात्व है. और जो 
तपस्या कर्क्षयके लिये करें तो वो निमेरारुप फलदायक है, वो कुछ दोवित नहीं, 
संसारकी आशा करना सो परेगत मिय्याल् हैं. धर्मंसाधन करके यह छोक परहों 
फेक़ी इच्छा करनी वो समस्त कमे आनेका कारण हैं; क्योंकि एक भरुंप्यने देवछोक- 
की या राजा होनेकी इच्छासे संसारकां त्याग किया; अब ये त्याग इच्छा सहीत है. 
उसकों देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासे तप करें - तो 
संसारेकीही ह॒ृद्धि देय; वास्ते ऐैसी इच्छाका त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करने- 
की इच्छासें ध्मंकरणी करनी कि सहजसें ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, ६-ये छ 
मिथ्यात्व हुवे. अब तीसरी रीविंस चार पिथ्याल हैं वो कहते हैं; 
« *ह ब्रवर्चना मिथ्यात्व, सो मिय्यात्वकी अंदर, प्रवर्चना रखनी याने कोई मि- 
'अया सेवन करता है, उसकी सहाय्यनायें, था मिथ्यालाके जलसेगें,-वरधोडढ़े-संरेप- 
समें, बरातगे, पधरापणीमें, या अपने छुट्ँती अन्य देवकी सेवा करते. होवें उनके साथ 
बन रखना, या म्रिथ्यात्वके प्र करना ये प्रवर्चना मिथ्यात्त हे. 
२ प्ररुषणा मिध्यात्य, सो निनेशवर महाराजनीने आगम्े-पंचांगीगें) या पूर्व 
'शारयनीके ब्रथोंमे जिस निसतरह धर्म प्ररुपा है उससे विपरीत-अपनी मतिकस्पनासें 
'अरुषणा कहे) भैसें कि दिगंवर मार्य चछानेवाले जैनी होनेपरमी बीतरागजीके आगम 
जो वियमान-अपर्तमान हैं, और कपोल“करिपत श्ञात्व तैयार करऊे छुद्ा माही प- 
छाते हैं. कितनेक ग्रेयोकी रचना निःकारण श्वेतांवरमत्कों दोषित किया है जैसे 
कि संयमसे अर बचेने बाढेकों बंदन पूजन करना खेतांबरीमी नियेध करते है 
“जदापि अं साधु चेनावरी मतके हैं, उससे ये मठ इंठा है. य लिखने कितनी और 
“कैसी मूंझसे भरपूर है! मगर . निसकों उत्पूत बोलनेका इर नहीं वही बोलते 4 
जदिगंगर मत चलानेबालेने साधुकों वत्न न रखना असा बतलाया है इससे क्या डूबा 
(हि - ब्ध राहित- साधु “होता बंध हो गया, और साइकाः करगरी रं हो गए, 
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ज्ञाम मात्र कोई [ साधु नम्॒पनेंसे रहनेबाझा ] होता है तौमी थो दिगंवर 
साधुभी उपरसे वख्र॒ ओदकर रखता हे. इससे प्ररुपा हुवा मार्ग कोयम 
रहाही नहीं. प्रभुनीका एक अंग पूजते हैं, प्रधुनीने आभूषणका ल्याग किया है के 
आभूषण न चढाना; तो प्रशुजौने स्नानकामी ल्ाग किया हैं व प्रशुनौकी मृत्तिकों 
पख्ाल [ पर्तालन ] भी क्‍्यें। करते हो ! यदि पखाल करनेमें, एक अगरपूजनमें 
तुमारे अभिमायसे हरकत नहीं आती तो. शोचो कि येमी निषेध किया हुवाही 
तुप्र करते हो. वैसेही-सब अंगेंकी पूजा करो ओर आभूषण चड़ावो तो क्या दरफत 
होगे! लेकिन बिगर विचारसेंद्दी ये बात फेलाइ है, खेतांवर रीत मुजब चलते हैं. जसे 
प्रेहशिख एपर भगवंतजीका जन्मामिषेकर इंद्र महाराजने किया उस दकत आभूषण पह- 
नाये ये वो भाव स्याकर ये सब कर्रव्य करना है, भगवेतनीकी भू्ति आरोपित है 
उन्होंक्ों नो जो अवस्था आरोपकर भक्ति करे वो होदे, ये विचार न करतें अष्ृद्ृब्य- 
से भक्ति करनेहारेकों निंदा करता है, वही विपरीत म्रषणा है. फिर ख्रौकों धुक्त 
नहीं मानते हैं. और गोमटसार दिगंवरका करा हुवा है थो उन्होंने मान्य किया है. 

ये नामाकित ग्रंथ है, उसमें एक समयमे दश स्त्री मोप्त जाय जैसा कहा हैं; तथापे 
उस यबतपर छक्ष न रखकर ब्लीकों मुक्तिही नहीं एसी विपरित परुपणा करते हैं. 

दिगंवर मतकी चर्चा विज्वेदर प्रकारसे अध्यात्ममत परिक्षा्में उपाध्यायनी यशोविजयजी 

महाराजने दशौह है उससे यहां ज्यादे नहीं लिखता हुं. ऐसेंही हूंढीए तेरापंथी वगैरः 

आगमसे जितनी विपरीत भरुपणा करते हैं थो प्ररूपणा' मिथ्यात्व जानना. ये 
प्ररषणा मिव्यात्वज्ञान हुवे विगर दर होनेका नहीं; बास्ते वीतरागके वचनकी श्रद्धा 
सहित ज्ञानका अभ्यास करना कि प्ररूपणा मिथ्यात्व दूर होपे. बोध विगर ज्यों 
क़रते आये है त्पोंही करना, ऐसा फरनेसे मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता; वास्ते 
जात निष्पक्षपातत्तें करना. 

3 प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहांतक उठय है वहांतक प्रणाम 
मिध्याल्र दूर नहीं होवैगा. व्यवहरसे प्रशुपूजन प्रमुख करैया। मगर अंतरंगमेंस मि- 
अयासका प्योपञ्षप या उपश्रम हुवा नहीं वहांदक प्रणाम मिथ्यात्त नहीं हठेगा. ये 
जेब उपज्व समकित या क्षबोपज्षम समक्रित पद्ैगा, तव अरणाम मिथ्यात्तर दूर होवैगा. 
बास्ते श्ञानमें और झ्वानीपुरुषकी उपासनांम तत्पर रहेना. ओर ज्ञा्नीके बचन मुजब 
चलनेकी अति उत्कंध रखनी. देवगुरूका अनिशय आरापन करना, उद्रग्नें ये पिं- 
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"यात्व दूर हो जायगा, अब ये भिथ्यात्व दूर हुवा है या नहीं उसकी परीक्षा सम- 

कैतके छक्षण समक्रितकी सल्झायमें यशोपिंगयजी महाराजने १हे हैं, उस मुनर 

आपमे है या नहीं वो मुकाबल्! कर छेनेसें मालूम हो सकंगा, और अनुप्रानर्े धारण 

कैया जायगा. निश्रय तो अतिश्षय ज्ञावीके वचनसही होगे, दो तो व्चेमानकाहओं 
जैरह है इंससें छाइलान है. ओर अविश्य ज्वानीकों एृछे विगर निशय ने होते उनका 

हहांत कि इशानेट्पहाराजने भगबननीकों प्रश्न एूंछे कि में भवी हुँ गा अभी) 

समकिती हुं या मिव्याली ! ' ऐसा तीन ज्ञानवालेस मुकरर ने हुवा, तो अपन क्या 

मुकरर कर सके! तौमी शाश्ाधारंस उद्यम करना, मागोलुसारीके गुण हरिमद्रह्‌रीः 

जीने धर्ेदिंदु ग्रेयमें बतराये हैं उसके साथ मुकावढा कर छेना, और पुकावढा के 

रनेगें रक्षण न भिरते ओगै तो मिथ्यात्र दूर नहीं हुवा है ऐसा समझना, 

. ४ परदेश पिथ्यात्व, सो मिथ्यालके दिये आत्ममदेशके साथ प्वीर नौरकी 
तरह एकत्र हो रहे हैं, वो जद क्ञायकसमकित होता है तद बूर होता है. मिव्याल 
बंध, उदय, सच्ता ये तीलु प्रकारसें हु जाय तव श्षायकर समकित होता हैः बास्ते वो 
समकरित प्रकट करनेका भाव रखना कि प्रदेशमिव्याल दूर हो नाय.. 

., थे सब मिलकर परीक्ष मकारके मिथ्यात्व शाह्षम दशोये हैं. इसमें क्रितनेक 
पद एक दूसरेझों मिलते हैं; उसका सबब हतनाह है कि सभी वस्तुको इंही कहती 
ये मिध्याल है, वो अच्छी बुद्धिवालेकों तो एक शब्दही वस है; मगर विंपमका हमें 
पेरे जैसे मंदमतितराकोंकों रुपातरसें भेद दर्शाये हुवे नगर आते तो मत झुपर जाके 
बास्ते अछग अछग मेद हैं दो समझकर हरएक मकारसें विभावद्ा मुक्त; होनेका 
कमी होनाही दुरुस्त है. कितनेक जेनी नाम धारण करवाते है पोषध प्रतिकगण 
| करते हैं; निनभक्ति करते हैं, शुरुफी सेवा करते हैं, परदेश्वसे गाँवके छोगोंकों पर. 
शोष होनेके लिये साधुनीकों दुलवाते है; मगर गुरुजी स्याहाद गागे दुघोते हैं उससे 
को भव्यजीब प्रतिबोध पाता है, और हल खाकर 3 पड क् 
ह कर ेआ हो जे कवि पणा भय नहीं रखते है 

'बह कैसे अन्यायकी वात है कि जिनोंकों उपर देगेके हिये दो कद 
“ शहर अर संसारसे उदास हे देसाही उमदेश देव) उत्तस के 
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दीक्षा लेनेकों तत्पर हो जाय, तो उसमें साधुनी माहाराजकी क्या कसुर कि निंदा 
करनेको-लटनेकों तेयार होते हैं ! साधुजी कभी फेरफार युक्तिसें करके बोलें; तो ' 


, आवक करेंगे कि साधु होकर झूठ बोलते हैं. युं कहकर विचित्र प्रकारसे निंदा करने लगते 


हैं. गे सब जोर मिथ्यात्वका है वास्ते जैसी वर्चना नहीं करनी. पुनः शास्रकी श्रद्धा 
है मैसा सब छोग कहते हैं; परंतु आपको स्वाय सिद्धिरुप बात मालूम न हुई तो ' 


ज्ास्परभी रक्ष नहीं देते हैं-ये किसके फल हैं! अंतरंगमेंसें मिथ्यात्व नहीं गया उस- 
का फल हैं. यदि मिथ्यात्व हठ गया, होता तो यह दशा होतीही नहीं. साधुजी दीक्षा 
छेनेक़ों निकछे उसकी कितर्नाक हकीकतें धर्मविंदु श्रंथ्में हरिभद्रतारिणीने दरक्ाई है. 
,( शो ग्रंथ बालवोध सहित टीकावारा छप्गया है, उसमें दीक्षा लेनेवालेकों मातापिता 
की रजा ठेनेका अधिकारी कहा है. ) वो किस तरहसें कहा है उसका सारांश यह 


ई कि दिक्षा लनेबालने मातापिताकों समझाकर रजा लेनी चाहिये, ये रजा न देंपें ' 


तो योतिषिकों समझ्ावै कि तुम मेरे मा बापकों कहो कि इसका आयुष कम है वास्‍्ते 
इसकों रजा देदो-मना मत करो पीछे योतिषी इस तरह इंठ घोले उस बास्ते वहां 
तर्क किया हे कि-जो दिक्षा ऊेनेकी निक्रे ओर ऐसा छंठ बोले सो झूंठा बोलनेमें 


नहीं गिना जाता है. ऐसा १७१ पत्रकी अंदर सिखा है. इसपरसे शोचो कि झूंठ , 
बोलनेकी ऐसे मोकेपर छूट्टी है! क्यों कि जिस कामसे जावजीव झूंठ चोलनेका त्याग , 


होता है. इस लिये ऐसी परवानगी आचाये महाराजोंने दी है. तो श्रावक निंदा करे 


तो शात्रसें विरुद्धवी है या नहीं ! वो विचार करना चाहिये. छेकिन मिथ्यात्वकी , 
प्रकृति दर हुई नहीं वहांतक शुद्ध मागेकी श्रद्धा होनेकी नहीं, और श्रद्धा बिगर आ- - 


स्यतत्वका ज्ञानभी होनेफा नहीं; क्यौं कि आत्मतत्वका ज्ञान श्रद्य गम्य है-प्रत्मक्त 
नहीं; वास्ते बीतरागजीके मरुपे हुवे शास्रपर श्रद्धा रखकर आत्मतत्च प्रकट फ्रनेके 
फामी होना, कितनेक श्रद्धा रखते है, तो रागी द्वेपीकी श्रद्धा रखते हैं उससे धमंका 
नाम और अनेक परक्तारके मत ममत्व करते हैं. धनादिककी, ख्लीकी कामनामें आशक्त 
हेते है-येमी मिथ्यात्व काश जोर है. वास्त जिनपुरुषके वचनोंसें संसारपर प्रीति बढ 
कर शरीरादि पदायपर राग बड़े, मोहका जोर ज्यादा हवे, काम, क्रोध प्रदिप्त होव, 
ऐसे बदलाये हुवे धमेकों धर्म नहीं मानना. जो इससे विपरित याने संसार-कुदुंब- 
धंनादिपरसे राग दूर हठ जाबै, अपना आत्मतक् म्कट करनेये सन्मुखपणा होबे, 
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'आनमें चित छोन होदे, पंचेंद्रिये वश हो जौय, मन काबूपें आवै, अपने आत्म खरपों 
“जीनवा होबे, यथांथ अस्तुभमंक्र ज्ञान माप्त हेय-ऐसे मरूपे हुवे शादपर श्रद्धा करनी 
*चरूस्त है. और ऐऐें गुरुपर यकीन रखना चही मिप्यात्वनाशक चिन्ह है. परशुनीने रा 
'ज्यकंद्धि, इडइंबे, देशपरसे ममत्वभाव त्यायकर संयम छिया: दिसीक्रेपर रागहरेप नहीं, 
! इसतरहफी ्तेना फरके केवलह्ान-फेवलद्शन प्रकट किया और मिध्यात्व सत्ता, 
उदय, बंध-इन तौसु शरकारसे दा किया विसी तरह अपनकोंमी करना कि जिससे 
'कस्यांग, होगे याने यही करयान है. कि: 

' १५ पंदरइवा निंद्रा नामक दोष है सो दर्शननावरणी कर्मके उदचर्से प्राप् होता 
है, निद्ठी पांच प्रकारको है. पहेली निद्रा, सो ज्यादे उंध न होय और जगानेसें सुस- 
“पूषेक जाय उंठे-दिलगीर ने होगे. जगानेवालेपर गुस्सा 'न॑ ल्यावै. दूसरी निद्वानिद्र; 
सो: जंगरादयें बहुत महेनत पढे, जयानेबालेपर गुस्सा रयावै और अपना मन दुःख 
“प्रत्रि जब जागे. ये निद्रा पहेली निद्रा ज्यादे आवरणवांडी है; तीसरी प्रचता सो 
आलते चलते उंधे ढेबै. घोडा है सो उंघताही चछूता है. इसी रीतिसे मनुष्यभी निंद 
लेते हुए घढुदसें चले जाते हैं. आंखोगें निंदही यरकाव हुई रहती है. ये विशेष दर 
ऋआदर्णीके आवणे होनेसें आती है. पांचवी थीनद्धिनिद्रा सो छः महीनेमें एक पृक्त 
आती है. वो निंद लेता होय उस वक्‍त वर्तमानकालयें अपने बरसे दुगुना घढ्च होता 
है. जाग्तावस्थामें जो काम न किये जाय वेसे बछ स्फुरायमान करनेके काम हनिंदर्म 
“करता है. दिन जो काम चिंतन किया होय थो काम निंदमें करे. एक साधुजीकों 
अनेद्रा आयेसे राजोमें उठकर हस्तीके दंतुशवल निकारू रायेये- ऐसे य्रीनद्धिनिद्वाबांले 
जीव नेरकगामी होते हैं. ये साइुमी संयमर्से पतीत शेकर नरकमें ये ये यह पांचों 
निद्राका त्याय होवै तब मोक्ष जावा है. अद्ञानतासें निंद भानेगें सुख मानता है परत 
'सुख मानने लायक नहीं है- सुख माननेसे, आलस्पतार्स आर निंदकी बहुत इच्छाए 
"करनेंसेंदी थे द्गावरणी कमे वंधा जाता है. निंदर्स आत्याका उपयोग आच्छादित 
' शो जादा है. जीता महुंष्य झबे हवेकी अवस्थाकों परावा है. निद्रासक्तवालके आगे 
कोई घोड़े चाहे या भरीरपर हच्छ फरे क्रोमी उसको खबर पड़े. तब उपयोग हि 

बछादित हो गया ये मत्यक्ष लुकश्ान हुवा) बास्ते हरएक मकारसे बार ही 
' शेसी इच्छा रखनी. भगवान्‌ औपदाबीरस्वागीनी कि जिन्‍्होंकों वार पपेस हा बड़ 
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निंद आई हैं. वाक्ी सव समय अपमाददज्ञामेंही मया है-आत्मतस्वके विचारमें गयह 
है उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मग्रण प्रकट किया; वास्ते जिसतरह भगवंतगीने 
दर्शनावरणी कमे क्षय किया विसतरह क्षय करनेका उच्चम करना कि जिससे- अप- 
नाभी- दर्शनावरणी कम क्षय हो जावे, और केवलड्ान केवलदशन: प्रकट होंगे. पुना 
इस संसारमेी बहुत निंद लेनेवालेकां ढरिद्री कहते है, आपका काम फरनेमेंसी श्र- 
क्तिवान नहीं होता. अभ्यास करनेवालेकों ज्यादे निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यात्त 
नहीं कर सकता है, गुरुगौके पास व्याख्यान सुननेकों जाय तो वहां बेंढे बेढें नि 
हेद्दे इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमें चोरभी; 
परमेहसे चोरी कर सकता है-इतने इस छोकमें तुकसान होते हैं ओर परलोकके , चुक- 
सानमें दशेनावरणी कमे पदा होता है. ऐसा जानकर भगवंतजीनें भिंदकी इच्छाकक 
नाश करके केवलदशेन प्रकट किया. है मिसमें सद दशनाण रहे हैं. बिसी तरह अप- 
नझ्ोंमी भगवंतनीकी आज्ञा सुमवहीं दर्शनाइरणी कमे क्षय करनेक्ा उद्यम करना ओह 
निद्राका नाझ करना, 


१६ अव्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा. हुवा है उसके पभावसे अनेर पका 
रकी इच्छाएं होती है, दिंसासे, ज्लूंठ बोलनेस, चोरी करनेसें; मैथुनकी बांछासें और 
परिग्रदकी ममतासें याने इन पांच अव्॒तर्से चिक्त नहीं हठता है. ये पांच अव्त कैसे 
हैं! एक अग्रत सेवनेसे दूसरे अव्त सहजसेंही फैले जाते हैं. पुन/ ये अग्रत' सबने 
निप्िचभूत पांचों ईंद्रियके तेइेस, विषय और मनी चपलता जंव तक पांचों ईंद्रि ओर 
छह्ा मन छृद्ठ रहता है, उसकी कामना वेनी हुई रहती है, बहांतक छः कौयफी हिंसफ 
रूकी जाती नहीं, अब ये विपय हैं वो यह छोक ओर परलाकर्म दुःखके दनेहारें हैं; 
जे कि अपनकों कोड सह वदनपें चुभका देवे तो कितनी तकलीफ होती है. और 
दाकतर नस्तरद्वारा त्रण बगरः हुवा हो उसे चीरता है दो आंखोंमेंसें आंसु गिस्‍्ते हैं,. 
फिर चिछाताभी है कि निस्ते दूसरोंकोंमी परस्ती छगे. इस. वातका सवकों - अनुभव, 
होनेसे इसका वयान ज्यांदे करनेकी जरूरत नहीं. जेसे अपनकों दुःख' होता “है-पीटा- 
होती है वेसेंही दसर जीवों जब काट डाले तो उसको क्यों दुःख न होंगे! अवस्फ 
दुःख होवे ! वो दुःख़से उसके मनमें बुराभी रूम तो सरकारमें फरियादभी _ करे तो 
उससे अपनकों शिक्षामो होरे. शायद फरियाद नः करे और जोरदार होते हो भपरओी 
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मार बैठे तो प्रत्यक्ष दुःख झुक्तना पड़े. कोई मनुध्यकों कोई उसे बत्त साशकार्र 


» | मददगार ] न होंगे तो जब मददगार मिल जाय तद उसको हरकतमे दास देने. 


इस म्रुजव दूसरे कक देनेसे यह लोक दुःख शुक्तना पढ़ता हैं.; और रो 
जीवकी अभी शक्ति न होषे तो आते जन्मकी अंदर उस मीवकों शक्ति भाप्त होनेसें 
+ख देंपेगा, या नरकादिकमें परमाधामी वगैरः दुःख दे्षवंगे-्स छिये पर्ेंद्रीसे 


» 'छगाकर पंचेद्रि तकके किसी जीवकों दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होगेगी तो 
, हिंसा करनेकी बुंद्धि उत्पन्नही न हो।गैगी. झंठा बोलनेसेभी दूसरे जीबोंकों दुःख हो 


जैगा: चोरी फरनेसेंभी उस जीवको दुःखका पार-न रहवेगा। सबब कि गरीद या 


। ; ऋ्रोंडपति कोह हों; मगर संबकों पनकी इच्छा होती है। और यो धन छे जाप तो 


' दुःख क्यों न होने ! अलबत होये ! : जैसे कृमारपारू राजाने एक ऊंदर-मूसेफों अ- 


ब्डू 
सन 


पने दर-बिलमेंसें सुवर्णम्होरें निकाहकर उसके साथ गेल करता हुआ देखाया. उस 
परसे राजाके दिलमें आया कि इस तिर्यचकों धनपर प्रेम समझसें है या वेसमझसें 
है! उसका तमाशाः देखनेके लिये शुदेकी सुन्नाम्होरें उठाली. थोदी देरके पीछे चूहा 
तंफ़डाट करके मर गया, कि कुमारपाछक़ों बहुत दिलगीरी पैदा हुइ, और उसके 
आयशितम उंदरीआ प्रासाद बनवाया. इसपरक्ष रुयाऊ करो किं तिर्य्रकोमी पनपर 
कितनी तृष्णा है| तो मलुष्यकों तो धनसेंदी सत कारभार चलता है. उसका पने 
कोई चुराकें छे जाय तो महुष्यकों बेशक अपार दुःख होता है. दुनियांमें शरीरकी ' 
'पीडा्स मनकी पीडा याने फायिक रोगसें मानसिक रोग-व्याधिसें आपि पहुत पीटा- 
कारी है. फिततीक दफ़ै पन चला जानेसें मनुष्यका मरण हो जाता है-शरीर छुस 
, जाता है बो मनकी पढासेंद्री होता है। वास्ते उससेंभी दूसरे मलुष्यकों तकलीफ 
होती है. पराह स्लीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिकों ख़बर हो जाय या उ- 


ष्छै 
' “धके माषाप आदिकों खबर हो जाय तव कितना दुःख होता है वो जगाहिर है. 


० व्यभिचारिषी 

किसी पकठ जारपुरुषका जान,चला जाता है, अगर कोह समय उस यभिचारि' 
कामी जात ज़ोसम्म फंस जाता है..अगर तो उस स्रौके पतिझा जीव णोसमर्मे में 

ह रफ़्तार शेवा है: कभी नीत न जाय तो रातदिन इसकी प्रीडा दुःख देती है. फ़िर 

० 4 5 साथ संभोग फरनेसे योनियं समुछ्तिम जीव असंख्याते मर जाते है, तो 


अपनी छल संभोग ; की 
' “पास है. पुनः अपना शरीरभी नरप्न हो जाता है-आरीरं तक" 


दुःख होदा 
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डोफ होती है, और अंत रोगके भोग हो मरनके शरन हो जाता हैं. परिग्रहकी 


इच्छा होगे वहांतक हर अकारसें धन इकहा करना-उसमें छुच्चाइ-ठगाइ-दगावाजी ' 


फरनेगें निडर रहते हैं. झूठ वोलनेसभी नहीं दरते हैं, फिसीका पाण छेनेसेंी नहीं डरते 


हैं, ओर आप खुदभी विचित्र प्रकारसें दुःख्ती होतेहै, ये परिग्रहकी यूछाके फल हें यह . 


पांचों अन्त ऐसे है कि एंकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हे जाता है अगर तो 
हो जाय, उससे भगवंतजीने पांचों अन्नतका त्याग किया है. और भगवानजीका यही 
उपदेश है कि हरमकारसें अव्तका त्याग करना चाहिये. यदि विशेष विशुद्धि होगे 


और सब प्रकारस अत्रतका त्याग होवे तो वो करना, और सब तरहसें त्याग न दो. 


सके तो देश्से त्याग करके भावकके बारह अत घारण कर लेना. इस तरहसे श्रावक 
या साधु धममे शाहसें अंगीकार करके ( अंतरंग शुद्ध न हुवा तो अबत दूर नहीं हो 


सकता है वास्ते ) अंतरंग शुद्धिके लिये कपायकी परिणती त्याग करनी चाहिये. वहा- ' 


रसें पहचिं न फरे तोमी अंतरमें इच्छाएं-हुेही करें तो पीछे कमेबंध होता हुवा नहीं 
रुफता है. पुदगछ भावसें अनादिकी) इच्छाएं-हिंसाकी-झंठकी-चोरीकी-मैथुनकी-ध- 
नी इन पांचो पदार्यकी इच्छाएं मुक्त हो जॉब तव आत्माका काम होता है. देखो, 
तेदुलि मच्छ है वो मत्सकी पापनमें होता है. वे मिस मत्सकी पापनपमें/ होता है, उस 
'मत्सका मुँह वडा है उससे कितनेक मत्स उसके झुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो 
दंदूली मत्स देखता है. देखकर शोचता है कि यदि मेरा मुँह इतना बढ़ा होता तो एक 
जीवकोंपी पीछा नही जाने देवा. ऐसा दुए विचार करनेके सवत्र्से मरकर वो सातवी 
नरकरें जाता है. उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर तित्र इच्छासे दुष्ट ध्यान ध्यार्ता हे 
उसके प्रभावसें नरकमें जाता है. ऐसेंही दुनियामें जो चीजें हैं सो सब अपनको प्राप्त 
नहीं हो सकदी हैं; मगर वै चीज उपयोगमें छेनेक्ी इच्छा होती है. हुवाही करती हैं 
'किवर्नीक वक्‍त पेसेकी तंगीसें मिल नहीं सकती, अगर पेसा हैं पर कृपणतासें पैसे 


खर्चे नहीं जाते उससे नहीं मिल सकती है. क्रितनाक दर्फ शरीरकों प्रावेकृूछ (यों : 
पस्तुएं ) होनेसे उपयोगमें नहीं ले सकता हैं; परंतु अन्नतक्के उदयसे, इच्छाएं हुतादी ' 


करती है थो अक्ञानकाही प्रभाव हैं. अपनी क्या वस्तु है, आपके आत्मभावमें. किस 


तरह बत्तेते रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उसके मरे इच्छाएं हुदा फरती हैं, दुनियानें ' 


हजारा! छीए हैं, वे फोइ मुँहपर थुकनेकीमी नहीं। मगर! जो जो दृष्टिगाचर होती है 
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कि वित दौड़ या कानोसे सुन छेवै कि फलानी दी बहुत खुबसूरत है तव चित्त दौर 
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परंतु थे बात अज्ञानके जोरसेंद्री बनती है वास्ते वो न शोना' चाहिये. पुनः 

विकुर न हो तो शोचे कि हजार रुप मिलू जाय तो. बच्छा, मगर रा 
चुके दब छाखकी इच्छा होती हैं. छाख मिले तो करोहकी इच्छा होती है, करोड़ 
मिले तो अवजकी इच्छा करता है और उससेभी ज्यादे मिले तो राजकी इच्छा होती 
है, राजा हुवा तो दासुदेवके राजकी इच्छा होती है, वासुदेवषणा मिला तो चन्रौपद- 
की होते है, और चक्री हुवा तो इंद्र होनेकी इच्छ! होती है. अब ऐसी इच्छाएं करा 
है उससे कुछ हाथ आता नहीं; परंतु जीवकों दृष्णा नहीं मिट सकती है-ये अबकी 


. राजधानी है. फिर कितनेककों दस बीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बंध कंस हैं 


फ्यों कि ये मिले हुवे शायद न चले जाँय.! इसके डरकेमारे विशेष धन पैदा करनेका 


ः उद्यत् नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गह है ऐसा न समझना, वास्तें हरतरहसें 
: इद्छा रोक देनी योग्य है. कभी संसारका त्याग किया और चेछा चेलीकी, पस्तकंकी 


मानकी इच्छा न दूर हुई या इंद्रिये वन्ष न हुई तोभी अब्रत दूर नहीं होता है कभी 
इस छोकके विषय रोक दिये; मगर परछोककी इच्झा करे कि में मरके राजा होई:- 
धनवान दोड -देवता होई-देवताकी, इंद्राणीफा सुख झुकतुं-ऐसी हच्छाएं हैं बोभी 
अग्रत हैं. उपाध्पायणी महाराजने मंडुऋ चूरण न्याय -कहा है याने मरे हुवे मेंढकके 
.चूगने मेघन रु की बुंदे पढे तो वहुतसे मेंढक पेदा हो जाय, बिसी तरह इस भवके वि- 
पय छोड दिये ओर परभत्रके' वहुत विषयक्री ३चछाएं फी इससे कु७ अम्भत दूर 
नहीं हुवा शुभ किपा है वो फारणरुप है, वो कारणरुप पर्म जागकर करनी मगर 


' उसको आत्मपत न समझना, आत्मधम तो जिंतनी मितनी इच्छाएं होती वंध हो जा- 


, थगी-यो कर्दूम नहीं-स्वभाविक्र पन-स्ली-पुत्र-शरीर किसीकामी दरकार, न रख 
' और अपनेदी स्वमावगें आनेदित ह।4 और स्थिर रहेपे- जो जो घुदगलकों होंगे, बो 


ज्ञानने देखनेका स्वभाव है वो स््रमावमें रहता, उसमे रागद्रेष न करना यही आत्या- 


का कार्य है इस दस दक्शामें रहे कि सहजहीमें अन्त दूर हो जायगा. कपायका 


. सर्वथा नांश होनेसें अन्त सर्वथा दूर हो जाए हैं. अंध्र्ंशर्स देशविरती गुगस्‍्याद 
' पाता है वहांसें दर इोना 
भगवान हुवे हैं: 


श्र होता है- भगवंतकों सर्वया-अज्भत दूर हो गया है इससे 


श्र 
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'».. १७ राग नामक दूषण है. ये रागके घरके माया और लोभ हैं, ये राग परि- 
णतती अनादिकालकी है. धनके ऊपर या कुटुंव, स्री, पुत्र, स्वजनन, मकान, दुकान, 
आग, बगीचेके ऊपर राग होता है. मिली हुए॒वस्तुपर राग होता है ओर न मिली 
हुए वस्तुपरभी [ राग ] होता है, देखी हुइ-बिन देखी हुई, सुनी हुई और पढनेमें 
आए हुई वस्तुपरभी राग होता है-ऐसे अनेक प्रकारसें रागदशा है. “और रागदशाके 
औभावसेंदी पापी जीवका संयोग मिलता हे ओर ऐसे खराब मनुष्यका संग मिलनेसें 
पीछा द्वेष जागृत होता है. परवस्तुके ऊपर राग होनेसेंही जीव अनादिका संसारच* 
करगें परिभ्रमण करता है. अनेक प्रकारसे जन्ममरण करने पढते हैं, परस्चीपर राग 
डोबै तो आप मरजाय तोभी उसकी इच्छा झुक्तत नहीं होती. ऐसे अधर्मानीवोंकों 
मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहों। मगर मनुष्य शर्ते भीतर कीड़ा या कृमीके भ- 
बकों भाप्त होगे यही रागका प्रभाव है. जो लो ऊकंमेवंध होता है घो रागदेपसेंही होता 
है और जीव संसारमें रूलता है. द्वेषमी रागसें होता है-अपनी वस्तु मानली है वो 
पस्तु कोह छे जाय तो यह पस्तुपर राग है उससे ले जानेवाछेपर द्वेष होता हे. द्वेष 
; ररनेवालेकों कोई फहनेवाला मिले कि तुम सुश्ञ होकर फपाप करते हो; मगर रागकी 
बाबतमें ध्रुनीमहराजजी सिवा कोह समझानेवाढा नहीं. यह जडपदायथपर राग कर- 
नें आत्माके ग्ुणोंकों राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारिष 
है उसपरभी राग नहीं होता रागके बशसे जीव छज्जाकों छोडकर नि्ूज्ज के करते 
हैं, उच्च जातिके मनुष्यकों धन-कुडुंब-रूपवती ख्री होगे! तथापि नीच जाती-भंगीकी 
स्लो पर राग हुवा होदे तो ये धन कुदुंब छोड़कर उसकी साथ संत्रंध करता हे, ये रागकी 
बिटंवना है. जो वस्तु खानेसें शरीरकों उपाधि होती है, धर्म भ्रष्ट होता है; तोभी रागके 
बंधनसें वो वस्तु खाता है-और ऐसी वस्तु खानेसें कितनीक वक्‍त मनुष्य मरजाता है वो 
दिखता है तोभी ऐसे काम करता है. धनके रागसे करके लोभ होता है वो चाहें उतने पंसे 
मिल जाय तदापे सेतोप नहीं पावा. और असंतोपसें लंवे व्यापार करनेसे असल पैसे हों 
' वैभी चछे जाते हैं किंतु छोभकों नहीं छोडवा. और कितनेककों देवाले निकालने पृढ- 
ते हैं. कितनेक वददानतसे पैसें होगे तोमी छीगोंके पैसे नहीं देता है. वै छोक ऐसा 
नहीं शोचते है कि ऐसा करनेसे जन्मपंयत दुनियांमें वेइज्जत होबैगी, और छदकों- 
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, कमी कहेंगे कि तेरे व्रापने देवाला निकाछाथा, ऐसी वावत बनती है तोगी धर्नके 


श्र 


'रागसे स्हामनेवालेका और आपके भाइका, वापका भी ! 
ओरोंका भाण छेवै इसमें तो कहनाही क्‍या: ? ये हिजना शा जब 
ठगाह करतेंभी रागसें करके जीव ढरता नहीं. विश्वासघात करमेमेंमी मय नहीं मानता 
कदाचित्‌ भृहस्थपणा छोढकर दीक़ता छेता है; परंतु जहपदधिपरसें 

गया नहीं उससे पुनः सापुके भेफ रह जहपदायपरसे राव 
धन मिलता है, लदकेडे दे हे डक पे 
; ) रागकी तरह 'चेढेका राग जाशृत रहता है. पुस्तकका राग 
सजग रहता है ओर ऐसी वत्तेना करके संयमम अह होता है आत्मभावमें नहीं रहते, 
शास्रका थोधभी निकम्मा जाता है. ज्ञानका बोध दो जैसे हानमें जाना गया बसे 
पर्तन करे तर ज्ञानका फल होये. जेंसे कोह मंसुष्यने जान लिया कि यह रहे है परंतु 
खायगा तो वेशक मर जायगा, वैसें ज्ञान पहफर राग बंध तो पुक्त नहीं हो 
कर्मबंध हुवे बिना रहते नहीं. और जिसको निरागदज्ञा प्रकट हुए है उस्के प्रभावसें को 
कुछ & जाता हैं तो, ११६ मारता कूटता है,पीडा देता है,निंदा करता हे और किसीका वियोग 
होता हैतोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीमी फिकर नहीं; आपने अपना आत्मसरुप 
जान लिया है उससे जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं! मरता है सो जंढ 
है, आत्मा अबिनाशी है. शरीरकों पीडता है सोभी पूर्वकालमें जदकी सोवतर्से दूसरे 
जीवोंकों पीछा की है उससे पीडता है, तो जैसा जेसा जइसंगतिसें करे बांधा गया 
है वैता वैसा सकता है. फ़ोह-बस्तु के जावे सो मेरी नहीं है। मगर जडकी संगतिसे 
मई मानछी है और मेरी मानकर पराह वस्तु छी है दो मेरी छे जाता है. पूपकालमें 
निसने किसीकी वस्तु ली त्रह उसकी वस्तु मार्गेमें पृढ रही हो तोमी कोई नहीं ले 
जाता है. ऐसे ज्ञानके मभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं-अपने आनंदर्येही 
रहते हैं. ज्ञानीनन वो समहृत्तिसें करके जो जो...छुख दुःख भाप्त होता है, उसमें राग- 
देष करवेददी नहीं. आत्माका जाननेका स्वभाव है सो नो थो रूप बनते हैं यो जाद 
हेता है. कर्मका स्वख्प जान लिया गया है उससे करके उदय घुनव बना हुवा रहता 
जै-ऐेपा जानकर कोइमी अशुशूछ वस्तुपर रागदशा घारण नहीं करते, इसी तरह 
, अगबंतनीने रागदेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये हैं; उन्होंके कदम दर 
कदमस अ'ह| घुलव चहे तो अपने आत्पाके गुण मकद करके परमपद पाक 


न 
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१८ देंप नामक दृषण है-यें हेपकी महँति जगतमेभी निदेनीय हैं. टरेपके दो पे 
हैं थाने पहेला क्रोप और दूसरा मान. कोष करनेसे दूसरेकों दुःख करता हूं ऐसा मां 
नता है; परंतु आप खुदकों पत्यक्ष दुःख होता है-आपकाही शरीर भिन्न रुपबंत हों 
जाता है याने छाल लाल हे जाता है, छातीमें घभदाहट होता है, छोहु उछल जाता 
है उससे खून सूस जाता है और निवेल हो जाता हैं. ये बनाव ओषतसे होता है. 
फ्रोधी मनुष्य कही नोकरी रहनेको जाय तो उसे कोइ नोकर नहीं रखता, किसीकें 
वहां कोधी व्याजु पैसे लेनेक्ों जाय तो वोभी खुश होकर देंवे नहीं, दुकान की'हो 
' तो ज्ञात मरुष्यके वहां मितने ग्राहक्त आये उतने ग्राहक क्रोपीके वहां नहीं आते, 
कैन्पाकी जरूरत हो तो खुशीसे नहीं मिलती. फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे 
अपना सिर फोडता है-कवे बगरः में गिरता है-महर खाता है-फांसा ढालकर जान 
निकालता है. अपने हाथसेंही अपना घात करता हे ओर जगतमें अपयश पाता है, 
क्रोधीजन कभी संसार त्यागकर साधु होता है तो कपायसें करके उसमेंभी शोभा नहीं 
पाठा, और आत्माकामी कल्याण नहीं दोता। मगर संसारकी हृद्धि होती हैं. जसें 
कि चंदकोशिये सॉपने पूरे भवमें साधुपणेदी अंदर क्रोध किया तो परे बाद पुनः 
क्रोधी होनेकाही वक्‍त हाथ लगा. बहांभी क्रोधर्से मरण पाया और साँप होनेका 
बक्त रुजु हुवा. इसी तरह जो जो मलजुष्य क्रोष करे उसकों यह लोकमें दुःख हो 
और परलेकर्मे नरकगतिमें जाना पहै; वास्ते हर प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना 
आगरैश्मों तापस मास भास खमणके अंतर पारणा करता था। तोभी दुगातियें जानेका 
वक्‍त आया, (इसकी विस्तारसे हकीकत समराद्त्यफेवलीफे रासमें देखो. कितनेक भव 
तक द्वेष रहा और कैसे कैसे दुगातिके फल मिले है! ) ऋषघप प्रत्यक्षमें मार खाता है, 
बक्तपर प्राणभी जानेका मोका हाथ लगता है; वास्‍्ते ज्यों बन सके त्यों ऋषकों 
पीतफर समतामें रहना कि जिससे यह छेफम सुख हे वे क्रोपीकों संसारमें सुख नहीं 
और परछोकमेंभी सुख नहीं. नरकादिककी कठीन वेदनाएं इक्तनी पड़ेगी. फिर माल 
करनेसे आप ऐसा समझता है कि मेरी वढाइ होती है। परंतु वो बढ़ाइके बदलें 
खघुता हांसिल होती है. मद करनेसे बढे बढ़े राजाएंभी दुःखमें पढ चुके हैं तो दूस- 
रोंका तो कहनाही क्‍या ! इसलिये ज्यों बन सके त्यों अहंकारकों त्याग दैना, अ- 
इंकार धकाही धीज है अहंकार नाश पावे तो क्रोप आवेही नहीं, जगनमें लितनी 
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' औने हैं उसमें जंढ है सो नजर आती है, तो आप चैतन है, तो जहं चीज पिः 


अग्निय करनेसें आग्रेय चीजपर द्वेष होता है; परंतु जो परवस्तु थाने. परड़ है उसके: 
पर द्वेष करवेसें कफ़ कमेवंध करने सित्रा दूसरा कुछ छाम्र नहीं बास्ते जो 
पस्तुके जो जो धमे है वो जान लैना, जो नो अवसरपर णो जो वस्तु ग्रहण कंरनेका 
जदग्र हुवा थो पस्तु ग्रहण करनी. उससें द्रेपकर ग्रहण करेंनेंसे करमत्रंप सिवा और 
कुछ फ़ायदा नहीं. आत्मा मीन होता है. ध्रनीमहाराजोंने और तीयैकरमहाराजनीने 


“” द्वेषका त्याग क्रिया और केवरक्ञान पाये; बास्ते दूसरेगी आत्मायी जीव उन्हीढ़ी 


: शीत मुजब द्ेषका त्याग करना, खानकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढनेकी-विछानकी- 


दर 


' केवछदशन गुण अकट होने. 


ड़ 
£] 


।' सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोइमी वरतु शरतिकूछ मिले उसमें देष धारण नहीं करना, 


कोई घन छे जावे, कोह मारक्ूट कर जावे तोभी कमका विचार करना कि पूर्षके [- 
न्यकी न्यूनता झोनै जब ऐसा बनता है; वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निकम्मा 
है, ऐसा शोच करके समभावदज्ञा धारण करनी. द्वेषका अंज्रभी जागृत न होवे वैसी 
प्रहचि करनी, और सत्ता, बंध, उदय इन तीज मकारसे नाश करना कि केवलज्ञान- 
इस झुजव यह अठारह दूषण भगबंतजीने क्षय किये हैं, उससे आत्मक़े संपूर्ण 

शण उत्पञ् हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, 
ऐसी शक्ति प्राप्त हुई हैं. एक एक द्रत्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्च- 
मान हो रहे हैं, वो एक एंक द्रव्यमें पूपंकाल याने जिस कालका अंत नहीं और 
आँते कालमें पयोय होनेंके वौ समस्त एकही साथ जान सके ऐसा हान मिन्‍होंकों 
माप हुवा है. आत्माक्री अनंत वीयश्क्ति माप्त हुए है-ऐसे आत्मांके समस्त गुण मकड 
हुवे हैं, उसके प्रभावसेंद्ी देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हूँ-तीने 
गढ रचते हैं-उसमें तीसरे गढमें देव सिंहासन रे करते हैं उसपर विराजमान 
शंकर भंगवाननी देशना देते हैं. वो देशना कैसो है! मिसमें किसी मकारका आ- 
५ किसी भकारतसें स्वरी या धनकी स्वममेंमी इच्छा 


कर हुवा होता है जले 
» पका छाम नं रहा 8 पे ।न-गवकी इच्छा रही है वो धर्मोपदेश देंते हैं, 


, हॉवाही नहीं. पैसेंदी सुनलेबालेका ध्यानभी 


लीं, मिनकों धनादिककी और मे 


> ५ जहाँ | भेस्वरूपका 
उसमें साथ रल देंते हैं, और जहां स्वाये आया वहां सच्चा थ द्षोव 


भी उपदेशकके स्त्राये पर जानेसे उनका 
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परपदेश्न भवण करनेहारेकों लाभकारी नहीं हो सकता; सब कि हमेशा) जो धर्मपि- 
देश देनेवाला जैसा उपदेश देवे उसी मवाफिक मै खुद नही मवच्तेते हैं, तब सुल्ेवाके 
श्रोचते है कि गुरुजी या भगवंतजीसेभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस 
दगह चल सके ! ऐसा भोच करके आप जिस स्थितिमें है वही स्थिति कायम रहवे. 
मगर आत्माक़े गुण प्रकट करनेकों उत्सुक नहीं होते हं. ओर निनोंके अढारह दुषणा 
नष्ट हुवे हैं उन्होंक़ों तो वीवराग दक्षा प्रकट हुए है. न किसी वस्तुपर राग है न द्वेप 
है, केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेकफे लियेही वसुधापर विचरकें धर्मोपदेश 
देते हैं, उससे श्रोताओकामी कल्याण होता है. सुन्ेके लिये वारह पषेदा चंठदी हैं, 
(यह अधिकार श्राद्शतक नामक प्रश्नोत्तरमंसे यहांपर लिखता हुं, ) केवलज्ञानीमहा-- 
राज पूवेद्वार्स समोबसरणकी अंदर मवेश करते हैं, सोभी मिनखरजीकों तीन पद- 
प्षिणा कर ' नमोत्ीथ्यरस ” कहीके पृष्ठ ओर दक्षिणकरे वीच बेंतें हैं. उसके पीछे 
भनःपरयेवज्ञानी-अवधिज्ञानी-चौदह पूवेंधर-दस पूर्वघर-नव पूपंधर और लब्बिवंत 
मुनिभी पूवेद्वार्से दाखिल होकर भगवंतजीकों तीन प्रदर्षिणा:दे नमस्कार कर “ नमो-- 
तीर्थाय, नमोगणपरेभ्यो, नमोकेवलीश्यः  इसतरह कहकरकें केवलज्ञानीनीके पीछे 
बैठक लेते हैं. उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वार्से अवेश करके तीन- प्रद्षिणा. 
दे * बमस्तीथीय, नमोगणभदभ्यो, नमःकेवलीम्यों नमो अतिशयज्ञानीम्यों! ! इसतरह 
नमस्कार करकें-पहेले बैंठ हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बेठते हैं तदुनंतर विमामीक 
देवी पूवेद्वारसे प्रवेश करके प्रशुनीकों तीन परकमा देकर “नप्रस्तीयोय, नमः सर्व 
साधुभ्य. ' इस तरह नमन कर साथ्ुजीके पिछाडी बैठक छेती. हैं. पद्मात्‌ साध्यीजी 
पूवेद्वार॑सें प्रवेश करकें भगवानजीकों तीन प्रदेक्षिण देकर नमन कर वेमानिक देंवी-- 
ओके पिछाड़ी बैठक लेवैं. भवनपतिकी, व्यंतरकी, ज्योतिपिकी देवीएं दक्षिण द्वार्सें 
पवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भग्नवजीकों प्रदक्षिणा,, नमन करके दक्षिण: 
और पश्चिम दिशाकी वीचमे क्रमवार वैठक लेब- तत्यश्षाद्‌ भवनपति, ज्योतिषी, और- , 
वाणव्येतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसे प्रवेश कर प्रशुर्नीकों मदक्षिणा नमनादि करके 
पश्चिम ओर उत्तरके बीच ऋ्रमसे करके बैठक छेवें वैमानिक्देव ओर महुष्य, मनुप्यः , 
भ्ीएं ये तीन उत्तर द्वारसे प्रवेश कर प्रदृक्षिणा नमनादि करके पूत्र और उत्तरके बीच । 
बैठक ढेबें, इस हुजव बारह पर्दा समवसरणं जिमवाणी ' सुन्ेक़ों बैउती हैं. “कह 
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भगवंतनीके अतिश्षय म्रभावसें तीन तरफ भगवंतजीका प्रतिबिव देवता बनाते हैं, इ- 
से चारों कौर बेढे हुवे भगवंतणीकों सन्मुख़ही देशना देते हुवे देखते हैं, इससे 
चारों छुखतें देशना देते है ऐसा समझनेंमे आता है. देशनाकि ऐसी खुबी है कि निम्र 
जिसके मनपें जो जो शंका होगे या शंका पढ़ती है वो सब प्रशुणी जान छेकर6े शा- 
नर्स उत्तर देंते हैं, किसीकोंमी प्रश्न करनेकी जदरत नहीं रहती है, ऐसी निदोंकी 
शक्ति है. किसीके दिलका संदेह दूर करना शुशकील नहीं. ऐसी भगद॑तजीकी पाणी 
छुनकर निकट भवीजीव तो उसी वक्त प्रतिवोध पाकर संयम छेते हैं. ओर वैसी वि 
शुद्धि न होगे तो वे भावकपरम या सम्यक्ल अंगीकार करते हैं और आत्माका क- 
ल्याण करते हैं ये दोलु प्रकारफे पर्मक्रा विस्तार युक्त वर्णन प्रशोत्तर रतवर्चिताम- 
णिमें है, इससे यहांपर छिसनेकी आवश्यकर्तो नहीं। परंतु सारांश यही है कि हर 
प्रकारसें संसारमोहनी, सी पुत्रादिककी मोइन्ी ओर धनादिककी रागदंशा अदादिफी 
: है, वो रागदजा उतार ढालनी, और आत्मदशाकी सम्मुख ज्यों ज्यों विकरप दूर 
हट जोय बैसा उधम फरना, और विकत्पके कारण छोड देना. जहांतक संसारमे 
' प्न है बहांतक आत्मदेशा जाएत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोड़कर साधु 
होनेदी जरूरत है साधुजी होते हैं. तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्री 
बगैरःफे कारणभी अछग हो जाते हैं, उससे आत्म्ञान किसतरद करना उसके शाह 
देखनेका निह॒चिसे वैकेते मिछठ सकता है. कितनेक श्र तो ऐसे है कि के 
मोह हृठ जाता है और आत्ममाव पक होता है. आत्मभाव प्रकट होवे ऐसे बहुतसे 
जास्र हैं उसके अभ्याससे मग्र होते हैं पीछे अनुभवज्ञान मठ होता है, तब तो था- 
सक्ीमी जहरत नहीं. आपके मबल झानसे ध्यानादिवद्धारा के रा करे हैं 
'* और केवकज्ञान तथा केवरदशन अफट करते हैं, इतनी विश्वद्धि नहीं तो मरने 
आाद देवता होता है, बह देवझुखका अहुभव करें इतः महुष्य होकर परम 
, कर मुक्ति प्राप्त फरते है. बास्ते ऐंसे अठारह दूषण रहित देवकों देव मानने चाहिये 
: * उम्पोंदी मक्ति करनी और उं्हीफे हुकम दुनव घडना: जो परथुजी हैंड को का 
होका बद॒छाया.हता भागे अंगीकार करे दो-अपनभी मोक्ष जात कर सके ५ 
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किसीकों प्रश्न होगा कि क्या जैनपमेकेही देव अठारह दूषण रहित है ? क्या 
दसरे देव असे नहीं है! उसका समझाना कि, हम कुछ जैसा नहीं कहते हैं. इस सं- 
बंधमें जैनधमे सिवाके होगे उन्होंने अपने आपसेंही आपके देवोंके चरित्र लिखे हुवे 
शेष वे देख ठेने चाहिये, ओर वे चरित्र देखनेसें यदि अठारह दूपणमेंसे कोइमी दूं, 
धण न होव॑ तो उन्होंकों वी खुशीके साथ देव मानने चाहिये. और वैसे देवकों हमभी 
नप्स्कार रातदिन करते हैं. बांचनेवालेकों देवका चरित्र देखनेंद्री जो अठारह दृषण 
मेंसे दृषण देखनेगें अब तो वें दृषणवाले देवकों कौन मनेगा ? जिनकों ये दूषण न 
छोदने होवेंगे वही मानेंगे. और जो त्याग करने होदेंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके 
आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका-क्या उद्धार करेगा? एसी विचारकरकें 
सहणसेही सत्य देवकीही आज्ञा धारण करेगा. 

प्रश्न--बडे बढ़े पंढित हे गये और बडे वडे भारी शास्त्र वनायें उन्होंने क्यो: 
देवकी पहेचान न की होगी ? न्याय और व्याकरणके जास्र मैनीऑओंकॉभी व्राह्मणके, 
पास पढ़ने पढ़ते है; वास्ते ऐसे विद्वानने कुछ देखनेका बाकी. रझ्खा होगा! इस 
संबंधम यही समझना कि यह वात अपना अपना मन्न जाने सके ऐसी है. क्रितनेक 
अन्यदर्धतके विद्वानोंके साथ वात हुई हैं, बै विद्वान अपने घमेकी पुष्टि करते हैं; 
परंतु खानगी-गुफतगो फरनेके वक्‍त उनोंके मँहसें उससे विपरीत घोल निकलते हैं; 
जेंपे कि आचाये महाराज श्री आत्माराप्जी पेस्तर ढूंढक मत थे, उस वक्‍तमेंही 
ईँंदकके पास पढनेके लिये गये ये, उस हुंढकने शित्षा दी क्वि-' अतिमाजीकी - निंदा 
जो तुप करते हो, वास्ते में तुम न पढाउंगा; क्‍यों कि आगमजीमें देखनेसे प्रातिमाजी 
पूजनेका व्याजवी मालूम होता हे,” ओर उसने प्रमाणस्थछू जतलाकरकें: प्रतिमाजी- 
कि श्रद्धा करबाइ- तब आत्मारामजीने कहा क्रि-तुम झूठ मागेमें क्यों पढ रहे-हो! जवाब 
दिया कि-अब निकलनेसे छज्जा आती हे. ऐसी रीती हैं; वास्ते दसरेकी तर्फ, देखनेका 
विचार करना सो व्यथे हे. अपने आपसेदी शास्र देखकर निष्पक्षपात्स तपासकर डेना कि 
सशा क्या है? दो सहजसेंदी सम्रधमें आ जायगां. जनी व्याकरण न्याय पंढते हैं वो तो 
बढ़ा झांखने समान. है. उसमें कुछ मागेका ज्ञात करनेका नहीं भागका: ज्ञान 
किसी वाहमणके पास लेनेंकों नहीं जाते हैं. मार्गेका ज्ञान तो भागे पाया हुवा मलुष्यभी बत़॒ा 
सक्ता हैं, तो द्वारे महाराज तो एक संसार त्याग करनेका फ़ाम कर छुके हैं. व्याकृ- - 


१३२ 


रण पंदानेवाल! तो संसारमें पढ़ा हुवा है वो क्या बता सके ! बास्ते यह सद पराये 
विचार छोडदेकर यदि अपना काम करना हो तो उसकों अपने आत्माका उद्धार कर- 
नेके बास्ते आप खुद शास्राभ्यास करके देवसुरुकी-तजवीन करो सोही दुरुस सम 
लो तो बहुत फायदेमंद हे. अनादिकी आदत तो जैसी हे की मिस मनहनमें पढ़े वह 
किये करना; छेकिन वो रीति छोडकर अपनी बुद्धिसें सुकमा विचार करके जो जो देव 
नाम घरवा कर अपनकों जो धर्म करनेका कहते हैं वो .पर्नम वो चढ़े हैं! और स- 
! भावषतें रहकर विभावतें मुक्त रहेनेका फ़दते हैं बेते रहे है ! ए देखनेका घुझय काम 
है ओर अपनकोमी मलुष्यजन्म वाकर यही करनेका हैं वास्ते अंशर्यजसे जकी परई- 
ति कमी होने. और आत्मस्वभावमें स्थिरता होने.ये उद्यम करना. ये उधम वे 
मान समयमें या करांतरमें अनुक्रमसे आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवेगा; बास्ते ज्यौ वन 
सके त्वों आत्मतच्वकी शुद्धिपद दर्शनमेंसे जिस दर्शन विशेष मिल सके उस दैशनकों 
प्रश्ण करकें उस दर्शनकी श्रद्धा रखकर स्गुर खोजनेके कामी होना: 
-प्रश्च--तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार करियामें वर्तेते हैं? परंतु कोई आत्म खोनना 
करनी या आत्मगुणमें वर्चना, बैसे तो मालूमही नहीं होते. . 
उत्तर-सब जीव कुछ आत्माके शोधफ नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्चने- 
,बाहेमी नहीं होते हैं, सबत कि यह दुपम काछमें हा्नाओंने पेस्तरसेंदी झानमें देख 
हिया है कि वर्तमान समयमें कोह इस क्षेत्रकी अंदरसे मोक्ष नहीं जावेगा. इससे ओो- 
क्षंद जाने वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहांसें होते लेकिन बर्तमानकालाबुसार सा* 
श्वन कर सके जैसे उत्तम जोव तो अभी मिछ जबि, ध्यानादिक करने समभाव दशा 
श्यानी है, विषय कपायसे मुक्त होना है; तो कोर मारपीट कर जा था तो पूजा झ- 
स्यकार कर जाय तो उन दोलुपर हुस्‍य दशा करनी चाहिये, वो करनेके उद्यमी तो निकट 
मे! मगर कितनेक परेबाले ध्यान करनेका नाम देकर गांनेकी चिलम फूंकते हैं: भंग पीते है 
उसे न नह हो जाता है ओर विषय कराय बढ़े हैं. एस उदयन .फरकें कहने कि“ 
हुआ ध्यान करते हैं वो क्यों मान हिया जाय १ अस्य दरशनमेंगी.कितनेक वेटिये पह 
करेजाते है गो हैंते होते है! कि जो वेदांतकी बाते कं, इसकी फुथा करै और हि 
धयकपाय बरसे. तब कहने उगै कि जद़का काम नह उसमें हमको का 
जो खानेका दिछ होगे सो साना। मोगकी इच्छा “हुई होगे: दो गोग.कल/ कमी 
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जदकतंव्यमें रुकावट नहीं करनी, ऐसा धरमपालन करके स्वेच्छा प्ुनद चुके विपय- 
कपायमें मशगुरू रहे. और कहेबै कि हम ध्यानी हैं, उसे दुनियामें बेदीए पश्ठु कहे- 
जाते हैं. पातांजली योगशांस्रमें अहांग योग साधनेका कहा है, उसमें मथम योग 
सम है वो पांच वस्तुके त्यागर्से होता है याने जीव्िंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 
इन पांचोंका त्याग होवे तब यम नाम्रक योग प्रकट होते दूसरा योग नियम है, 
उसमें शौच, संतोष, तप, सब्झ्ायध्यान ओर इख्रध्यान इन पांचोंके सेवनर्से नियम 
सिद्ध होता है. तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसेंही योगश्ास्षम कहा हे, तौसरा 
आसन योग है-याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम 
योग होता है, उसमें पूरक, छंंभक और रेचक करना कहा है-ये हृठ सम्राषि योग 
है. पांचवा प्त्याहार योग है, उसमें पांचों ईंद्रियके विषयोक्रा संवर होता है. संसा- 
रसें और जदमावसें विधुस् होता है. त्वगोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है. छद्ठा 
ध्यानयोग है. सातवा धारणायोग और आठवा सम्राधियोग है ये तीन योग केवल 
सहन समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होगे. अब शोचा कि अषांगयोगके साधनवा- 
लोनेंभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि वतललाइ है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और झहने 
कि ध्यान करते हैं वो वात ज्ञानवंत क्‍यों कबूल करेंगे! जैनशासनमेंभी ऋमशः चढ- 
न्ेक्नों गुणस्थानक॒का क्रम बताया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता प्ुवाफिक ध्याना- 
दिक हैं, और ऋमरहित ग़ुणस्थानम चढनेवालामी पीछा पडता है, वो संयमश्रेणीकी 
स्ाध्यायमें कहा है. पुनः हृहतकल्पकी शाक्षी दी हैः वास्ते क्रमशः जिसतरह ध्यान 
नादिककी रीति कही है, अहांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि सहुच्नयमें हरिभद्वतूरि- 
भीने पिस्तारपूरवेक कह्दी है उसमें ज्यादे तफ़ावत नजर नहीं आता है. ओर जैनी जानते 
नहीं, शोध करते नहीं, ये कद्देना जैन धर्मझास्तक्रे अजानपनाके लिये है. जैनमें ऋमसें 
गुणस्थान चढनेका कहां है, उसमें योग्य होता है तव ध्यान करता है. योग्यता न 
आगे बहांतक भावनाएं भावे. ये भावना ध्यानका स्वरुप ध्यान शरीक, योगशाल, 
ध्यानमाला, पोडशफनी बगेरः प्रंथो्गें देखोंगे तो अच्छी तरहसें समझा जायगा, मैनेभी 
अंश्नमात्रस प्रश्नेत्तर रत्नचिंतामरणिंग दशोया है. उससें यशां नहीं छिखता हुं; वास्ते 
उसमेंसें देख लैना. तुमारा प्रश्न इतना स्वीकारदे है कि मार्गमां दक्शोगे प्ुुजव मेरेसे 
नही हो सकता है वो प्रमाददशा है. बाफी जो महापुरुष हुवे हैं ओर होनेवाे है मे 
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पे तो आत्यतरपक्रीही शो परत व्यतीत करते हैं, नित्य शोगो हैं, जा 
पके गुणपर्याय विचारते हैं. आपका स्वरुप झोचतें बस का है 
बसे पूर करेनेके ढिये व्यवहार बच्चे हैं. व्यवहार वैचैनेसे जितना जाता झईे 
सर होता है और निर्म6 होता है उंसकोही पर भानते हैं, उसोमेंही आंदित पे 
हैं. आपके आत्याकी परीक्षा करनेकों क॒ठमी सहनकर देखो हैं। सब कि बारें कर- 
नेरूप जदपदार्थ मेरां नहीं ऐसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कह सहन करनेके बह 
परीक्षा करते हैं कि जो धरीरकों कष्ट पडता है तब दो कह मुझ्ककों हुवा माना जाप 
या नहीं ! जो दु/खमें चित्त लिप्त होता है दद तो कयनरूप हुवा, और थो परीरों 
कई होता है उसमें समभाव रहते हैं तव सभा हमे हुवा स्वीकासरते हैं, ऐसी लामा- 
विकदशाही स्वसवरुप परस्ररुप ज्ञान होनेतें हुईं है, उसके प्रभावसें जो जो हु/उ़ 
होता है उसमें किंितमी खेद नही पाते हैं, आपआपने आम॑दे रहते हैं. करैफ़दी 
भदीत होती जाती है कि पू॑परयमे पाप किये हैं, उसका यह फल झुक्तता हुं अ-, 
बी पार्प करूंगा तो उसके फल झक्तने पढ़ेंगे, ये विचार जम गये है उससे फमे 
क्षय करनेके मुइजीने जो जो उद्यम कहे हैं उससे व्यवहारयें वर्तेते हैं, नियय लस्य 
हृदयमे चिंतन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं, विश्वेष विद्युद्धितेत ध्यानादिये 
लीन होते है, और ऐसे उद्यमसे पुरुष मोक्ष पा्वेंग यह निश्रय बातों है; परंतु मिसने 
उधम छोड दिया उसकों तो कुछमी होनेका नहीं, 

'. ग्रश्ना--धर्मका उधम तो सब धर्मबवाढ़े' अपने अपने विचार शुगव करते हैं वो 
जेनधममे क्या विशेष है |: ेृ 

7 हत्तरा--जैनघाके मागमें निश्रय और व्यवहार ऐसें दो प्रकारका मार्ग है 
इससे करके वस्तुधर्मका यया्य निर्णय होता है, और ययार्य मह॒चिंसी कर सफ़ते हैं 
जैने होकरकेंमी कितनेक अकेला निश्वय ग्रहण करते है. कितनेक अकेा व्यवहार 
ग्रहण करते हैं और निश्नयपर दृष्टिही नहीं देते. इन दोलुपें ययार्य जैनपना ही नहीं. 
इस वास्ते अज्लोविनयजीने कहा हे कि स्यादवाद फ्ग्ण जो लाने, नयगर्मित ज्त 
चंबा; गुणपरयोय द्रव्य जो बृक्ी। सोइ जैन है साचा. ! इसदरइ कथन है ओर शी 
मुंद शर्ट उसीकोंदी मैनी कहना दुरूस्त है. तो जेसे जन नाम गारण को एक 
. पप् ग्ररण करे तो उसे जैनीकी मिलीं नहीं गिना जागै। सबब कि दो ययार्थ वा 
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त्मसाधन न कर सके. दिसी तरह अन्यदरशेनमेभी एकांत पक्ष ग्रहण करे उसे 
इस्तुपमेका यथाथे ज्ञान न हो सक़ैग।, और वस्तुधमेके बोध सिवा आत्मपमेकों आ- 
त्मपर्मके स्वरूपसे न जान सके; जडधमकों जद धमके रूपसे न जान सके; जैसा आ- 
त्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सके, परप्रात्माका जैसा लक्षण है वैसा न मान 
सके, थो कदाचित्‌ परमात्माका ध्यान धरे तोभी सफल किसतरह होवै ! कितनेक 
कहते हैं कि- इख्वर सिवा फोइ पदार्थ हेही नहीं. जठपदायं है ऐसा कहते हैं सो 
भ्रांति है. अब पत्यक्ष पदायकों श्रांती कहते हैं वै मनुष्य उसके अजुसार ध्यान परे 
तो आत्मकाये किस परकारसे हो सकै ! वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रुपसे रही 
है उस उस स्वरुपका ज्ञान फरके ध्यान धरे तो कल्याण होने; वाकी जिस जिस जीं- 
बोंकों अपने आत्माका कस्याण करनेकेही बुद्धि हे और वो घुद्धिसे जो उद्यम करत 
हैं वो परंपरासें हितकारी है; सवब कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं,' उनोंक्ों 
सदगुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेंभे देर न लगे, वास्ते सन्धुत्त भाव करना 
ये अच्छा हैं. उससे परंपरासें कल्याण होवेगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोडकर निश्रय 
दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होगे वैसे कारण सेवन करने चाहियें कि उ- 
सरसे कल्याण होगे, और परंपरासे इच्छित सुख होवेगा, उसमें मुख्य शासज्ञान कर- 
नेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानाुसारके परभावसे मुक्त होनेके साधन करने 
घाहियें कि उससे सब भ्रेय होनैगा. 
प्रक्न/--जैनमें कितनी वस्तु कही हैं ! 
५ धत्तः--जढ और चेतन दो पदार्थ है, इनकी व्याख्या पेस्‍्तर वहुतसी की 
है, इससे यहांपर नही लिखता हुं. अब इतनाही लिखनेका है कि जढ णो शरीर- 
: घर-हवेंडी-कपढ़े-आभूषण बगैर प्रकट पदार्थ है, उसकों अद्वैदवादी कहते है कि 
: अति है, पदार्य नहीं, अविद्याके म्रभावसे मानते हो. यह जो कहा हुवा है इस विप- 
* भक्के बहुतसें ग्रंथभी लिखाये गये हैं. ओर न्यायभी रचे गये हैं; परतु मेरे विचारमें 
! सबेज्ञ पुरुपने क्या बताया है+-यह जद्पदाये हैं, उससे ये पदार्थ मेरे नहीं, इन 
* पदायोमें मेरापना मानता हुं सो ज्ांति है-अविदया है, आत्माका चेतन स्वभाव है 
पास्ते परस्वभावकों मेरा कहना सो श्रांति है ओर यही श्रांतिस अनंतकाछ हुवा 
संसारम परिभ्रमण किया; वास्ते जिसकों संसारमे भटकना न होवे उसको इन पदा- 
, भौपरतें मेरेपणेका ममत्व छोड देना, इसतरह परमात्माका कथन है, उसका रुपांतर 
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! हो गया है. फिर जैनप्रत स्पाद्ाद है, उसकों अंजानपनेसें यूँ जानता है कि हा और 
ना ये किस तरह वन सक्के ! परंतु जो जो पदार्थ रहे हैं उसमें दो दो पर रहें वो 
बैन माननेसें कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसे हो सके ! उसका दांत कि-औरतकों 
लड़के होते हैं. अव एक पक्ष पकड़कर कहें कि औरतकों छड़के होतेही. है, तो क्या 
दूषण आता है कि वंध्यास्नीकों छठके नहीं होते है. अब वंध्याकों होवेही नहीं रेता 
मानते है उसमेंभी दोष आता है क्यों कि वंध्याकों औषध देनेसें वंध्यादोष मिलता 
है और छदके होते हैं. अब युँ कहै कि आँपपरसे वंध्यादोष दूर होता है तो बोनी भ्‌ग 

' है; सबव कि कितनीक औरतोंकों औषधसेभी वंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांत 

चुभी कहें तो दूषण आयगा. शरीरकी निरोगवा अच्छी मावजत रखनेसें रहती रै 
ऐसा यदि एकांतर्स कहेंगे तो महाराणी साहवाकों मंदगी भ्ुक्तनी पी और भ्रीर 
स्याय करनेका समय आया, क्या उन्होंने मावजत करनेमे कुछ कमी ररूद्धी होगी! 
मगर पूर्वक्ृत कम जोर करे वहां महुष्यका कुछ नहीं चछ सकता है. अब यहां 
शेसा सवाल होवौगा कि शझरीरकी मावजत रखनेके छिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसे 
होता है सोही होवैगा, यरेभी एकांत पक्ष नहीं. हिफाजतर्सेमी बचाव होता है; जैसे 
कि जानबूझकर विष खायेंगे तो फ़िर क्यौंकर जिया जायगा-जीपन हुशरू रहवैगा ! 
महामारी बगैरःकी हवा चछती होवे वहांसें दूर जाना चाहियें, युं करनेसें बचाद 
होदा है-येभी एकांत नहीं, अब दाक्तरकोंभी भग जाना चाहिये ये [सवार उठेगा; 
क्यों कि दूसरे भें व दाक्तर क्यों न भंग जाय ? तव हम कहेंगे कि भाग जानेका 
शांत नहीं. दाक्तर महामारी छागु न हो सके ऐसे वंदोबस्तसे रह करके लोगोंकी स- 
रामती समाझै-दाक्तर भग न जाय. दूसरे जन दूसरी जगह चले जाय तो हरकत 
वहीं. इसी तरहसें धन पैदा करना, सो महेनत करनेसे घन पैदा होता है ओर नहींभी 
होतां. बुद्धिवंत बुद्धिति धन पैदा करता है, वोभी एकांवसे नहीं कहा जायगा, बुद्धिवंत 
द्ेवालेभी निकालते हैं. और मूर्ख होते है सो धन समालकर रखते हैं, वोभी एकांत 
नहीं; बुद्धिकी न्यूनतातं बहुत सुकझान होता है. खाना वो अच्छा है मगर वोभी एढां- 
ते नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुवा हजम नहीं हुवा और फेर और खाय हेबै गे 
अजीणीविक रोग होके, बास्ते उसको न खाना, उसमेंभी एकात नहं। सहन पा 
संतोपके लिये-निभावक्े लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना भाहियेः 
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घी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है; मगर निरोगौके वास्ते है, रोगीके लिये नहीं, 
रोगीकोमी न खाना ऐसा एकांत नहीं, औपधके अलुपानमें-रोगपर या शरीरस्थितिपर 
विचार करके वैद्य-दाक्तर खानेकों कहें तो खानाभी चाहियें. दान देना उत्तम है; 
मगर एकांत नहीं. अपने सिरपर करे होवे वो न देंबे, और दान देव), उस 
प्रकारतसें दान न देना येभी एकांत नहीं आपके खानेके वास्ते दो रोटी बनाह है उ- 
समेंस आधी या एक रोटी देकर वाकी रही हुई रोदीसें आपका गरुजारा चछा, लेवे: 
सो उत्तम है. दान न देता तो आप खाता; मगर आपने खाया नही ओर दान दिया: 
सो महा फलदायी है. किसीकों दुःख न दैना ये शब्द एकांत है तोभी वो एकांत 
नहीं, किसी उत्तमपुरुषकों रोग हुवा है, थो रोग मिठानेके लिये दुःख. देवे. दो बो- 
ढाभकारी है; जैंस कि पे त्रण गया हो और नस्तर देंवे तो उससे दुःख शोता हैं 
सही; परंतु शाता करने वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं. लड़- 
फोंक़ों पढानेके लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंकों मारते हैं-दुःख देते हैं वो दुःखः 
देना निषेध नहीं. बोभी एकांत नहीं. मारनेसें हाथपॉव टूट माय, जखम हो जाय, 
खून निकले, कोइ भारी इजा होपे ऐसा मार वगेरःभी न मारना चाहिंयें, फिर कोइ 
फोपछ अंगका होने वेसेफों विलकुछ न मारना चाहिये. फिर कोइ शिक्र्प अयोग्य 
होगै तो न मारना चाहियें. इसतरह सब विद्या पठनी यह साधारण नियम हें) परंतु 
वो एकांत नहीं. मंत्र-विद्या बगैरः विद्या सिद्ध करनेक्की जिसमें शक्ति न होगे उसको 


, थो विद्या पदनीही न चाहियें. और तप करना सो लाभकारी है, वोमी एकांत नहीं, 
, भिसकी शक्ति होषे वो तो सुखसे तप करें; मगर ताकत न हो तो तप करनेसें. परि- 


' णाम विगढ जाता है. वैसेकों तर न करना वोभी एकांत नहीं अंतिम मरण समय” 


है और उस पकत शक्ति हो या न हो तोभी चारों आहारकों त्याग करनाही दृरूस्त 
है, वोभी एकांत नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहे ओर परिणाम दिगद़ वैडे तो उसको 
त्याग करना व्याजवी नहीं. धर्मोपदेश देना ये अच्छी वात है; मगर एकांत्से नहीं. 
निप्तते यथा पकारतें शाब्षक्रा ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देवे। परंतु जिसने: 


; वैसा जवान न मिछा लिया हो वै ओर उपदेश देने लगे तो प्रशुनीडी आजा, 


विर्द देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो उसे, उपदेजशन देना. ब्लानवंतः 
वोमी देशके ५ घ हक थक बोभी दे ह्स्थ 
है वोभी श्रेता उपदेशक्रे छायक न होने तो उपदेश न दुषे-वोभी एकांत. नहीं... 
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श्णा ०] 
चबचमानकालम ७ के जे 
के लायक श्रोतता नहीं है, मगर उपकेश्न देनेमे छायक बनेगा ऐसा मातम 
हो सके तो देना. अयोग्यका जवाव न देनेसें शेती है 
करनेके लिये उपर न देनेस शासनकी छघुता होती हो तो रुघुत 
जे रे लिये उपदेश देना यह स्याद्दद सीधे है अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिभ् 
भिन्न हैं. पेक्षाएं न समझे और एकदी 
अज्ञानी गा हे अपक्षाएं ने समझे और एकड्टी रीतिकी बात कहने वो ज्ञानी कि 
हि सरकारके कायदामेंभी अपवाद हैं. विसी तरह जनश्ासनमेंगी उत्सग अप- 
४5) गा हैः बिगर अपक्षासे ह उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं. विस तर- 
नदी गा सम्रश्न हिये विगर किसी जगह शाम उत्सर्ग मागैकी बात हो) और 
जगह अपबाद अपेक्षासे हो+, वो विचार ध्यानमें लिये बिगर कहते है कि जेनमें 
पद जगह कुछ कहा है ओर दूसरी जगह और कुछ कहा है-ऐसा कहेनेवाले केवल 
मूखेताका उपयोग करके कहते हैं. मेनशासनकी सुश्ञता होती 
देखा न हक ४३ प्राप्त हुए होती तो कभी 
न हर : जैनमें जो सात नय सप्त मंगी आदि बतलाई है वो ऐसा अपेक्षा द्ान' 
५ ७ हि. 
शोनके ढियेही है: वो नयादिक्रका यथाथे ज्ञान हो नाय तो समस्त जगह जो जो नयका 
घचन है वो वो नयकों उसी जगह स्थाप छेवे तो किसी वातका संदेह रहवेही नहीं. 
प्रंतु वो ज्ञान बिगर जैनशासननी स्पाद्वाद वातके संबंध विपरीत बोले-भाषण करे 
ये अपने मजहब-पंथका हट है, जो-जो पदार्थ रहे हैं उसका निर्णय स्पाद्वाद प्रानसेंदी 
होता है दुनियामें कोहमी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिवाका नहीं है), जैसे कि जीव 
है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज लीवका विनाक्ष होताभी नहीं, यही पक्ष 
पर अकांवर्से रहवै तो जो जो जीव संसारमे परिश्रगण करते हैं बै एक शरीर छोडकर 
दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. वो पेस्तर हाथी या दद आपके आत्य 
प्रदेश हाथीके सारे बदनमें फैलकर रहे हुवे ये, वो हाथीमी मर गया और मख्सी 
; हुए वो जो हाथीमें फैछाब था उसका संकोच कर मरूखी मितनेमें समाया-इसी तरह 
* आत्मव्रदेंश हुवे तो हथीवाह्ली अवगाइनाका नाश हुवा, और हाथीकी-बोलने-चढने 
खाने-पीने बगैसः जो जो प्रर्चनाथी थो बंध हो कर मझूलीपणेकी हुए तो 
हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षा्से जीवमें नाश धरे भी रहा है. जो मा 
: श्ररैन मानै वो विपरीत कि कैसा! परमाण पदार्य अविनाश है। मगर एक 
: दूसरे मिल़जाना, अठग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी प्रमे है. इसी तरह 


ः खट्लीके बनें थाद होते हैं; यो विनाश होते हैं। मिद्टी अविनाओपगेले हैं; तो हसी- 
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: मेंमी दो धर्म रहे हे, विसी तरह ठो दो धर्म सब मौजूद हैं. आत्यामें स्वभाव धरम 
और विभावषभ-ये दोलु दोलु अपेक्षासें रहे है. स्वभाव कर्म नहीं, स्वभावधम 
जहमें रहेनेका; मगर जडकी साथ वर्चनेका नहीं. मुँह नहीं उससे बोलनेका नहीं, 
चलनेका नहीं; फकत जानना-देखना-स्व्रभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका 
' है. अब एकांत माने तो जडमहत्ति करता है सो कॉन करता है! वेदांतीलोग ऐसा 
कहते है कि मायासें अविदा होती है तो उस रीतिसेंभी परसंयोगतें बर्चनातों हुए. 
: तो जीवमें स्वभाव न होगे तो किसतरहसें वत्तेना करें! अब घर्तनेका स्वभाव माने 
तो इससे रहित होंगे नहीं. ऐसें एकस्रभाव माननसे कुछभी पस्तु निर्णय नहीं हो 
सकैगा, जेनशास्तकारें स्वाभाविषरर्ी छुछभी जदमहत्ति नहीं ऐसा कहते हैं सो सत्य 
है. बेसा न होंवे तो संसारसें मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकही नहीं. वास्ते शुद्ध नि- 
अयनयके पक्षसे निंजस्वभावमें रहता यही थेमे है. अशुद्व निश्रयनयक्े पश्से जड़की 
संगतके जोर कमे वंधे हुवे हैं. वो कमेक्रे संयोग्से जढकी प्रद्त्ति होती है. जड ज्यों 
तोता हे त्यों आत्मा वचेता है. अब थो प्रहत्ति छोटनेके वास्ते व्यवहारमें पर्येसाधन 
फरना है और जो जो कमे वांधे हुवे हैं वो भय होवै वैसा उद्यम करना. कगे ध्य 
फरनेकाही यथाय उद्यम किये विगर आत्पा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्वीक्षय हो- 
नेकेही नहीं, ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोका ज्ञान विगर ध्यान करे तो 
विपरित ध्यान होवैगा, वास्ते पदायोकि धर्मका दक्षोत्र जैनशाद्रकी अंदर बहुत वि- 
स्तारपूषक है, वो जानकर पीछे दया दानादिक करे तो सफल होवै, और मोक्षसा- 
धनभी उसे कहा जावे. स्वभाव धमेकों स्वभावपणेसें श्रद्धा करके विभाव धर्ममें बचना 
है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव वर्ना करनी पढ़ेगी; जैसे कि श्हस्थपणेकी परहत्ति 
विभाविक छोड़कर साधु धर्मकी प्रहत्ति करनी. अब निश्रयनयक्की अपेक्षा येभी वि- 
भाष है, परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावकों आवरण छगा हुवा होगे उसे हटाने- 
वाछा है-बीवराग़ आज्ञास साधुपणा आता है सो तो विभाषके अंश क्षय होनेसेदी 
आता है, थो ज्यों ज्यों संयम तत्पर होपे और सयम स्थानमें चढता जाय त्तपों तवौं 
विभाषदणञा हठती जाबै और आत्मशुद्धि होंगे. अनुक्रमसे गुणस्थान चडता जाय सो . 
सा विधावसे मुक्त होंगे ओर स्वधावधम् पट होने उससे अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट _ 
होगे जीर एक समयमें तीनडीकके भाव जाननेगें आबे. अनंतद्शन प्रकट होगे उससे 
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सापीनन्‍्य उपयोग रुप बोध होपे, अन॑ रे 
रहे. अव्यावाधसुस दस न 2३० हक 
- मठ ऐहे गो हरे कर रुप कह ऐड मटर सो भा 
बीपे भकट होरे. आयुकमेके क्षयसें । 4 किक 
(बुत जा हो बोर अक्षयरियति प्रकद होगें. इसतरह अनंत आता 

लोकाग्रमे सिद्धिफे अंदर विराजमान होने. 
लक स्थान ऐे है और वहीं किस लिये रहना ! 
+--तिद्ध स्थान चौदह राजलोकद़ी ४ भागों अहे 
वह हे, कर सी था ला बाग का 
दाहासतिकाय, काल ए पांचों पदार्थ नहीं उससे अलोफक कहानोंतों है का 
नीचे रहे हैं; सबब कि पास्तिफाय पक 
अलोक नहीं उसकी सहायता विगर चढ़ा नहीं जाता 

पाले पं रे हैं. वहां कैसे रुपसे रहे हैं! देह नहीं उससे वर्ण नहीं, गंध रहीं, सपश- 
फर्स नहीं, रस नहीं, अर्पीपपेएं रहे है. सो सदागाढ अगले रऐ हैं 
कोइमी दिन पुनः चलित होनेकाही नहीं-अचल स्वभावी [ संसारी सुख अरिपिर है 
वैसा अरियर सुख्न नहीं, ] रिथर सुस्त है; जन्म मरण करनेके दुःख दूर हो गये है 
संततारमं विकसकाही दुःख है, जव विकर्प न होंगे तब संसार सुख होता है उससे 
५ पिद्ध महाराज सदा विकरप रहित हैं-कोइमी वक्त कोहमी कारणछा विस नहीं 
उससे सद्षा काल पुसमयी रहते हैं. संगारमे इच्छाएं प्रत्तती है वेसी इच्छाएं पूरी 
न होगे उसका दुःख है परंतु सिद्ध महाराजकों कोहमी संसारी चौजकी ईऐच्छा नहीं 
उससे दुःख नहीं जिससे सदा सुखी है. जो भो पदार्थ देखनेगें जाननेगें आते है 
उस संबंधी शगी बौब॒कों राग होता है. पीछे वो मिलता नहीं उसका दुःख होता हैः 
और महारागनी बीतराग दशाकों पाये है उससे उन्होंडे जानने देखनेगें चौदहराज 
झोबके पदार्थ समय: समय आते हैं। परंतु बीवराग दशाके हिये जो आपके आलाके 
सतमावप्तें माह हते हैं उसमें इुछभी चित्र वहीं विकस गहीं। गगर समावरार॑दों 
, बचे हैं. मिलने जितने संसार दुःख हैं उस अंदरका एकमी दुःख पिद्ध महाराजजी 
! को नहीं: पुनः संसार जो णो सुख है वो दुःखमयी हैं-अनित्य है, मात्र सुद्र मारते 
, ६ है शर्त शोचै वो सुस नहीं कै। सबब कि बे लीप सलौके मोगसे 
+ करें आरेद माने है परंदु सी पा बरीरत़ों किदनी तकहीफ़ होती हैं उस 
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रक्त नहीं देते हैं. उसको दुःख न मानते सुख मानते हैं विषय आयुष्यकी हानी- 
पैसेडी खराबी होती है, वो सब वात वाशुपर रखकर सुख मानते हैं. विसी तरह त- 
भाशे खेल देखनेकों जाय बहां राजी जागरण करता है, खड़ाहों खडा रहता है; उसे 
दुःख नहीं मानता. जेवर पहनकर खुशी होता है, उसका बोजा उठाना पढ़ता है 
और शरीरकों पीढा देता है परंतु उसपर लक्ष नहीं, युंही खानेके विषय कितनीक 
ऐसी चीन है कि खानेतें रोग की उत्पत्ति होती है; मगर उसकी तरफ छ्तददी नहीं. क्रित- 
नेक पदाथे शरीरकों अरुची करे ऐसे नहीं है तोमी थेप्रमाणसें खाबे तो, यादि 
प्रमाणपर लक्ष न ररूमे और पशुकी तरह अतिशय खांषे तो अजीणे होवै 
और मर जाय या बीमार होने, उसकाभी विचार विषयके आगे वेमालूम रहेता है. 
यदि प्रमाणसें खाबे तोभी उसमें कितने दुःख श्ुक्तने पढते हैं, जैसे कि जीवकों दु- 
ग्धपाक खानेका दिल हुवा हे और दुग्धपाक खाकर खुश होता है, मगर दुग्धपाक 
बनातेही कितना पसीना निकछा जब तैयार हो सका उसका कोइ विचार नहीं क- 
रता, इसतरह संसारी सुख दुःख गर्मित है. स्लीयोकों विषयक्रे लिये पुरुषका दासपणा 
करना पढ़ता है. यदि विषयकी इच्छाही न होगे तो पाणीग्रहण करनेकी जरूरतही 
न पढे; परंतु विषय सेवनकी इच्छासे पाणीग्रहण करती है. प्रीछे पुरुष मारे पीटे- 
गालीयां देवै-सारा दिन घरका काम करावै-हतना दुःख झुक्ते तव विषयके पहन- 
नेके सुख मिलते हैं. वास्ते वस्तुपणेसे संसारीसुख सुख माननेरूपभी दुःखमयी ई. 
और सिद्धमहाराजजीकी इनमेंसे एकभी दुःख नहीं. केवल सुखही है,'ओर सादि अ- 
नंत भांगे हैं याने सिद्धिमें गये तवर्से आदि है। परंतु ये सुखका अंत नहीं आनेका« 
इसका स्वरूप अकल है-किसीर्स पार लिया जाबै नहीं ऐसा अगम है. त्युं ये सुख 
मुँहसे कहा जा सके बेसा नहीं. शाक्षमें एक रृष्टांत दिया है कि-एक राजपुरुष वक्- 
शिक्षित अश्पर आरुढ हुवा और पीछे ज्यो ज्यों उसकी छुगाम खीचता गया हों 
तो खडे रहनेके घदलेमें घोढा दौदता चछा गया ओर कही जंगलमें ले गया. अपने 
भनुष्य सब पीछे रह गये और राजा अकेछा जंगलमें भटकने छगा. राजाकों दर 
छगनेसें छुगाम छोड दी कि फौरन घोड़ा खडा हो रहा. पीछे अश्परसें नीचे उतरा, 
राजाकों बड़ी प्यास छंगीथी, परंतु पास॒ जलपात्र कुछभी न था. इतनेमें एक भील 
वहांपर आ चडा, उसकी पाससे राजाने पानी मांगः तो उसने दया ल्याकर पत्तेफ्े 
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वृडियेगे हज पिलाया, और पानी पीकर राजा असन्न हुवा. उस पीछे भी 
खत हि जग हि दिये वो राजाने' खाये उससे राजा बहुतही खुश हुवा, उ 
तनेमे मधान वगेरः सब आ पहुंचे. दब राजाने कहा कि इस भीडने मेरे भाण बचाये 
हैं; पीछे राजा भीलकों अपने साथ हे गया. यहां विविध मेष मिठाई खिला, उसे 
भीछभी खूब राजी हुवा, ओर कितनेक रोज बहां रहकर+ राजाकी रजा मांग अपर 
घर गया. तब औरतने पूंछा कि ' नगरमें कैसा सुख था १ जवाब दिया पहुत सुर 
था. !.. औरतने कहा उसका ठीक ठीक बयान कर वतछाओं-! मगर वो हु 
बयान-न कर सका. विसी तरह सिद्धमहाराजजौका सुख हँहसें कहा जावे ऐसा नई 
है. सत्र कि उस सुखका बरोबर मुकाबला कर वतछावै वैसी चीज सुख पूण्ण संसार 
हैही! नहीं। वास्‍्ते सची रौतिसें तो थो सुख वैसी दशा पावै सोही जान सके. कितनेक 
सुख लिखनेगें आये है वै दृशांसरुप हैं. उससे घुद्धिंत फितनाक समझ सके. ऐसा 
सिद्धहाराजनीका सुख्त अठारह दूषण त्याग करनेसे होता हे. वास्ते हरएक दृषण 
भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरुप वै दृषण नाम मात्र बतलाया है. विस्ाएसें 
शाह्षों हैं, पहांसें देखकर मगघंतनीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रष्य भावसे कहा 
है विप्ततरह करना कि आत्माफा कस्याण होने, और सिद्धमहाराणजीके पीच मद 
है वो दर करके सिद्धमदाराजगीके समान ग्रुणवाढ्ा आता होगे, यही मनुष्य जन्म 
पायेका फल है. 

- प्रश्न--आत्माके शुण आत्माकों दैना उसे दान कहा और आत्माके गुणकी 
प्रप्तिकों छाम बगैरः.बतवाया थो कौनसे आधारतसे ! 
'' उत्तरा-देवचंदजी कृत चौवीसीमें सुपाशेनायर्जाके स्तवनक्री अंदर दकशोया है. 
पुनः आनंदघननीकी चौबीस भी वैसा दक्शोपहै उसके आपारसे लिखा है' 

प्श्न/--वेततमान समय महापुरुपोके किये हे प्रंयोके और सुजोजी-सिद्धांत- 

शोक भाषांतर होते हैं सो योग्य है या नहीं 
| उतच्रः--अभी जो भाषांतर होते हैं वे भाषांतर कोई झनी महाराजजी तो 
रहे नहीं: पेस्‍्तरके किये हुवे वाछावबोध नि महाराजनी और आचायजीके बनाये 
हंवे हैं, उसेंगी टीकाके जितना विखास विद्वान नह रखते हैं-दौका कहे 
हुवा आड़े याने टीका के साथ मिछता हरे वो दा गान्य करे है. हे 


१४३ 


पुरुष कोड ग्रंथका भाषांतर करते हुवे माहूम नहीं होते. फक्त अपनी आजीएकाके 
भास्ते जैनी गृहस्थ या व्राह्मणपंडित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वारस्ते 
करते हैं उन्होंने जेनशासनकी रीति पेस्तरसेंदी छुप्त कर दीहं। सबब कि यह छोकाये 
प्रदजीका पूजन करे उसे छोको्तर मिध्यात्व कहा है. तो ज्ञानका अर्थकर या ह्ान 
(पुस्तक ) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस छोकका लाभ है, तो प्रथम हीतें मिथ्यातर 
हुवा, सो मिथ्यात्व लगता है, जैसा शास्सें जाने; परंतु आपको मिथ्याल छूगता है 
बो नहीं मानते हैं. ऐसी दक्लावाले मैनी या विप्र भिथ्यालरी हैं, ऐसे जीवोंकों यथार्थ 
सिद्धांतका बोध किसतरहसें हो सके और ययाये वोध विगर अयथेका अनये हो 
जाय; बास्ते ये काये आत्मार्यॉकों फरना योग्य नहीं. कदाचित्‌ आजीविका-गुजरानके 
डिये काम करते हैं उन्होंक़ों शुद्ध प्योपशम नहीं होता है. फिर विशेषावध्यकजीम 
तो ऐसा फहा है कि सामायक अध्ययन ग़ुरुके पाससें पढ़ना; मगर “ ननु एस्तक 
भोयोत्‌ ” अपने आपसे पुस्तककी अंदरसे पढना नहीं: दो ये तो सिद्धांतके अश्रे क- 
रनेके हैं. पुनः पयक्नादिक विगर दूसरे आगमजी ( अंगइपांगादि ) आवककों साधुनी 
पढ़ाव तो प्रायक्षित निश्चियजीमें कहा है. तो पढानकी तो मनाही ठोवे, और ये तो 
अपने आपसेंही अथे फर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजजीके आश्यय नहां आसकते हैं 
उससे पूणणपणेस अथे न हो सफैगा; वास्ते आत्माका ढर:रखकर ऐसे काम करनेमें 
सप्रदा रखनी. ओर जो जीव भय न रखझुख और ऐसे काममें प्रवर्चे तो उसके किये 
हुने बालाबबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखेंगे. और जिसकों मार्गका ब्वान नहीं, 
भागंके ज्ञानव॑तकी अनुयायीसे चलना नहीं थो तो अपनी मरी ध्रुजव चलेगा उसमें 
तो कोइ इलाज नहीं-लाइलाज हैं. 

प्रक्न/--तुमारे लिखे हुवे म्रश्नोच्तर रत्नचितामणिमें जिनपूमनक्की अंदर अर 
हिंसा छिखी है, और दूसरे शास्रोंम तो अस्पहिंसाभी नहीं छिखी उसका क्या सबब है! 

उत्तरः--प्ूथेपुरुष अलुबंध हसा नहीं कहते सो कहना व्याजबी है. पूजामें 
अनुबंध तो कुशलानुवंधी है इससे मोक्षमें मिला दे सके वैसा अनुपंध है। वास्ते अ- 
सुवंध हिंसा नहीं. स्वरूप हिंसा है. वो कथनमात्र हैं, फल नहीं त्यों हमारा कथन 
शब्द भेद है, आश्षय एकही हैं, हम अट्प भिसकों शुक्तिजुखकी देनेह री निनपूजा 
है बने मिनपूजा मोक्षसुखदायक ह-अत्प्दिसाका फुछ नहीं होने. अछ्मश्षन्द अभा- 
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पंधचभी हें, वैसाही समगना. इसतरह कहनेसे पूर्पुरुषोंके कहने धुजवही है. पृ 
« “परे हमारी विरुद्ध अद्धा नहीं. किसी जगह हमारी मूक हो जायें; परंतु महंतपुरपोई, 
ले होपेंही नहीं-यही इमारीभी श्रद्वा है. हमारी बुक जहां जहां पुरुष बिर. 
फैले देखने आये उसकी श्रद्धा न करनी. वहां वहां पूवेपुरुषकीह अद्धा करनी: हे 
हमके। ५। मालूम करना कि हम हमारी भूल सुधार सके, ' पी 
, | मक्नो--अश्रोत्तर रतनचितामर्णामें पत्र १९७ की अंदर प्ायदसमक्रित शु्े 
अशुद्ध भेदके लिये तर्वॉर्थकी साथी दी है वो दच्चार्में है! ह 
!” उंत्तर--वच्षचायमें तो सादि सपर्ययसान, सादि अपनेवसान-इसतरह दो मेंद 
के कैग्रे हैं, सो पहले भेदकें स्कमी अेणीकादि छद्मस्थ कहे हैं. ओर केवलद्भानीका पार 
' स्थक्त्र सादि अपयेवसान है ऐसे दो भेद हैं. यही भेद नवपद प्फरणकी ही 
म शुद्ध अबुद्ध कहे हैं वै दोदु साथी एकत्रकी लीसी हैं. शुद्ध अशुद्ध भेंदके अक्षर 
सवपद- प्रकरण टीकाके पत्र ४९ में और नयसुदरजी छृत प्रश्नक्ी अंदर है बहांसे 
'  परश्ष/--दिगंवरमत पहेला है या श्वेतांवरमत पहेढा ै* 

” उत्तर--दिगेवरमतके वास्ते शास्धमें बहुत जगह कहां हैं कि भगवंत चर्म 
सतीवैररणी वीरस्ामीनीके निर्याण बाद ६१७ वर्ष पश्मात्‌ शिवभूति आदायेने 
दिगंवरमत प्रकट किया है, वो बात दिखंब्री नहीं मानते हैं; क्यों कि उन्होंने नये 
आए रचे हैं. एकादश अंग, द्वादश उपायादिक मकट है; यगर कहते हैं कि विच्छेद 
हवे हैं, और अंपने मतके निकालनेवालेकेद्दी प्रंथ हैं. उसीके आधारसे चढते हैं. 
इससे उन्होंकों शाससें समचावे सो फबूछ रखझ्खेंही नहीं) मगर न्याय समझाने चा- 
हिये, वो आत्मार्थी वो सहजसेंही समझ सके वैसा है. जो न्यायकी बुद्धि जागृत हुई 
होगेतो वर्तेमानसमय्म सांगरति राजाके भराये हुवे हमारां जिनविंव हैं. वो सांग्रति 
बाजा भीवीरतिरवाणक्े पीछे करीब ३०० बे परही हुवा है. उन प्रतिभाजीकों लिंगका 
आकार नहीं, फिर कच्छदरेशमें पेश रकी अंदर महावीरलामीजीकी प्रतिमाजी है वहां 
तवरिपभपर लेख है-एच प्रविमाजीकों २५०० वर्ष हुये हैं. पुनः महुवारें भीवितला- 
पीजीकी प्तिमाओी हैं, थो महावीरस्वामीजीकी मतिमा वीरमश्ुजीके विद्यमान “समय 
भरी हुए है. छतादि दिगंवर मद पेस्‍्तरकी जिनरतिमाजी बहुतती गगहपर विधेभान 
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हैं, उन प्रतिमार्जाके लिंगका आकार नही, और उस पीछेकेभी वेतांवरमंदिर वहुतसे' 
हैं और जिनविंषभी हैं वें सव लिंगाकार विगरके हैं. और दिगंवरके मंदिरिमें लिगवाले 
जिनविंव हैं, तो शोचों कि श्रीदीरप्रभुजीस चलता आया हुवा घमे दिगंवरका होता 
तो पुराणी प्रतिमाजी लिंगवालीही होती, या खेतांवरमत नया होता तोमी पुराणी 
प्रतिमाजी लिंगवाली होती; परंतु वेसी फ्ी नगर नहीं आई. इसलिये शेतांवरमत 
वीरनिवोणके समयसेंही चछा आता है. दिगंतर प्रश्न करते हैं कि- हमारे जिनविंव' 
पुराणे हैं.” उसका खुलासा यही कि व पुराण हैं ऐसा कोई सबृतीवाला पूरावा नही 
और शेतांबरके पुराणे हैं ऐसे पूरावे मौजू हैं. भद्वेख्वरका छेख है, सांम्रतिराणा कब 
हुवे धोभी लेख है; वास्ते पूरावा बलवान है. आचुनी, तारंगाजी) संमेतशिखरजी, 
गिरनारजी और सिद्धाचछजी इन बढ़े तीर्थोपर पुराण मंदिर किसके है | कब्जाप 
किसका है! असलसेंही वेतांवररोका कब्जा है. फकत खेतांवरी भावकोने महेरवानीके 
खातिर कही कहीं दिगंवरी मंदिर बनाने दिये मालूम होते है. सबद कि ध्रुूय ज>- 
गहपर तो श्रेतांवरीकेही मंदिर हैं...ओर दिगंवरीके अभी थोड़े वक्‍तमें हुशे हैं. ये दे- 
सनेसे शेतांवरोधम भ्रीमत्‌ वीरस्वामीजीसे चढा हुवा आया है वही है... अभी कही 
कई शेतांवरीकी बस्ती कम है ओर दिगंवरीकी ज्यादे है, वैसी जगहपर मालिकीका 
पदप्रवेश करते हैं. उसमें श्वेतांवरोओंने दया ल्याकर मंद्रिम पैठने दिये ओर डिगं- 
परी प्रतिमाजीकों क्रितनीक जगह पधराने दी उस दयाके परदेलेमे अपकार करेकें 
माहिकीका दावा संबंधी तकरारें किवनीक जगहपर उठाए. हैं. मगर श्ेताँवर्सका उप- 
कर नहीं शोचते यह दिगंवरीकी ज्ञानदशाकी न्यूनता है. परंतु मंदिरोंके कब्जे ओर 
मंदिरोंस्ें सबूत होता है कि शवेतांवरी अव्वलसेही है यह निश्रयं वा्ो है. दिंगंबरमत- 
का बाद अध्यात्ममत परीक्षामें बहुत है, इससे यहांपर लिखनेकी जरूरत नहीं; “मगर 
कितनाक न्याय विचारम आता ई थो छिखता हुं, दिगंवरीने वद्वरहित झलिमागे 
अकाशित किया, और खेतांवरीका सिद्धांत स्थविरकृत्ती साध वो वस्नरहित होबे,, 
गृह विधि चलता हुवा आया सो चलता है, उससे वेतांवर्गके हजारो; साधुनी 
त्यागी विरागी आत्मार्थी नजर आते हैं और उहिगंवरोंके साधुजीका लोप हुत्ानई 
शायक् कवित क्ाचित होते है, वे वद्ध ओढते हैं, तो नाम दिगंवर धारण करके 
पीछे वद्ध पहननेकी जरूएत पद्दी तव॒ वद्ध पहन लिये और नाम दिग-अंदर रख्खए 
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मे कैसी बाल ख्यालके जैसी बात है! यहांपर कोह दिगंवरी क-हिई: 
दरबादशाइकी तवारीसर्मे है कि जैनके नम्न जब मर जार के हे ही 

ऐसा सबूत होता है.” ऐसा कहने हगे उसे सममझादे 
अल समझादना कि खेतांवर साधु हरदम 
रखते हैं ऐसा नहीं समझना, एकांतमें ध्यानारिक करें सव बख्रहित होगे 
क्यों कि शेतांवरी एकासणे, पश्रुखाण करते हैं उसमे * चोलपण आगारेण ' ऐसा 
आगार है याने एकासणा करनेकों वनिमहाराजजी पेंठे हैं और उस पक्‍त खली 
आ गया हो उठकर चोलपटा पहन हे तो एकासणाका भंग न होबै-ऐसा अरे है. 
उगर थे आगार गहस्थके बास्ते नहीं. यह देखनेसे टृहस्थीकी रुपह पद्च पे हुरे 
7 ये समझने आता है. बास्ते शिकंदरवादशाहने देखे हुवे 'वेतांवर साधु जंगलें 
| ध्यानमें व्रहित देखे होवैंगे, उससे कुछ दिगंवरी साधु नहीं हो गये. वा- 
४: बससहितका शेताबर चसनेसेंदी साधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है. फिर 
. दिगंवरमत निफालनेवाेकीमी साथ्वी पद्चरहित रहने ये अच्छा मात न हुवा उससे 
साध्वी होरेका मारी नह होगेया. और खतांवरमत्ो हजारों साध्वीजी हो गए रे, होती 
है, ओर होवेंगी, और उससे आत्याका दत्याण करेंगी. और दिगंवरीज्रीओोंका वो आत्म 
दस्पाण नहीं होगया. ये दिगंवरीबाइयोंकों फायदा किया या क्षेवक धर्मताधन फरनेपेंट 
अंतराय किया ! फिर दिगस्परीओंने सभी इक्तिही नहीं ऐसा मतदशोय॥ परंतु उसों: 
कद गौवमसार पथ की छिंगसे धुक्ति जानेका कहा है. उस ग्रंयका अपमान करते 
है और ह्ीओका मोक्ष साथन अटका देते है. तो मितना जितना नया मार्ग कयन 
किया है उसमें फायदेंका तो नामही नहीं, उन्होंने अपने पंथ श्ृतरॉररी साधुनोकी 
कितनीफ निदा की है बैसा मांगे खेतांवरी साथुका है नहीं और विस दरह साथ 
चलहेदी नहीं: कोई संयप्े श्रहट होकर चहीं पो उसे कोई वेताबरी साधु मानता ते 
(है, जैसा होने परमी बेवांपरी साधुमीकी मिंदा कीहे। उस्सें आपकाही आला बिग 
हवा है. साधुगीकों इछ हरकत होनेक्ी नहीं. आपके साधुजीकी महत्ता करते है 
परेहु पंच महावतकी दूषण मे मैसाही व्यवहार कायम किया गया है. मुनिक्नों सा 
दद प्रदृ्ि कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तयारि दिगेवरी साधु आह 
हनेहों आई दो दो मधुध्य वहां परदा पकटकर खडे रहते हैं, ओर आहरमी उसोंकं 

कलाम सगे बैंसी कर रखते है. एक मलुष्प पाली बनाता हैं, ये रीहि इछ भें त॑यमीलेयमी 
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बास्ते करे तो असयमी निरवय काम किस तरह करेंगे ! सावधही करेंगे. भोर वो 
साबध झ्ुनीकों लगेगा तो पंचमहात्त किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगंबरी- 
ओंकों करंनका है खेतांवरी साधु असंयमीके पाससे कुछ भी नहों करवाते हैं. आप* 
के हिये किया गया भी काममें नहीं छेते है. शृहस्थनें आप खुदके लिये किया होवे 
उसमेंसे थोहसा आहार अगीकार करते हैं. दुवारा ग्रहस्थकों रसोह बनानी पढे वैसा 
आहर ग्रहण नहीं करते हैं, थोढा थोडा जगह जगहसें अंग्रीकार करते हैं. इससे कि- 
सीकों तकरफ नहीं. इस सबयर्स खेतांभरी साधुणीकों कोहभी तरदसें सावश्य नहीं 
छगता है. दिगेवरी साधुजीके लिये जो धनाया गया हो वही आहार कॉममें आता है 
इससे सावध् लगता है तब संयम कहां कायम रहा ! ये होनेका सबद इतनाही है 
कि भगवंतजीके प्ररुपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसे न मानना. और अपनी 
मरजी घुजब [ स्वकपोल करिपत ] श्ञास्र मानना उस फल्पनाकी अंदर सा 
समान ज्ञान कहांसें हो से ! ये साफ मादम होता है. फ़िर दिंगंबरी एहस्थ प्रुनीकी 
पूजा एकअंगकीही करते हैं. और कहते है कि शेतांवरी भगवानजीकों आश्ूषण 
.चढ़ाते हैं वो योग्य नहीं; परंतु वे श्ोचते नहीं कि आप खुद करण पानीसें प्रतिमाजीकों 
पलाल करते हैं घोभी एहस्थावस्थाका आरोप फरते हैं. फिर एक अंग केसर बगेरः 
अढ़ाते हैं बोभी साधुपणेका आरोप नहीं. परंतु जिस वक्त हंद्रमहाराजने भरगप॑तर्जीकों 
राज्यामिषेक किया उस वक्‍त युगलियोंने एक अगूठेयें पखाल वगेरः किया, वैसा 
हेतु धारण करते होै तो येमी राज्यावस्थाका है, या मेरूशिखरपर इंद़्ने अभिषेक 
किया वो अवस्था ग्रहण करते होंगे तो ये दोनु अवस्थामें सब अंगोंपें केसर-चंदन-> 
बल्न-भाभूषण हैं. तो एक अंग पूननेकी कोनसी अवस्था है थो शोचेंगे तो आपकी 
भूल मालूम हो जायगी. यदि फेवली अधस्था कहोगे तो उस वक्त ठंडा पानी चंडा- 
सेका हैही नहीं, बास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी. ओर वो नहीं स्थापित 
करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजभवस्था विगर दूसरी अवस्था स्थपायगीही नहीं. 
और वो स्थापोंगे तव तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करायो फिर दिगंवरके 
रेरापंयियोंने तो ऐसा ते आनेसे एक अंग पूजनाभी छोड दिया है। फकत पखा- . 
रही करते हैं. तो दो पर्लाल वक्‍तमेंभी कौनसी अद॑स्था विचारेंगे ! धुन! अरहतीक्े 
आगे नैदेध रखझ्खेंगे तव फोनसी अवस्था विचारेंगे ! उन्होंतेभी दूसरी अवस्था स्वा- 
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पित न की जा सकैगी परंतु आपकी भूछ आत्माथी समझेंगे ये भूछ होनेके सब 
आगनकि। नह मानते वही है, , दूसरी नहीं. भगवंतनी आहार करवेही नहीं ऐसा 
भू हैं ओर नैवेद् धरते हैं वो उनको विचार करनेका है. हम वो ' आहूर करे 
हे! ऐसा पान है, इससे शेतांवरीकों तो सब सुलत है. दिगंवरीकृत समयसार 
तावहने तो कहते है कि ज्ञानीयुरुपका भोग है सो तो निजेराका हेतु है; तो भगवंतणी 
ओछे ज्ञानी है! कि फर्मबंधका हेतु होवैगा ! ऐसा विचार करे तो. आहार करते 
भगवृतजीकों दोष छगता है वो कहना शेटा है ऐसा समझमे आयगा. इन.वावोका 
पिज्वेप विस्तार अध्यात्ममत परीक्षा है, उससे यहांपर मियादा लिखना मोहूफ 
रखता हुं. [ उस ग्रंथ देख लेना. | आत्माथीनीवकों शेतावर दिगंवरमतकी परी- 
क्षा्मे इतनाही देखनेका है कि आत्शक्ा जोः स्वभाव है वो प्कट होनेका साधन को- 
से मागेमें है यो देखना. जो जो आत्म निमेल होनेके सवद दोलु. मजहव्म वतलाये 
है, उसमेंसे निकट कोनसे मार्गेमें हैं वो देखना चाहियें- 
,  किवमेक अध्यात्मा प्रंय दिगेवर मार्गमें है. उसे पहकर बहुतसें जीव संसारमें 
पद जाते हैं, उसका सबब इतनाही है कि जैसे यश्विजय्ी उपाध्यायने अध्यालक्े 
जात पनाये हैं उसमें एक ढाऊ निश्यदी है. और एक ढाल व्यवहरकी है, उससे 
इसे पढ़कर कोई मार्गमेंसे उन्मा्गी या बक्री नेहीं होते है, और वैसा दिगवरके प्रेम 
नहीं, इस संबवर्से दिगंपरके ग्रथ पहनेस निश्नय नहीं पातें हैं, और व्यवहार नहीं पार्लिते 
हैं; उसके मारे जीव दोड मार्गसें श्र हेतें हैं, उतका सवत्र इतनाही है कि आयम नहीं 
आाननेसे, आगे तो इस समयमें विशेष चोर नयक्रीही व्योख्या करनेको कही है, 
सका सबव,-व्यवहारमार्गमे पुष्ट नहीं हुवे, घो जीव निर्भय एकांत पहने से: संसारमें 
, छीन हो जाते हैं, ओर जो व्यवहारमारिं मजबूत हुतेले होगे, उसको निश्रय मार्गका 
ड्रान होनसे व्यवह्ारपाग प्ालते होगे उसका अहकार नह है जाता ह. ज्यों अद्ुरीने 
आलतच्यम समता कहा हे लो रमण नहीं किया जाता; बास्ते निज सवमावम रहगा 
वो दिन पूर्ण थम किया गिनायगा- उस मागेकी मेरे न्यूनता प्रियनेके लिये साधन 
» करना. वो साधनयें तरवद्नन३ शर्त गे-तलहानके जाननेंवारे बुरुपकी संगवि करे 
, इसा शोचकर निश्रय धर्म पानेके उच्चमी होबे कि गुणकी दृद्धि होगे मगर जो सख्ध 
"| पैसा शोने कि बात विगर, किया काया बेड है वह जिया करनीही गई. ईं हि" 
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चारक कियापरसे विश्वुख होते हैं वे क्या करत है ! तप न करे, तव खाकर पुंदगलककी 
पुष्टि करें, विषयकपायकी ह॒द्धि करे, फरसुदके वक्तमे निंद रेवे या छडकोंको रम्मतगम्मत 
कराने या गप्पे मे, ऐसा निकस्मा वक्‍त जांबे, और ऐसे गप्पे मारनेकी आदत 
पहनेसे पहनेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें म्न॒ हुवे नजर 
अति हैं; वास्ते पूर्व पुरुषान “ ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ” ये पाठ रझुखा है. इस लिये 
आंत्मार्थीकों अध्यात्मान्नानका अभ्यात्त करके संसतारी विषय कपायकी क्रियासे मुक्त 
होना चाहियें और कुशछाजुतती अमुड्ान है सो आदरना चाहिये. ओर जो जो शुण- 
स्थानमें जो जो क्रियाएं मुक्त करनेक्री है उसे छोड देंवे और ग्रहण करनेकी हो उसे 
ग्रहण कर लेवै-तभी ग्रुणस्थान चडनेक्ा वक्त आ मिलता है, और आलमविश्ञुड़े होे. 
वैसी वेसी प्रहृच्ि होनेसे अध्य/त्मज्ञान पक्का हुआ गिना जाय, नाम ध्यात्म, उवण अ- 
ध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म तो आनंद्घतजी छांइनेका कहते है-उन अध्यात्मोर्से कार्य 
परिद्ध होनेका नहीं. भाव अध्यात्मदी आत्माका काय्े फतह करनेताला हैं वो अध्या- 
त्यम दिगंवरी खेतांवरीका अछग नहीं; परंतु सामान्य रीतिफें ठीक है; मगर बस्नुपमै- 
के जनमें फेर न होगे. फेर होने उसकों जिनागम्मे भार अध्यात्म नहीं कहते हैं. प्शु- 
जौके फरमापे हुवे वस्तु धमेझी ययाये श्रद्म करके व्सलादिक बरते हैं तों सफल 
होता है परंतु थो विपरीततास अ्रद्धा करके ध्यान करे सो सफूर्ल नहीं होता है. अरु- 
पीपदार्थन्ष,न और रुपीपदार्थकें वस्तु धमेक्रा ज्ञान सपेक्षता आये विगर यथाये नही 
होता; वास्ते उसकी श्रद्धा आगमानुसारसे करै तभी वन सके, और उप्र आगम सुजवे 
न करे तो यथा श्रद्धा कहंसे हो सके ! और थो न होने बहांतक भाव अध्यात्म 
नहीं आ सकता और आत्मकाये हो सकता नहीं. वो आगमकी श्रद्धा श्रेतांवरपमेें 
है| बास्ते यही कल्याण करनेवाला है, 

प्रश्न/--तुम यु कहते हो कि आगमकी भरद्मासेंही भाव ध्यात्म -आ सके तो 
जैनागमम पंद्रह भेदसे सिद्ध हुगे है वो क्यों करके माना जायगा ! 

उत्तर--पंद्रह भेदर्स सिद्ध कहे हैं वो प्रमाण है ओर उनमें कितनेक भेद तो 
आग माननेवालेकीही है. फकत अन्यलिंगसे सिद्ध कहें हैं वे आगम मॉननेवाले न 
होएे; परंतु वै मिस पश्चकों मानते होने उसमें आगमसे विरुद्ध वाचो होगे इसपर 
संहगसरी अश्रद्वा होती है जूते कोई मनुष्यको विगर उग्रनसें भंगीलने पव घुस जाय 
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और निधान नजर आ जाय, बैसें वै जीदोंकों ः 

करे शोर ाइद होते के. झेल थो हे बा दकलड कर 
गो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे बिगर जैनामन्मे करे हुवे शुतव पे 
उसे भाव अध्यात्म प्रकट होता है. इसी तरहसें दिगंवरकोभी होगे सं दल! 
येड़ी बात नहीं है. बीतरागध केवछ कुछ, िंगमे नहीं। मगर यथा पक 
और परद्॒व्यका ज्ञान मिंसकों होषे उसको भाव अध्यात्य अ्कट होंगे। बालो इस्तुपा 
ययथाये हूंढनेका उद्यम करना निस्से कार्य हो जायगा. 

।. अ्श्ना--मैनमे रोने पीटनेकी रीति है तो योग्य है! 

उत्तर--जिन याने रागदेषकों जीत छेवे उसे जिन कहेजाय, उन्होंके आवक” 
सेवक जेनी करेमाते हैं; तो निननीका उपदेश रागद्रेष जीत छेनेका है. उपदेकषके 
पुननेदाले राग पारण करके रुदन करे, छाती कूटे-शिर कूटे तो उत्सें प्रहुमीकी 
आज्ञाका उछंधन होता है, फिर रोनेसे और मरनेवालेकी फिकर करने कितनेक 
पुष्य मरभी जाते हैं देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! रक्ष्मणनी और रामचंद्रवीके बीच 
नो स्नेह था उसकी पशंसा इंदमहाराजने की है, थो किसी देवसें सहन न हो सकी 
उससे परीक्षा देखनेकों आया. मनुष्यलोकम आकर लक्ष्मण सुने ऐसा सीताजीका 
हम छेकर रामचंद्रमी मर गये, इस संबंध रोने लगा. और लक्ष्मणनीकों पृज्यओ्रा- 
के अंतकी बात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुआ और उस अनावषि झोकके 
परे तुरंत लट्मणजीका मरण हो गया. ऐसी हानी वालुदेव जंसे धुहपर्कों हुए तो 
उन्होंके बीेकी अपेक्षा्से अपनेें डुछभी वल-भ्क्ति-चीरय नहीं है। तो अपने शरीरकों 
(कितनी हानी पहुंचे! कमी उन्हें भाइका राग था, उससे कमी राग होंगे तो मरण 
। होगे; मगर ताकत तो कप होरेही होगे; रोगादिकी ्ञायद हो भें. ओर किक 
केमारे इन्सान दिपानि-अ्रभित-बुद्धिश्रट हो जाते हैं-ये पद भारी बुऋसान है. 
फेर जगव्षेभी इज्जत नहीं बढती. राज्यक्तो यवनराजा हैं, तदपि ये रोने पीटनेकी 
गेतिकों पिकारता है. अपनी जगतमें उच्च कोम कही जाती है; उसकी नीच को 
/सी करे ये बात अपनी इज्जतकों कितना बुरा हगानिवाला है. बाजारके बीच रोना 
हटना होता हो उसे देखऊर राहदारी छोगभी तकछीफ़ पाते हैं और दिख्गी करे 
;, फ़िर कितनेक मुख प्रेधट निकासनेवराली औरतें होनेपपणी शिररका पढ़ा क « 
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परपर बांधकर कूटते पीठते हैं. फमरके उपरका शरीर सब खुलाही रहता है ये कैसा 
हंसी लायक है? ये रीति नीच कोमे जैसी है था नहीं सो विचारसें देखो तो स- 
भन्नमें आ जायगी. हमेशा! मनुष्यकों छातीका जोर अच्छा होगा तो' बुद्धि अच्छी 
रहती है, और छातीपर जोरसें झूटने पीटनेसे छात्रीमें कमजोर हो जाता है उससे 
बुद्धिमी कम हो जाती है, और उससे हार्टडिसीक्ष-हृदयरोग हो जाता है. थो रोग 
ऐसा हैँ कि उसका दर्दी एकठम मरजाता है, काम करनेमें अशक्त हो जाता है ओर 
बैस छात्रीके ददवाले छोग वहुतस नजर आते हैं. उन महुष्योंकों तप-संयम-तान 
बगैरा।का अभ्यास करनेगें वही हरकत आती है. गरुनरात अहमदावादम पेस्तर रोने 
पीटनेका वहुतही रिवाज था, मार अब छुछ सुधारा हुवा सुननेमें आया है; परंतु 
अहमदावादके जितना सुधारा और शहेरोमे नहीं हुवा है. मगर मेरी समझ घुमव और 
ज्ानीपुरुष हो गये हूं उन्होंके विचार मुगव रोने पीदनेका रिवाज बंध करने छायकही 
है, अपने देव दीतराग है और उन्होंका हुकपभी बीतरागढशा छानेका है, तो मनुष्य 
मर गया उसे देखके शोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमे मर गया, तो मैं कव मर 
जाउंगा वो खबर नहीं, अगर में घुद्टा होकर मर जाउंगा येगी किसीकों माहुम नहीं- 
निथय नहीं. उससे धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है. ऐसी मेरी आत्माकी स्व- 
भावदशा है थो प्रकट करनेका झ्ुझय सब रागद्रेष है उसे मुक्त हो जाना, यातों 
दिनप्रतिढिन रागद्रेप कम होते जावे वेसा मांगे ग्रहण करना. प्रश्ुजीने रागद्रेपकी न्‍्यू- . 
नता हो जानेके लिये योग-वैराग्य शास्त्र फरमाये हुवे हैं. उसका अभ्यास करूं फ़ि 
मिससें भरी रागदशा कम हो जावे-एसें घिचार करना चाहियें, वो न करतें उछटा 
रोशन बढ़े वैसा करना वो अयोग्य है, और ुँह्से कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ 
पहुत स्नेह था सो याद आता है उससे रोता हुं; मगर उस वास्ते फोह नहीं रोता- 
ऐसा कहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते; लेकिन चित्तमें तो अपना स्वाये जो 
भाईसे होताया वो मोकूफ हो गया उसके वास्ते रोता है. परंतु उस स्वार्यंके लिये 
रोनेस वो कार्य होनेका नहीं. कमेका विचार करना चाहियें.' आपने जो कुछ उसके 
पास रहेना ररुला था वो ले चूंडे अब वो कहांसें दे सके ! मगर पुन्य बलवान हेवैगा 
तो भाहसें विशेष काम करनेवाला आपदही आप मिल जायगा. मगर ऐंस रोनेपीटनेक | 
विकस्पकरनेस नाहक बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और. जो कामकरनेक है मे नहीं हो सकते. ' 
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'फैर किलनेक रोनेका दोंगभी करते है याने छोगोंके देखते रोते £ और पंतीमे 
, भोजाइ या भाइकी मिलकत होगे थो खा जाते हैं सका 0 है 
खानेेनिकामी द॑ के को 

भी दंदोगस्त नहीं करते हैं. या तो सेब मिल 

बे ऊत हजप्र करजीते हैं, या हो 
भोजाइकेसाय वदचलन,वढानेये भाइका स्नेहमी शाचते नही पैसे महुष्यका रोनाएटना 
जो होगा नहीं ते क्या है ! फ़िर सगे प्यारे या ड्ादीके छोग आते हैं उनहोंकाकाम 
हि च्ी है के पदप्पक्न सा मर तया है सो हम जाकर उसे संतोष देआयें; पगर सं- 
न्‍ हरे आपछु रो है और व रोते बंध हे हो से फिर रोगा इक 
, है पुनः बह सोेंकों पीटनेके वक्त उपदेश देते है कि जैसा क्या इसे-पीसरे हे! 
'जोरसे कृद-पीटो>एसी मतबका उपदेश करते हैं, उससे कोई समझदार का छा 
हो तो उसे जोरसें कूटवा-पीटना पढ़ता है. परंतु गे उपदेश क्‍या फल होबगा मो 
अव्वानदासें नहीं जान सकते है कि रोना पीटना ये रोद्रध्यानका आठवन है याने 
/ इससे रोद्रध्याव होगे और रौद्रध्यानका फर ज्ञानीभीने नरक प्रात्नि पतलायां है, तो 
'नरकके दुःख केसे कहे है दो जीवमावत्ना ग्रंथ या सुयगडांगगी त्त्र तुनससें हृदय 
कॉप उठे बैस नरकके दुःझ इन उपदेंशर्से मिलते हैं. फोई सुद् मरुष्य ऐसे सुंदर विचार 
करके कम रोवै पीटे या विलछुछ न रोवे पीटै, उसकी अड्ञानतासें निंदा करते हैं 
ऐसी तिंदाक़े करनेवाढेकों हुगीवे सियाय क्या फायदा हासिल इंवे ! वासते जो बी- 
दरागी भर्ममत ऐसा नाम धारण करते है वो नामका महात्म्य पालन करनेकी पिकर 
पखकर ज्यों बन से लो बैसी निदाका त्याग करना, और रोना पीटना बंध करने- 
बालोंकों पन्‍्यवाद दैनो. और अपनी गक्ति घुगव उपदेश देफरद रोनेपीय्नेका इचाल 
बंध पढे जाय वैसा माने हाथ घरना-और पैसी शक्ति न होगे तो जो लोग अच्छे 
काम करनेकी इच्ठा रखते होगे उस्होंकों मदद दैनी और उनके संपर् कायम रहकर 
* से काम वैध करनेपे जैसी वो सलाह देंगे चेसा करना वो इससे कस्पाण है. फिर 
* उसेका जोर होगे वो पैसोंडी लालच देकर ये काम बंध करवा दैनेके जता 
जोक होतो बेंध करवानेका इलाज करना. बतीके शेससें हो सकै वैसा हो तो हाति- 
के ओरसे बंध फरवा दैना. मतरवगे जो जो उप करनेसें ये काम बंध हो सके वसा 
पुर करना चाहिये. कदाचित्‌ हंठौछे महुध्य होते तो मध्यस्प रहकर के ३ 
आप मुक्त रहै- अगर अनुकूल मनुष्य होगे तो इससे समंक्ाकरवों रोने पीटनेर्स हुई" 
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भी देवे कि मिससे आतरौद्रध्यान न हो सझ और नरकादि गतिके महेमान ने होना 
पड़े. सव मलुष्योंका बाद करनेकी जरूरत नहीं. अपने अपने वहां सुधारा करना 
चाहियें ओर पांछे धीरे धीरेसें दूसरेमी सुधरें वैसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे 
बेशक सुधारा हो सकै, “ आप न जावे सासरे, औरनकों सिख ढेत”-ऐसा न करना 
चाहिये; क्‍यों कि स्हामनेवालेफे दिलमें युं करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते 
पहेड़े आप कर वतछाके पीछे ओरोंकों वैसा करनेका बोध देने कि फोरन असर 
हो जाय और सच्च कहें तो यू करनेसे कितदीक जगहपर झुधारा हुवाभी हैः वास्ते” 
मुद्रिमानोंकों छाजिम है कि पेस्तर अपनेददी मकानसे रोने पीटनेका कुचाल बंधकर 
देना चाहिये. बंध करनेसे निंदा होवे उसका ढर रखना नहीं चाहियें. ऐसा भय रखर 
नें अपन धर्मध्यान नहीं कर सकते हैं. मैने मेरे माजी गुजर गयेये तव ये खानाख- 
रादी रिवाज वंध करनेका मुकरर किया, उस वक्‍त मेरे पूज्य पिताजीभी विद्यमान ये; 
और वैमी बढ़े धर्मचुस्त थे, उन्होंने बेरी बातमें सामिवगिरीकीःऔर कहने छगँ कि: 
बेशक ऐसाही करना दुरुस्त है. इस वक्‍त ये खराप रिवाज वंध हो जायगा तो मेरेमरने 
बादभी बंध रहेगा तो मुझ़्कोभी वहुत छाम मिलेगा. ऐसा झोचकर भेरे पिताने बीये रफूरा 
यमान करके वो बुरा रिवाज मोकूफ कर दिया, उससे वेसमझ्नदारोंने निंदाकी ओर समझ 
रोने धन्यवाद दिया. पीछे मेरे पिताजी कारपर्मकों भाप्त हुवे उस वकतभी वैसाही किया;. 
मगर मेरी मातुश्ीके वक्त जितनी निंदा करते ये उतनी न हुई. मतलब क्वि.झुरुमे अ- 
ह्ानीमन कुछभी धकते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम कियरेंही करन. 
क्यों कि पेस्तर युंही कियेसें फ्ताहमंदी हाथ छगती है. सप चीज उद्यमके आधीन है, 
ओर अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके कहांसे अपनीही ध्ुनासफीरस रोना पीटनला 
न करे तो कुछ ज्ञातीवाले हातवहार नहीं छोडनेके ? इस लिये हिम्मतः पकड़कर ऐसे 
इंचालोकों रोकने चाहियें, रोकनेका काम ऐसा है कि. एक मनुष्य: राता होगा थो 
पात शांतपुरुषके सुझ्षेम अनेसे उसके: दिलमेंभी राग पेटा होनेसें आंमु आते हैं,/|उसका 
निमित्तभूत रोनेवाला है; वास्ते ज्यों बन सके त्यों ये बुसः स्विक सुज्पुरुषोकों कम. 
* करना चाहिये, उसके-बदलेगें ये वहीवट हुवा हैं कि अफनः दूसरेके वहां गेके पीटनेकों 
, न जायेंगे तो अपने बडां कौन आवेंगे !. इसे के शरद्दा नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी 
रोदे पीढें उसमें श्लोभा हकरर की-ये कैसी अज्ञानवाकी राजवानी है!! मरनेके बाद झुड़ 


१५४ 


तो देखने मानेवाहा नहीं, या रोगेंगे पीटेंगे कि रहीं उसकीमी रसे सवर न मिलेगी, हर 

'थापि नाइक फ़े बाप हे है ये अज्ञानताही है: पाने जौसके हिये रो है उसको वो हरदा 
नहीं और म्रुफ़त रोना उसे क्या फायदा ! वाले ये अज्ञानवा आत्ार्पीकों अवध हर 
फरदेनीरी हाजिम है. रोने पीटनेडी इच्छा तो न रखनी) मगर आपके मरने वाद हुटती 
रोग बोभी पेस्तरसे समझाफरकें पंध करों दैना चाहिये कि मरनेडे बाद कपेरंप रे 
हो सै, करे बांधनेका भय छगा यही शुभ परिणाससे छुभ कार्य उपा्न हो वा- 
से ऐसा हहरागरी करना कि मेरे मजेे बाद रोना पीलना गा शायद इझती भे 
हुक्म अगर न ढेर रोगेंगे परंगे, तोभी मरनेबाढेकों कांप ने होगा. हु हि 
“खातों ऐसा न समझना कि भैयत होगे पहमां जाताही नहीं. जाना तो बेशक) कं 
, ढ्ि सनी या हातिके मनुष्यों हसन पढ तो जएर जाकर संतोप-दिखाता देना। 
और उसका दामकाज कर देता. यदि ऐसा ने फरेंो निदेषशा गहन रे 
ले झुहर जाना चाहिये, औौर दिझासा गा होकर दिल्‍्योती हुए हे पेसी बाते 
हरी धाहियें, कि जिससे शांत चित्त हो जाय. फ़िर मरनेबाऐफ़े श्यूछ इरौसों 
परपों पहेँवानेे मदद करनी ये जुरूरी काम हैसतेीकों मदह करनी और ज्यादा 
धक्त छान मुदेमे मीपकी उत्पत्ति होपेगी ये फिकर रखकर जुहुर भागा चाहिये 
और उसका कामकाज करना चाहिये, रोने पीठनेका विकरप वेध कराना या कमती 
फरवाना येमी जुरुरी काम है. कितनेक हरकोें अवीर्मी हिंदुपपें मरनेके परत रोते 
पीट नहीं। मगर दो पगेर! शणे रमाते-गतिमसन करते हैं, वो इन छोगोंकों 
,मरमेबाडे शरसपर राग नही होगा । रास आँखें आंसु भाव ये खामाविक नियम 
। है; मगर यो बकं शांत हो जाय! परेहू मजे काम रुप पर यादीमे रपा" 
| कर रोग उसका पार नही आता है और बुरा ध्यानमी दे होते फिर झीएं परे 
! हुस याद करे पे से काम दिए मे भात रे जौरइरसण सका इसे 
हुुद्धिभी पैदा हो भानेका मर रहता है. ऐसे इुकहानकर इुखिवामेंकों पुपार 
'हैत े को पुरी फरई हैः ऐों ऐगा पीआ हंसी से पी हर 
विकार बोहत हमें साधन होता है; बाले इसके वदरेये उंतगा सर्मय परंतापर्ती 
,.हयतीर करना परी बुर किया जाय वो बैरायदेशा जाहद हो, गीर वि 
: आदि कोट पाही एद ऐे सींग पर को कह ऐ चली ते 
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समयमें वैराग्यकी कया बगैर: अवण करनेमें वक्त व्यतीत करना-यही झुरूरी बात 
है. मगर वत्तेमानसमय णैनीओंमगे मैसी रीति अचलित हा रही हे वैसी रोते पेस्तर दो 
मी, ऐसा संभवही नहीं. यहांपर कोह भ्श्न करेंगा कि जिस वक्‍त मरुदेवी माताजी नि- 
बॉणपद पाये उस वक्‍त भरतमहाराजजीने जोरसे रोना शुरु कियाथा-ये वात भास्तमें 
हैं, मगर यह कुछ धर्मरीति नहीं, संसारकी रीते है, ऐसा रोनेसे छोगोंके माननेमें आते 
मिससे लोग इफटे हो जोय-ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है; परंतु ऐसा बा- 
जारके बीच वेअदतरीसे चिल्ाकें रोना पीटना दिवानेके जेसे दोंगसोंग करना, हमेशा/रोना 
शुरु रखना ये कुछ इससे साबित नही होता. उस वक्‍त रागके वंधनसे रोना आ जाय, 
लोगोंकों मैयत हुपेफी ख़बर होनेके लिये पुकार वाचक शेकिद्गार जाहिर फरे ये छृत्य 
संसारनीतिका है परंतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो पर्मीहकों के 
रने योग्य नहीं. धर्मी्कों तो रागादिक कमी होगे वोही करना यही सार है 
प्रक्ष|--जनकोमकी चढती दशा किसतरद होवे 
उत्तरः--यह प्रश्नका जवाब तो अतिश्य ज्ञानी विगर दूसरा कोह देनेकों से- 
मये नहीं, और यो अपने तकदीरकी न्यूनतासें अतिशय श्ञानौका बिरह पडा है, इससे 
जवाब दनमे अशक्त हुं. पुना भें जवाव लिखता दं उस करदेंभी मेरेसे 
ज्यादे बुद्धिमान ज्यादे बता सकें; वास्ते जिसका विशेष होवे सो अंगीकार करना, 
१ प्रेघ्तर तो अन्यायकी भ्हत्ति जैनमें जो पनाद्यपणेस शोभायमान होते बसे 
पुरुष या शेटीएका नाम घारण करनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होषे उन्होंकों 
बंध करनी धाहियें; सवव कि यथाराजा तथाप्रजा-याने ऐसे वंढे पृरुषोंकी ऐसी सुं- 
दर प्रदत्ति देखकरकें छोटेमनभी स्यायमें प्रवत्तेने लगे. ऐसे वर्च॑नंके दास्ते मार्गानुसा- 
रीफे गुण योगशाद्धमें-धरमेविंदु्मे और भाद्धयुण वर्णेनमें बतछाया हैं उसपरसे पूर्व पुस्तक 
प्रश्नोत्तररतीचदामणिकी अंदर वै गुण दाखिल किये हैं उसे देखोंगे तो मालूम हो 
जायगा. य पैतीसें मा्गोनुसारिके गुणोमें मैनकोम प्रवर्तने लगे एसा इपदेश शुनिम 
हैशाजुकोंमी झुरु रखनेकी अत्यावश्यक्ता हे. ओर रानीमोजल, ,वगरःके नियम फर- 
बनेंगे उद्यय फरते हैं वैसा उपदेशके उद्यम प्रवचना शुरु रझ्खे दो विभेष 
शाप होवे. ऐसा उपदेश नहीं देते है ऐसा मेरे कहेनेका मतरूद नहीं; मगर' 
दनेवाले महापुरुषोका उत्साह बढ़ानेके लिये ओर कोई सामान्यपरणेस देते 


#बक कक शेसी ० ० कक 


होते मे विस्तारतें देंगे थे हतु्से लिखा है. एहस्थोंकों ऐसी प्रहलि रोफकेरओं 


रे 


- जाय तो उस पे पं 
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; रु स्नेह ७ 
अपने स्नेही अन्याय त्याग करें वैसी ग्रेमयुक्त ताकीद दियेद्दी करनी चाहियें. कदा- 


चित कोइ उसका अमल न करे तोभी उदास होकर पैसा उपदेश मोकूफ न करना 
हम्ज्ञां शुरु रखन्रेंस कुछ न कुछ सुधारा होताह रहेगा. अन्यायका धन कायम नही 
रहेता है ऐसा भ्रादविधिमें और दूसरेभी ग्रंयोगें जगह जगह हिखा है. बास्ते न्यायकषी 
महत्तिसें थन मिलता है वही कायम रहता है, और जेन छोमका दूसरी कोममे बहुतरी 
दिश्वास पढ़े उससे व्यापार करनेकों पैसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं. . फिर नौकरी 
करनेकों गा नौकरी अच्छे पगारकी मिछ सकती है. दछाली फरनेमों 

सा पेदा करता है, हरफोह माल बेचनेकी दुकान खोले तो बहु- 


' तसे ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा डछेनेकों आते हैं. सुरतमें कस्याणभाई करके एक 
' उत्तम श्रावक थे, उन्हकी साख ऐसी पढ़ीयी कि जिससे ओपीओंके व्यापारमें दो तीन 
! हजार रुपै हर पैदा करते थे. उन्हे प्िताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपार्जीद 
। घन ९०००० दम नकद पेद/ कियाथा, वो तीन भाहयोंने और पिताने धन बांटलिया. 


उस बाद आपने व्यापार करना छोड दिया; मगर भाह वैसी दुकान न चछा सके 
और पैदास न होनेसें दुकान बंध करनेका वक्‍त आया. भरूचमें एक पारसीकी दुकान 
है थो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां बहुत खरीदी होती है. बंवाहनें 
ऑफिसेंवाले बडे व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वे सुखी भये हुवे दिखते हैं; 
घास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो बेशक अच्छी छाप पढ़ जाय और 
पुन्याजुसारसें अच्छी पैदासमी हो सके. गतकालमें सत्यवादी आवक हो गये हैं वे 


* इतनी छाप रूगाकर गये है कि भ्रावक गैरव्याजवी रौतिसे नहीं चले. उससे इस स- 


मयमें' भावक छुब्ाइ बुरा काम करते हैं उतने अयेमें भावक छुचाह न फरे ये छाप 


' चली हुए आती है. उसके बदलेमे वत्तेमानसमयम्े धर्म नाम धारण करेंगी कितने 


/ ढगाइ करते हुवे नजर आनेसे के वचन कह 
' वो धनवान शहस्थें। उनका विश्वास नहीं करते और पर्मंठगक़ी उंप्रमा देंते हैं। वो मै 


दूसरे पर्मीआवकके वहां कोह प्रतीतिषषन कहता है 


जैप्नी सुनी है. ऐसा होनेमें धनवानकी . भूंल नहीं; परंतु पर्मी होकरफें ठगाहका पंदा 


'करें तब छोगगें सबी पूर्मीकी निंदा होगे ओर व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेसे पै- 


;दास नहीं अकेले $ बसे ज्यों वन सके त्मो 
'आयकोी अच्छी छाप बैठानी चाहिये. कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं रस 


होगे और झुों होनेका वरतंभी:त्र- मिल सकैः बसे “यों वन सके लो 
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मुकशान लगता है तब देवेमसे छृटनेके लिये सरकारके पास जाते हैं. और छाश्व छेते 
ह-नादार बनते हैं याने कायदका फायदा मिलाकरकें केसे मुक्त होते हैं, उसमें पैसा 
#ुपा रखते हैं यह खुली तरहसें अन्यायही है. शायद किसीने न रझखा ओर पौछे 
पैसे पैदा किये तोभी पेस्तरके स्ट्टेनदारोंकों छुछभी न देवे, तो जगठमें जैनफोमकी सुंदर 
छाप फिस तरह पे सो विचारना चाहियें. और ऐसा पंसा रखकर शासनकी प्र- 
भावना करे-संघकों जिमावै उसमें अन्यायके पसे आबे तो जीमनेवालोकी बुद्धि क्यूं 
करके सुधर सके ! साधारण मनुष्यभी दृष्टांत लेवै क्लि देनेवाले तो ऐसे धनवान होते 
हैं. शासनके स्थंभ समान कहे जाते है व॑ नहीं देते है तो अपने क्यों करके दें! ऐसे 
बिचार फैलनिसें छोगोंके दिलथे ऐसा आया कि पैसा होवैगा तो इज्जत झ्ुरतवा का- 
यम रहेगा. देनदारकों सब पैसा दे देवेंगे तो मतिष्ठा नहीं पार्वेगे-ये बुद्धि फैला गई हैं. 
इस विषय संघका या ह्ञातीका ऐसा अंकुश चाहिये कि देनदार है जाय तो र्हैन- 
दारोंके सब पसे देने चाहिये और उस बाद बड़े श्ञातीभोजन, स्हामीवत्सलके खर्चे 
करनेकी परवानगी देनी चाहिये. ऐसीचीज करनेकों कोह तैयार हुवा कि फौरन-तुरंत 
हातीबाले खूब हितरुप कथन कई कि तुनें नादारी ली है उस वक्‍त पैसे दैनदारोंकों 
कप दिये हैं-वाकीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके वाद मरजी झुजब ब्ञा- 
तीमोजन बगेरः 'करो. ऐसा अंकुश ज्ञातवाडे आगेवान रख सके तो जनकी बी 
इलत बंदे और ऐसी छापसें थावकोंकों धीरधार करनेमें को!्भमी दिल न चोरे, , 
उससे सबसे शिरोमणी कोम हो जाय. परंतु अभीके बक्तमें तो श्रावक प्रथम देव॑द्र- 
श्यका पैसा ख़ानेवालोंपर ऐसा अंकुक्ष नहीं रख सकते हैं और उससे लोग दुश्खी | 
हुवे बिगर नहीं रहते है. कितनेक गाँवोमें ऐंसीमी रीति है कि देवद्रव्यका देना होंगे 
वहां तक श्रावक उसके घर ज्ञातीभोजन करनेकों नहीं जाते है, उससे पैसे गाँवोंमे दे- 
भहुच्यके लैनेका तुरंत निकाल-फैसला आ जाता है; परंतु ऐसा रिवान तमाम कदर 
और गौंदोमें हो जाय तब जैन कोमकों खुशी होनेका साधन है. फिर किसीने नादंरी ' 
ली नहीं, अपनी. रीतियें है मगर पैसा पदरमें नहीं, थो मनुष्य कजे करके ज्ञातीमोजन 
बंगैरः करै उसका ज्ञातीमोजन न स्वीकारनार: पुनः छुचाह ठगाहका व्यापारही करता । 
है दो उसका ज्ञातीकी तर्फसे सित्ता होनी चाहिये. ऐसी रीति हो जायतो ड्वाती सुखी । 
होगे, अगर इस छोफपे व्यापार रोजगार अच्छा चले, मगनमें इजत भ्रान वे, सुझी 
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होषे.ओर उसके पुन्यसें परलेकमेंमी सुखी होवै, विद्याभ्यास करके हुशियार होकर 
अन्यायका चालचलन न सुधरै तो उससे फोमफी इज्जत न बढ़ेगी. इज्जत बढनेका 
सबद यही है कि अन्यायक्षा त्याग करना, और वो पेस्तर बे पुरुषोंक्ों करके दिख- 
लाना चाहिये, कवं बढ़े छोग वैंसा करेंगे तव साधारण छोग वैसाही ' करना मंजूर 
रखेंगे; पगर बडेलोगही चालचलन न सुधार तो फिर औरोंकों क्या कह सके ! बासे 
आगेयान ग़दृस्थ पेस्तर करके दिखलाना यही सर्वोत्तम है. और देवद्रब्य-साधारण 


* द्व्य-ड्वानद्रष्य ऐसे द्रब्यका श्रावकके वहां विशेष ब्याज पंदा होता होने तदंपि न देना 


' चाहिये, ए विषयम्रें श्राद्विधि और द्रव्यसितरी कौरः शास्रोंगें मना की है और वि- 
, हतोरसें उसमें दृषण वतलाये हैं वो अवकोकन करना चाहिये “ देवादिकद्धव्य लिसमे 


खायां-हजय किया उसकी. सातपेही ठक उसका वंश सुखी नहीं होता है गस्ते धीर- 
धारका रस्ताही बंध करना चाहिये ओर रखनेवालोंकी व्याजसें तो न लेना; मगर 


' धौकी दीपके पेंसे देनेके हो५ बोभी रखने न चाहिये. रखनेसे शात्रक्षी अंदर बहुत 


सा नुकशान बतलाया है; वास्ते इस वातपर खूब लक्ष रखनेसें सुखी होनेका सापन 
है. मंदिर संवर्धीके पैसेमें आपके पैसेका कुछमी संबंध न करना, उससे यह छोक और 


परछाकके सुखभाजन हेवैगा, 


२ दूसरा, जैनकोमके क्रेठियोंकों जो. सट्ेका व्यापार अपनी कोमवा्े करते होगे 
इसे मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्यों कि सह्ेके व्यापारसें मु 
ध्य्कों बहुत तरहके मुकसान होते हैं-पेस्तर संट्ेका व्यापारी आछछु-सुस्त हो जाता 


£, है, हसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी धुढ्टि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी 


रीतिकीमी खबर उसे न पढ. सकती. है। नामा लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो 


» नहीं ग्ीस-सकता है, दूसरे व्यापारकीमी उसे माहेती नही हो सकती। उससे कदा- 


: चित सह्ेम ठुकसान 
'हट्ेके पंदेसे महुष्य वक बोलना 


न गया तो फिर सुखी होनेका वक्‍तभी झुश्कीलीसें मालूम होता है. 
-बोल पलट देना, छा करनी, बला 
दैना इत्यादि बहुतसी बुरी आदते शीखता है. कोह भाग्यबंत ऐसी आदत न 

ते उसे ये लेख ,छागु नहीं है. मगर ये कारण ऐसाही है, सटोरियेके हर (०० 
श्पं देनेकी शक्ति होगे ओर पांच इजारकी जुकसानी जाने ऐसा व्यापार फरै तर 
बुकसानी कहांसें देवेंगा ये फिकर तो रहतीही नहीं। तय किलुकसानी होपे ते तो 
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दारी ढेनी पहै. कमी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कमी देनेक्की दानत नहीं रहती 
ये अन्याय नहीं तो क्या है! सद्देका पंदा लंबा क्यों चछा सकता है कि व्यापारमें 
ऐसे रोकने नहा पढ़ते हैं. जो रोकने पठते होवे तो सहजसेही रंबा व्यापार न हो 
सके. फिर जुगार और सहेगे कुछ तफाबत नहीं-फकत नाममें फेर है. जुगारमेभी 
पैसेकी जरूरत नहीं-फकत एकी वेदी-दोमेंस एक वोलनेमें आवे वो सच्चा हो जाय 
तो जीतता है. आंकके पंदेमेंभी ऐसाही है. कछकततसे मिलता हुवा आंक आ जाय 
सो जीतता है ओर नफा लेता ईै-ये दोनु रीति एकहदी जेसी है. अभी सुरतमें धाई- 
लोगनभी सट्ेका व्यापार करना शुरु कीया हे-अफसोंस ! अपनी श्रात्रक कोम इस 
स्थितिपर पहोंच गई है! ! अब सुखी क्यों करकें हो सके ! सह्ेगे एक पेद। करे और 
एक गुमाव, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुःखी हुवा. उसमें छुछ ब- 
हारसें पैसा आया नहीं. दूसरे व्यापारमें तो माल देशावर चढाना पढता है «या मंग- 
थाना पढ़ता है उसमें फायदा होता है. कोइ कह्देगा कि- क्या श्र वक्त सिवाय और 
जञा्तीके छोग सं्देका पंदा नहीं करते हैं! ' तो करेंगे कि सवी कोम करती है; तोभी 
भावककी पस्तीके प्रमाण बहुतसे आवक सद्ेका ' घंद्धा करनेवाले निकलते हैं. बढ़े 
शहरों दछाल और सट्ढेका धंदा करनेवाले विशेष मादूम होते हैं, उसमें ह।- 
दलालीक्े घंदेवालोंकों बुरे नहीं कहते हैं या उन्होंकी टीडा नहीं करते हैं। क्यों कि 
दलालीका धंदा विगर जोखमका है-सुकसानका नामही नहीं-वो पेशा करने ही 


पंद्रा है; मगर जो सह्ेके दलाल हैं वै दछालीपर संतोष करके रह तो जरूर दला- 


लीमें अच्छे पसे पदा कर सके; परंतु वै दलाल तो फिर सह करनेफाभी शोख रखते 


' हैं उससे दलालीसें पैदा किया हुवा धन सहटेमें गुमाते हैं, इससे करकें' दछालेकॉमी 
* मुखती होनेका वक्‍त नहीं मिलता है, फिर जिसका वाप सद्ठा करता होने उसके वेटेमी 


| 


वही धंदा पसंद करते हैं, उसके मारे पढने गुननेमें वै दिछ नहीं देते हैं, और मावा- 
पकोभी छड़कोझों जास्ती पढानेकी फिकर नहीं रहती है; वास्ते सड्रेका व्यापार जैन- 
कोमकों न करना ऐसा ज्ञाती या संघ त्फस वंदोवस्त क्रिया जाय तो णेनकोमकों 
बूसरे व्यापार हूंढनेकी जिज्ञासा होगे, मावाप और छडकोंकों ज्यादा इस्म शौखाने 
शीखनेकी बुद्धि जाशृत होगे ओर छडके विद्वान होने तो न्याय अन्याय संह- 
जसेंही समझने छगे उससे अन्यायका त्याग होंगे; इस लिये हरएक प्रकारसे सह्ेका 
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चंदा छूट जाय बेसे छेक्चर-भाषण अगर ध्ुवीमहाराजजीका उपदेश शुरु करनें ग- 
लुष्योक दिलगें संहेक्ती तुकसानीकी वार्तें ठसा देकर पीछे ज्ञाती वर्फस बंदोबस्त हो 
जाब तो अच्छी तरहसें सुधारा शेनेका स्थान है. 

३ खीसरा कि, जनकोमगें विद्यास्यासकी बहुबरही न्यूनता है; वास्ते जैनोंडों 
|; विद्याभ्यासमें सामेल करदेनेकी कोशिश्न करनी चाहियें. लेकिन वो काम पनाधीन 
है, धन विगर नहीं धन सकता है. अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि 
जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वेसे कामके लिये रकम निकालना घा- 
हियें, मिससें कोम खर्चके कोमेगें व आयें. उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि रुप- 
सीमंत-शरणके पिछाडी हजारए रुप ख़चे किये जाते हैं. कितनीक ज्ञातीमें-कितनेक 
शहरोंगें लुगकी अंदर एक एक लटका पाणीग्रहण करताहै तब पैसे वांदनेका रिवाज 
है सोभी सौ देंडसो रुपै बरबाद किये जाते हैं, वो रिवाज वंय करे वे बचे हुवे पैसे 
विद्याम्यासके फैँटम छे लिये जाय. मिस ब्ातीगें छम्म और गर्भाषान सेख्कारका 
ज्ादीमोनने एक्स ज्यादे वक्‍त करनेका रिवाज है उस झादीमे वो रिवाज बंपर करे 
दूसरी वकतके ज्ञातीमोमनके बचे हुवे पैस विधाभ्यासओ फंड्मे लिये जावें. और उ- 
सके बास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ढहराये हुवे पैसे फंडम न देंवे बहांतक 
हस्‍्तमिछाप बगेरः न हो सके. यह ठहराव प्सार हो अमहयें आ जाय तो हरवर्ष 
कितनीही आपदनी हो अब. फिर मरणके पिछड़ी किवनीक ज्ञा्तीमें ज्ञाविभोजन' 
करानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिल्गीरीमरा हुवा है। ये रीति वहुत करके 
अस्यदर्शराओकी जैन दालिल हुए गादम होती है. थे ज्ञातीमोजन कितना निर्देय- 
ताइंत है उस पंप इुड एसारा फरता हूं, कितनेक हस्कोंगे जिस दिन ग्रातीमोजन 
होगे उसी रोज परदेशके महुष्य रोनेकों आते हैं, मै बहुत करें मिस पक्त भ 
करने बैठे उस वक्‍त रोने पीटनेका शुरु करते हे अब मिस मनुष्पके वहां मरण 
हुआ हो उसके दिये कितनी दिख्सीरी होगी वो से मानने हैः जहां 

फेर रही होगे पहां भोजन, बोभी मिह्मोजन खानेका काम तह जैसी 
कह छादीवाहपेंशी शे सकता है. दयाद मदुध्यसें ऐसा निर्देयावाछा काम कमी 
पे से सेया. और हो सै दो निर्दणा सामित होती हे क्योंकि एड बाइ ह 
न. दिहपीरी पय रही होरें और आते पीके रबर छत बल हो 
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नजर आता है, और दूसरी बाजुपर सचझतासें मीठे भोजेन उडते है ये कैसी निर्द- 
यता ? फिर कितनेक बुद्टे मनुष्य मोतके विछोनेमे पढे होे और उसकों देखनेके लिये. ' 
आगे वे बोलते है कि अब तो लड्डू सही हो जायगे, [ बुद्ढोंका मरण विवाहक्े जेसा. 
है. ] पीछे दो मनुष्य मरजाता हैं, तव खुशी होते हैं कि अब लडडु रानेकों मिलेंगे. वो छड्डू] 
खानेके बदल खुश होते हैं उसमें गर्मित प॑चेद्रेके मरणकी अनुमोदना, होती है. ये; 
पाप कितना है वो हानी फरमावें सो सहीं। मगर खानेकी तृष्णाके छिये मनुष्य नहीं: । 
विचारते हैं ओर ये रिवाज चलाये जाते हैं; थास्ते ये रिवाज बंध होगे तो पेसेभी 
पंच जय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर ही जाय. इसलिये ये रिवाज. 
बंध करके बच हुवे ऐसे विद्याभ्यास फंडमें छे छेवें. फिर मरण पिछाडी शुभ भागे 
हजारां रुप निक्ाछते है उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खात्तेमें लेनेका प्रबंध रखना चाहियें... 
और बड़े गृहस्थोंकों छाजिम है कि खुशीसे वर्ड रक्पक्मी मदद इस कार्यमें देनी 
चाहिये, ऐसा होनेसे व्यय होते हुवे पैसे इन फढम आवेगे उससे-विशेष; दोना, ने 
उठाना पह़ैगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फैडमेंस अच्छी मददभी पिल सफैगी. 
कदाचित्‌ इतने पैसेसें वस न हो सकेगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया था आधा ' 
रुपया याने हजार रुपेकी पैदासवालोके पाससे सेंकडे आधा रुपया और हजारहें.. 
ज्यादे पैदा फरनेवालोके पाससें एक रुपया लेना शुकरर करना चाहिये. वही पैदास-- 
वाढेकों कुछ भारी पढ़े ऐसा नहीं, सवत्र कि शास्तमें तो हेमचंद्राचार्यजीने पैदास्रेंसें 
चौथा हिस्सा शुभपागमे व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी- 
पहनेका नहीं. इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दंड छिये जाते हैं वो दंढके पंसे इस फंड 
लेना चाहियें. ऐसा होनेसे पैंसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका संभव है और हमेशां उस- 
गेंसें जो जो काम करने होवैगे -थो हुवेही करेंगे. अभी हरएक: ब्ातीमें ज्ञातीकी पुंडी 
(घन ) है वो इस फंडम जो दि जाय तो कामकी झुरुदात सहजसे हो जाय और ' 
ढिसीकों धरमेंसे पैसाभी न निकाछना पढ़े तथा हमेशांकी आमदनी शुरू रै. पैदा- 
सेसे छेनेका अनुझूछ न आवै तो बहुतसी जातके भार व्यपारकें लिये आता है ' 
उन हरएकपर छुछ लेनेका ठहराव कीया जाय तो झ्ुरादवर आनेका वक्त आग, ! 
ऐसा ठहराव पीजरापोलके हिये है तो वो खाता सुलपूर्वक चलता है; मगर वस्लुवातें ' 
पैदाश्का ठहराद उत्तम हैं. व्यापारपर डाहनेतसें व्यापारमें किकलीक हरकत परनफा, 
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निज वि 
सभव है; वास्ते पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, आगर ज्यों छोगोंक्ों अच्छा हरे 
व की मसभवा्े ऐसे कप अच्छी करा होदे कै बासदे कि 

पदा-न होवे तो करना योग्य है. ये काम करनेसे जेसे आपकी आती गहु- 
प्यकों भोजन करनेका मिलता है वो अपने लड़के हुशियार होवेंगे तो विशेष भोजन 
करनेका पिलेंगा. भोजन करलेका बंध नहीं होवेंगा. फंड पंसे देंगे को छोर 
पढानेके लिये स्कूछोर्मे ज्यादे फ्री दैंनी पहैगी दोभी बच जायगी. वोस्ते तमाम भाई 
अवश्य ये बात दिलमें शोचकर विद्याभ्यासंभ्े वास्ते पैसे कड़े करनेडा फंड खोल- 
नेका यत्र करे तो बहुतही फायदा हांसिल होवेगा. पैसे विगर कुछ काम होनेकाही नहीं. 
. 9 ये ऐसे खर्च करनेमें पेसतर गुजरादी, इंग्रेजी, संस्कृत और जैलपर्षका पि- 
क्षण दिया जाय वैसी स्कूछ ओपन करनी चाहिये, और वहां अन्यायम्रेंसें दिल ह5 
जाय वैसा उत्तम शिक्षण दैना चाहिये. सं-कृत पठनेवालोकों बहुत बषे तक अभ्यास 
करना पढता है, वहांतक उनके कुटुंबका पोषण हो सके पैसा बंदोवर्त करनेकी जऱ- 
रत है; उसकी न्यूनतासे करके अभीके बकतमें संस्कृतज्ञालाओो्ये लड़के अभ्यात् 
करते है; मगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते हैं; क्यों कि घनवानके रबक्े रो 
बहुत करके अभ्मास नहीं करते हैं और करनेदाछे विरछेही निकरेंगे. साधारण स्थिति 
के छडके २५-३८ वर्षकी उमर तक अभ्यास. करें. तव संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सके 
और उतनी उमर . पक उनके हुडंबका निर्वाह क्यों करके हो सके! घनकी दृष्णा 
धनवानोकों छझतो रुप हाय रूगै जाय नोभी शांत नहीं होती, तो साधारण मलुष्यको 
तृष्णा क्यों शांव हो सं ! बास्ते पढ॒ह वर्षकी उमर होवे बसें ढुडुंबके निर्गेहकी फि 
कर, होती है वो फिकर, पढानिव्राकोकी तर्फसे ने होनेका बंदोवस्त हुवा होगे तो छुख- 
सें करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस वास्ते व्यारणका अभ्यास फरे इसको 
पहावारी पांच रुप दैंनेका झुरू करना. ऐडे ज्यों ज्यों अभ्यास बद्ताजाय लो लो 
परीक्षा लेकर पगार बढ़ाना चाहिये. अंतर्मे न्यायशास्तर पूर्ण करने तक्क अभ्यास करे 
वो माहाबारी ५० रपैका महिना देना. ऐसा आशा होने तो संस्ृतका अभ्यास कर- 
मेवाड़ उमेदवार लड़के . निकेंगें। वास्‍्ते ऐसे नियम वांधनेसे जैनमें संस्कृत पढ़े हुवे 
विद्वान प्राप्त होपेंगे. फिर ब्राह्मगोंके पास साधुनीओंकों पहना पढ़ता है वो नहीं 
पढ़ना पौैगा, उसी भवकंमाहुक़ीं संघ पगार दे करके रख हेगा कि धावकरे पसे 
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दूसरी कोममें हरवपमें कमसेकम करीव पचीश् हजार पगारके दिये जाते होगे वो जैर 
कोपकों प्राप्त हावेंगे. वास्ते ये फंड होते तो ये प्रबंध करनेकी आवश्यकता है. कोई 
सुद्दी मनुष्य होगा वो स्वात्माथक्रे वारते पढेगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लैग. 
परंतु ऐसी शालाओंमें वडेमेवही «० रुपिये माहवारी तनख्वाहकी आशादनेकी जरूरर 
है. ९० का पगार एक बसे ज्यादा इस फंडमेस देना न पढैंगा; मगर उस पढिः. 
लढकेकों ५० का पगार देनेवाले वहुतसे गृहस्थ मिल जायेंगे. फिर संस्क्ृतके भाषांतर 
बगेरः मैं दूसरी शालाओमें ऐसी पेदाश हो सकैगो और जेनोंकी विद्ता प्रशसापाः 
होबेगी और उसके साथ बाद करनेकोभी कोह शक्तिवान्‌ हो सकैगा, इससे बढ़ी प्र- 
भावना होंगी. अभी सुरत ओर अहमदावादमें धमके ज्ञानका अभ्यास जैसे एक एक 
कलाक फराया जाता है, बसे करतेही रहेंगे तो वहुतही शोमिता होगा. 

जो मनुष्य विनरोजगारी ओर दुःखी है उसके वास्ते हरएऊ बढ़े शहरोंमें 
उद्योगशाला करनेकी जरूरत है. उस शाहामें उन्होंक्ों दाखिल किये जॉय और उ- 
नहोंकों लायक काम सुपरद किये जाय. याने जो काम जिस गनुष्यसें वन सके थो 
काम उसकोशि सुपरद करना, जिस्सें जनकोमकरा भूखमरा वंध हो जावे. ये शाढूा- 
ओम कुछ मालभी वेचनेम नुकशान होपे सो इस फंडमेंसे देना चाहिये. वहुदसी 
जातके व्यापार हाथोंसे करनेके है और मो आ सके ऐसे काम उद्योगशालार्म रखने 
चाहिये, मिससें वे सहजसें हो सकै; वास्ते नपुुने पुवाफिक वतलाया है. जो चीजे. 
जैनोगें हजारो मन उपयोगमें आती है, वो बनानेका काम ओरतोंका है और वै सर- 
लतासे शीख सके. दशीएं वनानेका कामभी कर सर वाहाऊुंचीयें वॉधनेका काम 
शीख सके दैसा हें. निवेल स्थितिकी बाइयेंकों दाल विननका काम आदि सोंप देना,| 
और भाषईयोक्ों वीहीएं वालनेका, सतके दंड़े बनानेका, डोरीएं बुनने-शुथनेका, ओर' 
किदनेक सूखे पदाथकी गोलीएं दवाक्के लिये पनाक्रे वेचनेका काम कर सके ऐसे है' 
वै सोप देना योग्य है. मीलोम काम कर सके बेस होवे वैसेकों धंदेमें सामिल कर 
देबे. और विलकुल अशक्त मनुष्य होगे उसे गुप्त मदद दैनी योग्य है, ऐसा होनेसे। 
जेनकोममें निराधारं विशेष न रहेवेंगे. यह उद्योग तो एक नाम भात्र लिखे गये हैः! 
जगत बहुतसी तरहके व्यापार है, उनमेंसे जो वन सके और उसमेंभी जिसमें नफा) 
विशेष ओर नुकशान कम हो वेसे देखकर दाधिल करने चाहियें. वनाइ हुई बस्तु। 
बेचनेका कामभी उसे सुपरद करना कि जिप्तलें गॉवर्य चक्र छू पाकर वेब छेगे, 
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०) जैनकोपकी लडाइयें सरकारमें जाती है, या जा्तीमें फटे पहले हैं और ३ 
से एकद्सरोमे देषबुद्धि रहती ह-एकसंप नहीं रहता और उन एकद्सरेके बीच 
बहुत झुद्ततक फिसाद चलता है. और उस बदल हरएक बावतोंमे तकरारें पेट जाती 
है उससे सरकारें हजारां रुप जैनकरोमके नाइक विगढते है. मन मिन्न होनेसे एकर- 
सरेफा काम विगाइनेकेही तदबीर चलाते हैं; वास्ते वैसा वंदोबस्त किया जाय कि 
जेनकी हरएक गोँवमें लवाद कोरटें कायम करनी और जो वकरारें होने वो. छुवाद 
कोरव्मेदी रुज्ु की जायें ऐसा झ्ञाती 'तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहियें. मगर उसमें 
मुकरर करना कि उस गौँवकी छवादके फेंसलेस नाराज होने तो बढ़े शहरोंक्ी ल- 
बादमें अपील करे, अहमदाबाद ओर बंबह जैसेगे तीन तीन कोरंडे ररुखें, रूंवर 
पहेले-दूसर-तीसरेकी रख्खें उसमें लंबरवार एकर्से एक बढ़ी रखनी चाहियें याने 
अव्वल दर्जेकी अव्वल लंत्रकी, उसमें जो तीसरे कलासकी कोरटसें नाराज होगे वो 
दूसरे लंवरकी ओर अंतर्ग पहेले रंवरकी कोरटमें अपीकू करे क्रि जिससे पक्षपातका 
शक रहने न पावैं; और हरएक टंटा फिसाद टूंकेमें बंध पह जाय. मारामारीकी तक- 
रोरें बगैरःके तोफान करनेवराछोंकों छायक शिक्षभी करनी चाहिये कि जिससे को- 
रटके सिपाह वगैरःका प्रगारभी वसूल होता रहेवे. ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसें टटे 
तकरार कम हो जातेंगे, और झ्ञादीमें इुसंप न रह सकेगा- ज्ञातिक्के रिवाजहे कायदे 
ड्ञातिमं अनुकूल होगे वो बांध रखने चाहिये, उसमें एक दो वर्ष होगे कि बहुतसे म- 
तसे सुधारा करना चाहियें। मगर हमेशां चक सक वैसें करने चाहियें- ऐसा हो जाय 
वो बहुत फ़ायदा हांसिछ हो सके. वारिसनॉपेकी तकरारेंभी बढ़ी रकमक्ी हो उस- 
कामी फेंसला मिलता रहें. छास सपैसें ज्यादे रकमके फंसलेक्े ढिये एक दस बीस 
मनुष्योंकी सभा करनी चाहिये, उसमें सब देशके पढ़े गहस्थ लिवादमें कायम करने 
चाहिये, और अंतके फेंसले उन्हीकों सुपरद करने चाहिये कि अपक्षपातसे इन्साफ़ 
मिछ सके भोर जैनकोमकी ऐसी तकरारोंगें घनका नाश होता है वो वंध.पढ़ जाय 

६ वीसाभ्रीमालीकी ज्ञाती बहुतसें गाँवों हैं; तथापि एक दूसरेकों उंच नीच 
गिनते हैं वो न गिनना चाहियें. वस्तुतासें तमाम भ्ावकोरमे भेद्‌ही न-होना चाहिये: 
केडिन वो मेहर भांग दैंनेझा अमि योग-समय मालूम नहीं होगा है. शायद 
'एकहय ही जाय तो बहुतही अच्छा. ओर कभी, वैसा न हो संकेत अंपनी 
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झतिका मनुष्य कोइभी शहरमे होगे उसकों कन्या ठैंनेमें या लेनेमे भेट ने रखना था- 
हिंदें, ओर कन्या देकर पैसे लिये जाते है वो न लैने चाहिये, उसके बंदोबस्तकीमी 
बढ़ी जरूरत है, उसमें वो गॉववालॉका वडा हिस्सा समान होवे वहां श्ञातिका जोर 
नहीं चल सकता है, वास्ते उन्हकों रोक दैनेके लिये दूसरे शहरवालोकों सस्ता निकारू 
देना चाहिये. वहुत फरके वे शहरवालें पैसे देते हैं, वे दैनेवालोंके उपरभी जबरदस्त 
अंकुश रखना चाहियें, तो कन्याविक्रयका मांगे बंध सहजसेंदी हो जाय, और अयोग्य 
स्थानमें कन्या जाकर दुःख न पावे; वास्ते पसे लेने दैनेवालेको याने दोनुकों मनाकी माय 
तोये काम सुधर जा पे. भ्रीमाछी, पोरवाई, ओशवा छ, वगैरः जो जो ज्ञाती जो जो देशम होवे 
उन्हे सबके साथ संपसे डैने देनेका वदीवट करनभें रुकावट है वो निकाल देनी चाहिये, दसा 
वीश्षेका भेद हे वोभी दूर हो जाय. तो विशेष अच्छा हो जाय इनमेंसें ज्यों बहुत मतरसें 
पंदेवस्त हो सके पैसा है. फिर मैनधमेके पालक किवनीक ज्ञातिक्रे हैं वै सब अपने 
धर्मीभाह है, उन्हीके साथ इकठे वेठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है वोभी खराब 
है, सबब कि अन्यधर्मी वनिये वहमनका खाते है, वो खानेमें हरकत है; क्यों कि वे 
छोक जिसको अपने अभश्ष कहते हैं वो चीजे खाते हैं; वास्ते उन्होंका बनाया हुवा 
भोजन न खाना चाहिये. ये खानेकी प्रदत्ति है वो रोक देने आावकके व्रतमें दूषण 
नहीं लगेंगे शतना फायदा है. जो जेनी है, छाना हुवा जल पीते है ओर अभक्षकाभी 
त्याग करते हैं उसके वहां न खाना पीना ये अच्छी बात है! इससे प्रशुनीकी आज्ञा- 
का लोप होता है-स्वामीमाइयोंका तो बहुत मान [ सतकार ] करना ये समाक्रितका 
आचार है, उसके वदलेमें उनकों नीच कह; उससे समाकित मलीन क्यों न होंपेगा! 
यहांपर मुश्तकों कोह सवाल करेगा कि तुम खुद एसा समझनेपरभी क्‍यों नहीं करते 
हो! उस विषयमें मेरा जवाब यही है कि बहुतसें छोग बसी प्रहत्ति नहीं करते हैं वो 
प्रदत्त मैं करूं तो बहुतसे छा्गोके साथ विरोध हो जाय; वास्ते वो विरोध अपनी 
शदिके साथ न हो बेसा में चलता हुं; मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे कोमके आरावकक्े 
साथ भेद न रखना यही है. और भरे जैसी जिनकी भ्रद्धा होती है उनकों तो में यही 
विचार इढाता हूँ कि एकओ साथ संप करके एकके साथ विरोध करना उससे कुच्छ 
फायदा नहीं है. और वर्तमान समयमेंभी सव लोग, जेनधर्मकी क्या मयादा 
है वो नहीं जानते हैं बहांतक ये वात मान्य नहीं करेंगे! क्रितनेक् शहरोपें 
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भिन्न ज्ञातिके जेनीओंका सीधा ( भोजन सामग्री ) लेकर खत है और द्ितनेक शह- 
रोम ऐसा पल वंधा गया है कि वैसामी नहीं करते हैं, जौर कहते हैं कि राबे 
शऔरीमाली पीछेसे जेनधर्मी हुवे हैं. पीछेसें हुवे कि नहीं उसका कही मतीतिबंत लेख 
नजर नहीं आता है; तथाप उनके साथ खानेपीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं- 
, उससे मालूम होता है कि वे पीछेसे हुवे होवेंगे:; सबब कि ओशवाल, पोरबाढ़ बगेरः 
! ज्ञातिमी आचार्य महाराणजीन प्रतिबोध करके स्थापितकी हैं और स्थापित करनेके 
ढ/ वक्‍त जिस जिसने आचाय महाराजनीकी आज्ञा पानकी उन सबकों ओशवाल बनाये, 
. उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं. और हरिभद्रश्नूरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसें 
' आश्ञावृत हुवे बै सब ओशवाल-पोरवाइ-अरीमाली पगेरः इकट्े वठके जीमते हैं. विसी त- 
| रह लाइवे श्रीमालीकॉमी किसी आचायेने प्ररुपणा की होगी और जेनध्म पानेसे एक जाति 
! हुंए माल होती है. तथापि उनके पैसेसे खरीद कौये हुवे. सीधे की रसो३ बनवाकर खानेका 
! कहवै दीभी ओशवाल भीमाली वगैरः जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असछ 
' हढ बधा गया हुवा माहम होता है। मगर ये हठ छोड़ने छायक है। सवध्र कि किस 
'हिये हट वैधा गया बोगी किसीकों मालूम नहीं. और बेंसा इठ पकढकर बैठ रहना 
(वीमी भूछभरिद है. कितने शहरों झुनवी, छीपे पेसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड 
ओशवाक बगैरः खुशीसे जीपते हैं, और वहीवट चला हुवा आया सोही चढा जाता 
, है, तो विसी तरहसें लाइवें श्रीमाछीके साथ ऐसा वहीवट नहीं चलता है सो चलाना 
चाहिये, बै छोग अपना पैस्तर खाते ये। मगर अपन उनके साथ खाना बंध किया 
/जिससे उनको बुरा मालूम होने रूगा, तब उन्होंनेभी अपने 2 ८ मोकूफ कर 
'दिया-इससे शासनमे भेद पढ गया. यह जैनीमाइयोंग भेद पढनेसें कितनेक शासनके 
'क्षा्मोमें बहुत हरकत आ पढ़ी. वे छोग अपने विचार झुजब नहीं चलते है. यदि. उनके 
"बाय देक्यता होती तो वैभी अपने विचारसें भिन्न न पढ़ सं, ओर परसर धर्म 
, 'नेका सुहुम परे अगर औरमी सव छुगमता पढे। वास्ते इकहे होना-खाना पीना 
"वही उत्तम है. वो न' वन सकै तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेकें 0 सके 
“|खानेका प्रबंध झुरु करना चाहियें-ये भेद दर होगा तो बहुत गण प्राप्ति हं न्‍े » सा- 
, 'हैतीनसो गावेके सववमे गच्छके अंदर भेद न पाइनेके वास्ते डक कम 
, गया है; उसी बचनाइुसार आवरोमेंमी भेद न पाइने चाहियें- केदिर्ती 
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बहुत नुकशान है. फिर ममत्वव॑त ओशवाल श्रीमाली वगेरः है वै कहते हैं कि ई 
उच्च हैं और वै नीच हैं. ऐपा वोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र बंध 
जाता है. सबब कि आवकका धम्म पांचवे गुणस्थानकका है, वो ग्रुणस्थानमे मलुष्यव 
नौचगोत्रका उदयही नहीं; तथापि श्रावकर्कों नीच कहना ये वी भूछ है। कर्मबंधक 
कारण ह और वीतरागजीकी आजा विरुद्ध फथन हैं. विचारसारकी टीका प्रश्न हु॒े 
है कि हरीकेशी चेडालने दीक्षा ली है थो छट्ें सातवे गरुणस्थानकर्मे वर्सते है. आओ 
दे सातवे गुणस्थानकर्म नीचगोत्रका उदय नहीं. इसके जवापमे देवचंद्रनी महाराज 
कहा है कि शिक्षकों चक्रवर्ती और सौश्मेंद्र महाराज नमरकार करते हैं उसकों र 
चगात्रकाही उदय कहा जावे. नीचगोत्का उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं- 
पूजनाकपणा उद्गोत्रके उद्यसेंदी होता है. वारहब्रतकी पूजामेंभी आवफके बहुतम| 
न्यके इसारेंम कहा हैं कि, “विरतीने परणाम करीने, ईद्रसभागां बेसे मेरे प्यारे, 
गुणस्थानवंत श्रावक्कों ृंद्रमहारानभी नमस्कार करते हैं, पैसे अतवेत, ओशवा; 
श्रीमाली पोरबाड वगरः सिवाकी ह्वातीमे क्या नहीं होगेंगे ! अलवत्त होवेंगे. यु होने 
परभी ऐसा भेद्‌ रखनेकी पद्धती होते तो अतवेत लछाडवेश्रीमाली प्रसुखकी निंदा हे 
ओ क्या प्रशुनीकी आज्ञाके बहार (विरुद्ध ) का कथन नहीं है  वास्ते अ 
'आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुपोंका या उत्तमपुरुष होना होने उसका का 
है; क्‍यों कि कर्म/रथकी ५६ वी गायथामें मिथ्यालमोहनी उपानेन करनेमें उन्मारे 
देशना बगैरः बहुतसे बोल कहे हैं, उसमें संघका प्रत्यमीकपणाभी गिना गया है जे, 
उस गायाके अर्थमें आवककी निंदा वगेरः करनेसे मिथ्यात्व उपार्जन करे ऐसा का । 
हैं; बास्‍्ते परज्ञातीके धर्मीप्कों नीच कहनेसें उसी गायामें फ वतछाये है वो 
करते हैं और उन्हीके साथ भेद भग्न करके एकत्र हो जावे तो समकित निर्मल हे! | 
इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंसें ये मिन्नभाव निकालदेंके अमेदपणा होगे वै 
उद्यम करें तो वहुतही अच्छा होगे. जैनधमेका पान करनेवालेके और प्रशंसा कर 
घालेका ज्यों बन सके त्यों वहुतमान करना चाहियें, शक्ति मुजब मदद ६ 
चाहियें; नहीं कि उनकेपर द्वेष इृष्यांभाव ल्याना या नीचज्ञाती है ऐसा करूंक दैर 
ये रीत विलक्ुछ गैरठाभकारी है. अभी अपन रजपूत-श्षत्रीओंकी रोटी नहीं २ 
है और ओशजाल प्रमुख उसी ज्ञातीमेंसे हुवे हैं, विसी तरह लाइवेश्रीमाढी कं 
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4 के 
' मे पालनेसे एक झती हुए है. अपन जो जसऊ ज्ञातीके ये उस शादीडी याद नी 
[हरे हैं, 'उसी नम उनकीमी क्या ज्ञाती थी वो तपोसनेकी कुछ जरूरत नहीं, महा- 
/ जीस्सामीजी आदि तोर्भकरमहाराजजीके गुणप्रामके करनेवाले और प्रभुमरुषित मा- 
का सेपस करनेगाले हैं; वास्ते वो गुणकी वहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके 
| अतनी करनी चाहियें, मगर उसकी रूघुता करनी ये महान्‌ दूषण समझता हूं; वास्ते 
' मस्त आताओंकों थे प्रयास फरने योग्य है. ह 
,/".. ७ जैनमें ज्ादीकी रीत रसमक्े कायदे करने चाहियें और लैनी मात्रद्ी एकही 
वि भीति होनी चाहिये. रीवभावक्ा-ऊनेदेनेकामी कायदा वंधाजाय तो वातबांतों 
, “तीमें फादे पद जाते हैं और छदाइएं होकर ऐक्यताका भंग होता है यो न हो सके. 
न कायदाके आधार मुनव चलतेका होगे तो रोतिभांतिका भंग हो सकेही नहीं, 
मैज्ञां कायदे भंगका ढर रहता है. भेग करे उसके प्रायश्रितकी व्यवहारिक मर्यादा 
५ अहियें और एक गौवके छडपरे तब उसका समाधान, कायदेंम देशविदेशकरे अध्यक्ष 
नाये होगे पै कर देंबे इस्सें उसका चुकादा हो जावे-छेव्ी तकारार न पहुंचने पाबै- 
बव कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है। मगर बहुत मजुप्यमें वो नहीं हो 
करता: सारा जैंनमेंडल एऊही होगे और उनके रत रसमके कायदे प्ुुकरर कीये 
थे होते, वो कादूनका भंग करे उसके साथ देशवदेशका जेमेमंडल विरुद्ध हो जाय 
“ जैनका कायदा तोडनेगे भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ पिरुद्धता हो जाय तो 
पह्दी क्यों चढ़ सकै ? कायदे अम हमें लिये वादभी उसमें हरकत जेसा मालूम हो 
बितोसास जैनमेंडल हरसाढ एकर होगे तब-कायदेमें सुधारा करता रहवै-प:ु 
'नेसेमी जैन्रोमकों सुखी होनेका साधन हें. 
£ इस सिवा सुधारेके काम करवेक्रे बहुत हैं; लेकिन दो काम करनेवालोंकी 
'जवा मालूम होती है. वो स्यूनता कब दूर होंद कि जैनमंडलूमेसे परोपकारी मलु- 
'को ऐसे काम करनेकी खुशी बतछानी चाहियें ओर उसमेंभी दो बातकी खुशी 
छानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी छुझी 
* “हादी चाहिए, ओर जितने पैसेड़ी जो महद दैनी चाहते होगे उतने पैसेकी मढद 
पं दै हत्पए बय हुंते शहस्थोक्ों जाहिर करना चाहिये कि फडाने काम हम । 
| कर सहेँदे. अर वो किप्कों जाहिर करना चाहिये? इस बास्ते परोपकारी 
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अग्रेववरमंडल सुकरर करनेकी आवश्यकता है याने वैसे अग्रेशरोंफों! माहिर-करना 'चह 
हियें, और पैसेकी मददमेंसे श्रावकोकों का्रैभारी बनाने चाहियें, और उनः कार्यभार 
रीआसे, तथा परोपकारी अग्रेसर महेनतवंन भाहयोक्री महनतसें, नितन्ा नितना वन 
सके उतना काम करना चाहियें- यूं करते करते किसी वक्‍त सक सुधार होनेका! 
समय प्राप्त हो जायगा. अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता. हे. चतुर्विप 
संधपैस कोइमी पनवान गृहस्थः अग्रेशवर होभे तो. ये काम बन. सकै। वास्ते जिसने 
पूत्रेमें पुन्य उपाजेन किया है वो एन्यात्माके झ्षित लिये. उपाजेन किया है इस छिए 
उस पुण्यक्े फल यही हैं. कि पल्याटय ग्रहत्थ अच्छे. ग्ुमास्ते-सुनीम रख्खें,. अपर 
व्यापारका काम उन्होंकों सुपरद करके आए खुद परमार्थके का्ममे-कदिबद्ध, हो रहेंे 
कि मिससे भासन झोभाव॑त होने. मगर मुकाम अफ़शोसका है. कि.वेसे धनवंत हैं 
कहते हैं कि-हमकों तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं. तवःसाधारुण मनुष्यकों ते 
फुरसद होचेंही कहांसे ! पुन्यवंत ऐसा. करें उससे घन प्राप्तिके. शुभ- फहका स्वादानु 
भव नहीं कर सकते हैं. और जो शरूस जितना' नितना' कामे करते,है' उतने उतत 
फलका स्वादाजुभव ले सकते हैं. भगवंतर्णीका शासन एकत्रीशहमार वषेतक जयवं 
कहा हैं; वास्ते कोइमी भाग्यशाली शासनके. काये करनेमें कटिवद्ध रहेंगे और जार 
जयवंत प्रवर्तेंगा, जो जो भव्यप्राणी ्लासन जयबंत रखनेकीः महेलतः काते. हैं है बे 
तसा दुष्य उपा्णन करते हैं ये निःसंदेह वक्रतो है-इस लिये ये लेख पढ़कर फोर 
भाग्यशाली शासनोश्रतिमें तत्पर रहने यही हमास उहदेश हैं: जहांतक कोड भाग्यत्ा 
जात न होवेगा वहांतक तो चलता है पैसाही चरा। जायगा। तथापि अभी ६ 
भाग्यशालीजन कहीं कही जाएत हुने मातम होते ह और वे झासनक्री उम्रत्ति 
उद्यम करते हैं, उन्होंक़ों मेरे लिखानसें कृछ' अच्छा: लगे तो' वे विशेष्त जागृतिवेत 
कर तन भन धनका सदुपयोग करने रूगे) इस वास्ते इतना लिखा गया हैं. या ३ 
गामीक कालमेंभी जैनकोम सुधारनेके कामी होने उनकोमीः मरी, वालबुद्धिके बिचा 
कुछ अच्छा विचार होने और पसंद पढ़े तो इस बाक्पानुसार चलन. रस, हस 
थे भेरा इसारा हें. कदाबित ये खिखान प्रद्रसिका है उसमें किसीकों बस रब ३ 
छेश्ल तो नहीं हैं; तथापि मेरी भूलस किसीकों बुर/ कमाने जैसा लिखान हुत होने 
उनके पासएं मै पेस्तरमेंदी पा करनेक्ी कौनती करकः हूं, और इश्चक्नों ढिख, भ 
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रे माफ़ी मांग हंगा. यदि परहुनीकी थाह्ा विरद दिसान हो गया होते हो प्र. 
गे आगे निकरण बुद्धि मिच्छामिदुक्क देता हुं... ' 
पश्न।--मित्त तरह जैनमें अगश्य पदार्य-पमंस, गदिरा, सह, पतन, भी 
| कोर! अनंतकाय, दिस, देंगन, राजीभोजव अभहिय ढ़ हैं विंस तह बनयदती- 
(पोने कहा है! ह 
उत्तदः--अरदकेवलीके रास दुराणांतत झड़ हिल गये है वो झड़ 
। ढिखता हैं, उससे प्रतीति होयगी. जो जो आत्माण्ी गुण है वै वो शोपेंगे। मर 
गो विषयी जद है वै तो जो धर्म मारी हैं उसके श्रासनपरमी विशास नहीं रखे 
हैं इससे हाइंडान हूं. अन्यदर्शनीओोड़े धर्म प्रकाशनेवारेंह आपके श्वात्र्े अपह्य 
(हि हैं वो फकाेंमी उसका लाग नही के हैं और प्रोमो 'याग करने 
अपरेशेमी यधासिथिंत ने दें सकते हैं, इससे अभी ऐसा हुवा है कि थरवक राजिमोनन 
/ ने के बि्सी तरह कोई दया ब्रा्मन राजिशों न खाते तो उसे दूसरे वेशव कहने 
हगे कि क्यों आवकपम सौकार॑ लिया है कि ऐसी दशा वन गई है? ये सब योर 
, [रुके वियोगररेंदी फठ है बाते मैनीमयोक़ों वैसोंकी दयापितवन-करनी श्रोही 
मत है. मुकाम अपप्ोसका है दि कितनेक शहरों पीकर नह हो गये हैं कह 
जैनी हो करेमी तले हँस एक यहा बोध दिया कि पानी छात्रा गया ऐसा 
पाने ढेगे हैं. संखाराभी नहीं समाहा जाता है ये पढ़े अफशोसकी वात है क्यों कि 
फ्यदेशनी तो कहते है कि गैंनी पानी छानकर उपयोग खेत है और खुद जैनी 
हि ऐसा करते पुरेछी बाद छोदे चले जाता है, और चिंता होती है कि दीप 
/पय  जानेसें अन्यद्शनी जैसाही हो जावेगा, कितनेककों कहते है कि नहेंसे पानी 
कर, को छातकर उसका जीवाणी-सेखारा यदि न केक हिया गया' पे 
' 'ै हांहाब, नदी या भूवेंसें. नल लिया गया हो तो नदी-कूपमे झा 
पा झोन ही है! बैंसा करनेवाले थोदे हैं, वास्ते जेनीमा३ जोवदया अति 
है जोप तो थो गोंद सदा कब पोरे कि भर जीवक़ो जठना हि जे तर. पाले - 
"महंसणक हिये पारी छंद हेना और उसका संखारा तालाब, कम पी" 
| गो दैंनो. बोस अर्हय है उसका लोग कला. उन वाह कहे ह 
| अप नीपेंपी लोग/करनेकी फगार हैं ेक़िन उन अन्यदर्ेतीकामी पु 
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णेसे मालूम नहीं है कि हमारेही शाह्वोंका क्या फरमान है! इस किये लिखता हूँ, 
ओर अन्यदशशनी जिस चीमकों त्याग करनेका कहते है तो जैनीओंकों वेशक विसका 
त्याग करनाही झुनासिव है वेसी थद्धा होनके वास्ते दशोता हूं कि।--- 
माहाभारतम कहा हे कि।-- 

घातकश्ालुमन्ता च भप्तकः क्रयाविक्रयी ॥ 

लिपंते प्राणिधातेन पंचतेषि युधिष्टर ॥ 

' यांवन्तीपशुरोमाणी पश्ुगात्रेपु भारत ॥ 

तावद्रपेसहस्राणी पच्यते पशुधातकाः ॥ २ 

अथे--है युधिष्ठर ! जावाकों प्राणघातसे करके मारनेवाछा, उसे खानेबाछा, 
से वेचनेबाला, बेचाड लेनेवाला ओर सम्मती देनेवाला ये पांचो जन पापसे लिप्त 
५ 


होते हैं और पशुके शरीरपर जितने वारू है उतने हमार वषतक वे नरकमें दुःख 
पत्ते हैं, १-३ 
शॉनिपतरम लिखा है कि!-- मु 
यू पंछित्वा पशुन्‌ हत्वा कृत्वा रुधिर कदैमान्‌ ॥ 
यद्येव॑ गम्यते सर्गे नरके केन गम्यते ॥ ३ 
अये३-- महामारतांतर्गत झांतिपतेमें कहा है कि ] यज्ञ स्तभकों और पशुओंफों 
छेदकरकें पृथिवीपर छोहुका कीचड कर स्व॒गेमं जावै तो फिर नरकमें जानेवाड़े कौन 
बाकी में रहै ! याने यज्ञ़कर ओर पश्चु धगेरः जीवोकों मारनेवालाही नरकमें जाता है; 
वास्ते पल्ाघात और यज्ञ होमादे करनेसे ऐसे फल होते है. ३ 
मार्केडपुराणमें कहा है कि।--- 
जौवाना रक्षणं श्रेष्ठ जीवों? जीवितकांधिणः ॥ 
तस्मात्‌ समस्तदानेभ्योभयदान मशस्यते, ॥ ४ ॥ 
ह अथेः--जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम हे. जीवभी अपने जीवितकी इच्छा 
: करते हैं; वास्त सव-दानोंसे जीवोंकों अभयदान दैना ये अधिक है. अभयदानकी 
: कितनी महत्ता बतलाई है ? यु फरमान होनेपरभी पशुका होम करना ये कितनी बा- 
ः हे है! बास्ते तमाम धर्ममें किसीकों दुःख न होते ऐसा चलन रखना वही सबा 
। 8 
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इस तरह महाभारतके वचन हैं; तथापि संन्‍्यासी पुराणी होकर अनछाना 


जल पीते है या नहाने धोनेके कामपें लेते हैं उनकी क्या गति होगेगी ! वो महाभारत 


।... 0... 


पढने सुभ्नवाले लक्ष नहीं देते है वो कैसी बालदश्ञा है ! आत्मार्थीयोंक्रों अवश्य दया 
करनीही योग्य है. 
दृष्टिपू्त न्यसेत्पादं वद्नपूर्त पिवित्‌ जलम॥ 
सत्यपूतं वदेत्‌ वाक्य मनः पूर्त समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अ१--आंखोंसें देखकर पांव रखना, कपडेस छानकर पानी पीना, सत्यसे 
वचन घोलना और मन पवित्र आचरना. 
पुनः महाभारतमें कहा है क्रि!-- 
संग्रामंण यत्‌ पाप॑ अग्निना भस्मसात्कृतम्‌ ॥ 
तत्पापं जाय ते तस्य मधुविदु प्रभक्षणात्‌ ॥ १२ ॥ 
अब--महान्‌ युद्ध करनेसे मितना पाप होता है और अग्रैसे गाँव वगरः 
जलानेसे मितना पाप होता है, उतना पाप सहतका दिंदु खानेसे होता है. सहत खा- 
नेम्रे एसा पाप है तोभी शासत्र पढ़ानेवाल़े सहतका त्याग नहीं करते हैं सुजेवाले तो 
सहतका त्याग करेंदी कैसे ! वास्त प्रथम कथा वाँचनेवालोकों दयाछुतास सहत खानेका 
त्याग करना कि जिससे श्रोताजनभी सुधारा कर सके. १२ 
विष्लुपुगणमे कहा है किः-- 
ग्रामाणां सप्तके ढस्पे यत्‌ पापं समुपद्यते॥ 
तद्‌ पापे जायते पाये जलस्पागछिते घंट ॥ १३ ॥ 
संबत्सरेण यत्‌ पाएं, केवरेस्पेव जायते ॥ 
एकाईन तदामोति अपूतगल संग्रही, ॥ १४ ॥ 
अथेः--हे पाये! सात गॉव जलदैनेसे जितना पाप होता है उतना पाप थडेमें 
छाने बिगरका पानी भरनेसे होता है. मच्छीमार वर्ष दिनतर्क जाल दालनेस मितना 
पाप हेवि उतना पाप एक दिन छाने विगरका जलका उपयोग करनेबालोकों 
शेत्ा है. १३---१४ 
पुनः उसी पुराणम कहा है क्रि।-- 
।कुयोत्‌ सवेकायाणी बल्चपूततेन वारिणा ॥ 
स म्ुनिः से महासाधु स योगी से महावर्ती १५ 


१७४ 
' अंथेः--जिस कपहेसे छाने हुवे पानौसे करके सथ काम करता है बोही मु 
बोहदी वढा साधु, बोही योगी ओर बोही बड़ा अतवाला जानना, १९ कु 
| पुनः इतिहास पुराणमें कहा है किः--" 


अहिंसा परमंध्यानं आहँसा परमंत्प ॥ 

अहिंसा परमंज्ञानं आहिसा परमंपदम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहिंसा परभंदानं अहिंसा परमोदमः ॥ 

अहिंसा प्रमोजाप अहसा परमंशुभम्‌ ॥ १७॥ 
तमेवशनत्तम॑ पमेमहिंसाधमरध्णम ॥ 


ये चरस्ति महात्यानः विष्णुलो्क अनन्ति ते. ॥ ८ ॥ 
अथः---भहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा वही उत्तम तप है, अहिंसा वही 

उसमे ड्वान है, अहिंसा वही उत्तम पद है, अहिंसा वही उत्तम दान है, अहिंसा वही 
उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिंसा वही उत्तम शुभ है और ४ ह 
रूप धर्म करना यही उत्तम ,पमम है. उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते है वे 
विष्णुलोक्में जाते हैं. (६-१८ | 
' नागपढल ग्रंथर्म श्रीकृष्णजीने युपिष्ठिरसे कहा है किः-- 

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमूलानी' भारत ॥ 

भूतनोदगमपत्राणि वजेनीयानी सबेतः ॥ १९ ॥ 

अथेः--हे भारत | बंदसूछ अभक्ष्य हैं वे न खाने चाहियें ओर नये पैदा !ुवें॥| 
अंकुरादिके पत्र वगैर!भी त्याग करने चाहिये. इसदरह कहे हुवे परभी कंदसूछ, भ- है 
मीफ॑द-सफ़रकंद पटाटे रताहु बगेर। एकादशीके रोज याने एकादशीजत करके खाते| 
है उसका कितना पाप है वो बुडिमानकोंदी विचार कर छैना योग्य है. 
मद्राके लिये कहा हैं कि-- 

मधुपाने मतिश्नशों नराणां जायतें सह ॥ 

धर्मेणतेम्योदाठूणां न ध्यान न च सतक्रिया. ॥ २० ॥ 

मंधेपाने ऋृतेक्रोधो मान लोमथ जाय ते ॥ 

मोहथ मत्सर श्रेव दुष्टभाषणमेवद ॥ २१ ॥ 

मद्यमांसतें मधुनि च नवनीते वहिःछते ॥ 

इलब्ंते विलीयंते सु सूहमर्जहराशयः ॥ २२ ॥ 
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/.. अवा--दार पीनेसे महुष्योंडी बुद्धिका अंश होता है उससे पाग्माचरण करते 
है; वास्ते दैसेकों कोई वस्तु देनेसे घमे नहीं होता है. मद्रिा पीनेवा्लोकों ध्यान ओर 
सृक्षिया फछ रहित होती है. मदिरा पौचेसे कोष, मान, छोभ, मोह, मत्सर होत। 
है और दुष्ठ पाषणका उपयोग किया जाता है. औरमी कहा है कि मदिरा, मांस, 
सहत ओर छांसमेंसे बहार निकाछा गया मख्खनमें सूक्ष्म जंतुका समूह पेदा होता है 
और नाशभी होता है. मरुखनका दोष कहा है तोभी अन्यदरशनी उसका छुछ दोष 
नहीं गिनते हैं ओर कहते है कि शाससें विरुद्ध नहीं हैं, इस वास्ते न्‍्यायीकों ' इस 
कक शोचनेकी जरूरत है, २०-२२ 

अभक्ष्य भक्षणके दोष संबंध कहा है कि।--- 
पुत्रमांस वरमुक्त न तु मूलकमक्षणम्‌ ॥ 
भक्षणात्‌ नरक यांति बजेनात्सवर्गमाष्लुयात्‌ ॥ २३॥ 
अथे।--पुत्रका मांस खाना सो अच्छा, परंतु मूठा खाना बुरा है. मूला 
खानेसें प्राणी नरकमें जाता हे और उसका त्याग करनेसे स्व॒गमें जाता है, २३ 
इतिहास पुराणमेंभी ढिखा है कि।-- 
यस्तु हेताक कालिंग मूलकानां च भक्षकः ॥ 
अंतफाले स मूदात्मा न स्मरिष्यति मां प्िये- ॥ २४॥ 
अयेः--है भिये ! वेंगन, कलिंगड और भूले खानावाढा भाणी अंदकासमेंथी 
सप्तकों याद न कर सकैगा याने ये चौन खानेवाछा अपर्मी होता है उससे अंतसमय 
मृश्नकों याद न करनेसे दो दुर्गेतिमें जाता है. २४ 
शिवपुराणमेंभी कहा है कि!-- 
यप्सिन्‌ शहे सदा नाथ, मूलक॑ पचति जनः॥ 
अशान तुर्य॑ तद्ेश्य पित॒भिः प्रिरषोनदम्‌ | २८॥ 
मूलफेन सम मोज्य यस्‍्तु झुक नराघयः ॥ ५ 
तस्यबुद्धि ने चंषेत चांद्राण शरीरीण. ॥ २६ ॥| 
हें हछाइहं तेन छृते चा भष््य-भक्षणम्‌ ॥| 
इंताक भश्षणाद्वापि नरायांत्येव रौरबम्‌ ॥ २७॥ 
अप।-े नाय! जिसके मकानमें हमेशा मूलेका श्वाख या उसके साहैत भाजी हैयार 
को जाती है उसका मकान अशान ( मरघट ) के सपान है, और उस प्कानका पि- 
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ेगोंने त्याग किया है."मूठेके साथ मिस्त चीजंका जो भोजन | 
(धर्म गिना जाता 'है-और उसकी बुद्धि चांद्रायणादि बे कं री 
तदीः जिपने अमहय-भूछे, बेंगन पैर! ' खाया होने उसने हहाहह ग्रह पैया है 
सा समझना और वो भाणी अं रौख नामक नरम जाता है; रैप२७ ४ ' 
पा पद्पुराणयं कह है कि। 6, 
गोरस माषाध्ये तु मृद्गादिके तब च॥ 
* भयित्त भवेत मून॑ मांसतुल्य युपिष्ठिः ॥ २८॥ 
अ$:-हे युपिहिर ! दूध, दहीं, छात यें उसे इरंगमें या दाल होसेे हि 
हमें ढालनेंसे वो मांस दूर हो जाते हैं; वास्ते ये साना और मांस खाना ये दो 
शेबर है. २८ 
रा्री भोजनओे वारेेंमी कहा है किट. 
अस्तंगपे दिवानाये आपोरूषिर इच्णत || 
अन्नमांससमंप्रोक्त मार्यदेन महपिणा, ॥ २५ | 
चलारो नरवद्वार! प्र राजिमोगनम्‌ ॥ 
प्रद्धिगम् पैव संधानानन्तकायिका, ॥ २० ॥ 
अर)-सये अस्त हुवे बाद पानी पीना सो छोहके समान है; और अब. 
पके समान है. करके चार दवर हैं इसमें पे रात्रिभोजन, दूसरा परद्रीगमन,.. 
सरा आ चार बगैर साना और चौथा मूढे वगेए! अनंतकाय भज्षण कला 
क्षोकों राजीमोजन, परक्लीगमग, पूप बृतलाये हुवे विगरका' आधार कि 


ब्पोँ जंतु पढ जाते हैं, भौर अनंतकाय यानि मूछे बिग अनंतनीद है छत चारो 
-न्ययाप्री है; ऐसा बतढागा है बासे एदोंका त्याग करना; २९-३० 
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